विज्ञान महाविद्यालय पुस्तकालय, 
TRA कांगड़ी 


१. पुस्तक केवल १४ दिन को वितरित 
को जाती है 


२. १४ दिन के अन्दर पुस्तक न लोटाने 
पर ५. पे० प्रतिदिन प्रथं दण्ड लगेगा । 


३. पुस्तक पर निशान लगाना पृष्ट, फाडता 
सर्वथा मना है। ऐसा करना दण्डनीय है । 


४. पुस्तक को साफ तथा सुन्दर रखें । 
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सुन्दर डिज़ाइन के कपडे, पलंग-पोश, टेपस्ट्री | 
मच्छरदानी आदि आदि 


देहली क्लाथ मिल्ज़ में तैयार होते हैं। _ 
अपनी जरूरत के लिये र क 


या श्व 
अपने यहां के दूकानदारों से पूछिये 
| या सीधा 
) देहली sry एंड जनरल मिल्ज़ लि० देहली 
को लिखिये। , 
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BA डाइरेक्टरी 
अर्थात्‌ 


संवत्‌ १६६७ विक्रमी की आर्य जगत्‌ की 
प्रगतियों का विवरण 


इन्द्र विद्याराचस्पति 


TAL नगर्‌ 


प्रकाशक 


मन्त्री, सार्वदेशिक आय प्रातिनिधि सभा, 
देहली । 


मुद्रक= 
ला० सेवाराम चावला, चन्द्र प्रिण्टिज् प्रेस, 
नया बाजार, देहली | 


प्राराम्मिक शब्द 


> 


आर्यजगत्‌ की चिरकाल से यह माँग 


~ ~ 


चली आती थी कि सभा की ओर से प्रति 
९ ¢ यै "S > क 5 

वर्ष श्राय डाइरेक्टरी? का प्रकाशन हो जिस 
में वर्षे भर की आय-जगत्‌ की प्रगति का 
सविस्तर वर्णन हो। कई कारणों से यह 
विचार शीघ्र कार्य में परिणत नहीं हो सका | 
इस वर्ष ही इसका शुभ प्रारम्भ हो सका | 

“आर्यं डाइरेक्टरी? का उद्देश्य यह 
= ` iy A 
कि इसमें आय समाज की प्रत्येक प्रगति 


221 Ay 


कार्यक्रम का संक्षिप्त ऐतिहासिक वर्णन 


2 


पिछुले वर्ष का सविस्तार वर्णन हो। इस 
उद्देश्य से श्रार्य-जगत्‌ की विविध प्रतिनिधि 
सभाओं, स्थानीय समाजों व संस्थाओं के 
नाम प्रश्‍नावलि भेजी गई | इन प्रश्नावलियों 
के उत्तर देने में यद्यपि हमें आशानुकूल 
सहयोग तो नहीं मिला, तथापि प्रारम्भ की 
दृष्टि से यह सर्वथा पर्याप्त है | 
इस से पूर्व भी आये डाइरेक्टरी? का 
प्रकाशन होता रहा है । वह प्रयत्न सवैथा प्रशं- 
सनीय था | परंतु सभा ने इस “डाइरेक्टरी? के 
प्रकाशन में किसी आर्थिक लाभ को दृष्टि में न 


` रखकर उपयोगिता को अपने सम्मुख सखा है। 


इस डाइरेक्टरी में श्रार्य समाज के आन्दोलन 


ग्‌ 


>> 
का tiga विवरण देते हुए बर्तमान संगठन 
ओर उसके भीतर व बाहर की ग्राये संस्थाओं 
का विवरण दिया गया है। आये समाज 
के शिक्षा, शुद्धि, संगठन तथा अन्य सेवा- 
कार्य एवं इन कार्यों को करनेवाली संस्थाओं 
का विवरण है । इसके साहित्य और प्रकाशन 
संस्थाओं का नामोल्लेख है । रक्षा कार्य के 
लिए बने हुए आर्य वीरदलों की सूची है । 
श्र साथ ही आय समाज के सिद्धान्तों, 
नियमों तथा मन्तव्या का वर्णन, आर्य 
विवाह कानून का मसोदा ओर इससे सम्बद्ध 
आवश्यक फार्म, आयवीरदल के नियम, 
आर्य जगत्‌ के अतिथि भवन आदि ATR 
के नोचे ग्राय-जगत्‌ के सम्बन्ध में विविध 
जानकारी दी गई है । आये-जगत्‌ के प्रसिद्ध 
नेताओं और कार्य-कर्ताओं का नाम, धाम 
पता व उनके कार्य का परिचय देनेका विचार 
इस वर्ष अपूर्णता के भय छोड़ना पड़ा | 
इस प्रकार समा के प्रथम प्रयास के 
रूप में “आर्य डायरेक्टरी पाठक के सम्मुख 
है | हम जानते हैं कि इसमें अभी कई प्रकार 
की न्यूनतायें हँ, परन्तु भविष्य में इन त्रुटियों 
को दूर करने की भी हम आशा रखते हैं। 
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हमें भरोसा है कि आगामी वर्ष के लिये श्रार्य 
समाज श्रौर संस्थाय जहाँ हमें श्रोर अधिक 
सहयोग देंगी, वहां आर्य भाई वैयक्तिक रूप से 
भी अधिक से अधिक सूचना पहुँचाने में सभा 
की सहायता करेंगे । 

कागज्ञ की महगाई आदि के कारण व्यय 
बहुत बढ़ गया है और अधिक व्यय न बढ़ने 
देने के लिये चित्रों का इसमें प्रायः प्रभाव ही 
रहा हे | यह त्रुटी ग्रागामी वर्ष दूर करने का 
ध्यान रखा जायगा | 


आये डाइरेक्टरी 


आर्य भाइयों से भी प्राथना है कि | 
जो त्रुटियाँ देखे उन से हमें सूचित करते रहें 
जिस से भविष्य में उन्हें दूर करने का प्रयत्न 


किया जाय | z 
इस डाइरेक्टरी के लेखन व सम्पादन Ñ नि 
पं० रामगोपाल जी विद्यालङ्कार सम्पादक वीर ८ 
अर्जुन! तथा do eax जी विद्यालङ्कार ने ` 
विशेष सद्दायता दी हे, जिसके लिये वे धन्य- 3 
वाद के पात्र हैं। 

| q 

| 
प्रकाशक ‘ou 
Pf 

| 
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आये प्रतिनिधि सभा ब्रह्मा 


विषय-सूची 


आय समाज का संचिप्त परिचय 
स्थापना, जनसंख्या, आये समाज के 
नियम, सदस्यता, मुख्य आधार, वैदिक 
साहित्य, ऋषि दयानन्द के ग्रन्थ, आये- 
समाज के मन्तव्य, कार्य-क्षेत्र--वैयक्तिक- 
उन्नति, समाजसेवा, राजनीति; धर्म-युद्ध १ 
वर्तमान संगठन 
प्रवेश, सभासद्‌, सार्वभौम सभा में प्रति- 
निधित्व, संगठन की qatar ११ 
सावेदेशिक आये प्रतिनिधि समा १४ 


आये प्रतिनिधि सभा पंजाब ४३ 
आये प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त ४७ 


आये प्रश सभा राजस्थान व मालवा । ५३ 
आर्य प्रतिनिधि सभा विहार पूड 
आये प्र० सभा मध्य-प्रदेश व विदे ६० 
आये प्रतिनिधि सभा, सिन्ध ६१ 
आये प्रतिनिधि सभा; बम्बई प्रदेश ६५ 
आये प्र० सभा, बंगाल व आसाम ६७ 
आये Fo सभा, हैदराबाद स्टेट ७० 
आये प्रतिनिधि सभा, मोरिशस ७१ 
आये प्रतिनिधि सभा पूर्वी, अफ्रीका ७४ 
श्रीमती परोपकारिणी सभा, अजमेर ७५ 
आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, 
पंजाब, सिन्ध व बिलोचिस्तान ७७ 
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आयं समाज का विस्तृत कार्य-क्षेत्र 

वेद प्रचार दर 
शिक्षण-क्षेत्र तथा सस्थायें ce 
गुरुकुल aS 
उपदेशक विद्यालय ११५ 
श्रीमद्दयानन्द विद्यापीठ ११६ 


दयानन्द एङ्गलो-वंदिक स्कूल व कालेज 
तथा AeA विद्यालय व पाठशाला श्रादि १२० 
भारतवर्षीय आर्यकुमार परिषद्‌ व 


आयेकुमार समाय १३५ 
कन्या शिक्षणालय 
कन्या गुरुकुल 244 
आर्य कन्या महाविद्यालय जालन्धर 

तथा अन्य संस्थायं १५६ 


आये कन्या महाविद्यालय बड़ौदा ३६५ 
अनाथ संरक्षण, अबलाश्रम, दलितो- 

2 अन्य < 
द्वार, शुद्धि, संगठन तथा अन्य सेवा-काये 


अनाथालय १८५ 
वनिता व विधवाश्रम १८७ 
दलितोद्धार तथा संस्थाय १६१ 


शुद्धि व संगठन 

पूर्व इतिहास, राजपूत शुद्धि समा, 
भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा, श्रः भा. 
श्रद्धानन्द शुद्धिसभा) A. माः श्रद्धानन्द 
स्मारक ट्रस्ट आदि । १६५ तथा ३६५ 
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साम।जिक कुरीतियों का निवारण 

विधवा विवाह, श्रम्तर्जातीय विवाह, 

आर्य बिवाह कानून तथा तत्सम्बंधी फार्म २०३ 

जन्मना जाति पाँत का विरोध 

ara शिरोमणि सभा, वर्णाश्रम संघ 
लाहोर, प्रभात AAA जानी मेरठ २०८ 

अन्य आश्रम आदि संस्था 

दयानन्द मठ, वेदिक ग्राश्रम ऋषिकेश २११ 

सामयिक आन्दोलन 


हैदराबाद में धर्म युद्ध २१२ 
सत्याग्रह के शाहीद २२४ 
गढ़वाल को डोला पालकी-समस्या २२६ 
लोहार कांड २२८ 
जनगणना आन्दोलन ३१ 
ख्राकसार व पाकिस्तान आन्दोलन 

आर आयेसमाज ३७ 
वर्धा-शक्ता AR आय समाज ३६ 
आयसमाज का न्याय विभाग ३६ 
धर्माय सभा ३५ 
आर्यसमाज और राजनीति ३८ 


स्थानीय आरं समाज्ों के बिबरण 
पंजाब 


बंगाल RRE 
मध्य प्रान्त व विदर्भ ३३३ 
रियासत हैदरावाद ३३८ 
मदास प्रान्त ३४५ 
बम्बई प्रदेश ३४६ 
सिन्ध प्रान्त ३५१ 
ब्रह्मा ३५२ 
परिशिष्ट (पञ्जाब व संयुक्तप्रान्त) ३५६ 
प्रमुख आये समाजों में अतिथि 
शालाये ३६५ 
दक्षिण भारत प्रचार ३६७ 


विदेशप्रचार व आ1समाजों कीसूची ३६८ 


साहित्य सेवा ३७३ 
ग्रायेसमाज और हिन्दी, साधारण सा- 
Rea, वेद्‌ भाष्य, मंगलाप्रसाद व 
अन्य पुर्कार विजेता समाचार 
पत्र | प्रकाशन संस्थाये | 
रक्षा काये ३७६ 
आये रक्षा समिति की स्थापना, आर्य 
वीरद्ल के नियम तथा सूची | 


. आये शहीदों के जीवन चरित्र ३८५ 


: २२५ परिशिष्ट 
सं 
युक्त प्रान्त २७१ ee 
राजस्थान व मालवा आय कन्या महा विद्यालय बड़ौदा, 
बिहार १०४ अ० भा० श्रद्धानन्द ट्रस्ट, आये युवक 
२१७ संघ देहली | 
£ २६५ 
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१६. ` श्रद्वानन्द बलिदान दिवस 


१- चान्द्र तिथि के घट बढ़ जाने से अंग्रेजी तिथि में परिवर्तन हो सकता है | 


नोट संख्या ui 
से आरम्भ होता है । सौर तिथियां ज्ञान मण्डल काशी 


(> a 
नोट संख्या २-सौर वर्ष FATS 
के पंचांग के अनुसार दी गई हैं। 
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ANK WITH YOUR O WN BANK 


THE PUNJAB NATIONAL BANK, LIMITED 


Established;—1895. 
Head Office;—-LAHORE. 


— 


Statement of affairs as on 22-8-41 


+ ° ro ee ero ome comes Se Oo” sv oe (वि 


j Liabilities. Amount. Assets. Amount, 
w AD Rs. A. P] 
Capital and Govt. Securi- 
Pee 49,03,407 9 7 Drafts, Cash 
& Bankers 4,88,64,214 9 4 
Deposits 2/05,00/009 2 2 | Demandi Loan 
i Bills for & Advances 3,79,20,251 3 9 
| collection 69,22,385 3 6 Drone 8193578 3 7 
i > 
J | Due to Fixture & | 
Bankers 3,73,396 3 10 वि | 
| i urniture 3,04,894 3 2 
| | "i a Bills lodged | 
| । OSS a/c 2,67,410 6 5 as per contra 69,22,385 3 6, 
| j Other deposits Other Assets 11,31,274 2 १ g 
t 10,33,36,597 9 6 10,33,36,597 9 3 छु 


Chairman: R. B. Dewan Badri Das 
70 Branches all over India. 
Agencies— all over the world. | 
Banking business of all descriptions 1 i i ९ | 
ae 1 mee” including foreign exchange transacted | 
For rules apply to the Manager Head Office or Branches | 
RAM SAHAI 
DISTT, MANAGER, 
Delhi & U. P. Branches Eee RAS 


Secreta ry. | 
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पदा 


6 p A > 
आर्यसमाज का संक्षिप्त परिचय 


स्थापना गणना के अनुसार भारतवर्ष भर में आये 
समाज के अनुयावियों की संख्या ६,६०,२३३ 


~ 


e `A ~ 
ग्रायंसमाज की स्थापना चेत्र शुक्ल प्रति- 
थी। सन्‌ १६४१ की जन-गणना में आये- 


पदा संवत्‌ १६३२ विक्रमी तदनुसार ७ ग्रप्रैल 
सन्‌ १८७५ ईस्वी बुधवार को वम्बई में महर्षि 
दयानन्द सरस्वती के कर-कमलों से हुई थी | 
इन छियासठ वर्षों में समाज ने बहुत उन्नति 
करली है । इस समय भारत में श्रार्यसमाजों 
की संख्या २००० से ऊपर और बसमा; 
अफ्रीका, दक्षिण अमरीका, बगदाद; फिजी 
आदि में मी कईसौ हैं | सन्‌ १६३१ की जनः 


आयौं की संख्या-वृद्धि के Ag निम्न प्रकार हैं :-- 


S ~ 


समाज के ग्रनुयायियाँ की पृथक्‌ संख्या 
प्रकाशित नहीं हुई तथापि सार्वदेशिक आर्य 
प्रतिनिधि समा में प्राप्त सूचनाग्रों के आधार 
पर इस वर्षे यह संख्या ४० लाख से कुछ 
ऊपर ही है, कम नहीं । नीचे लिखे ag 
आर्यसमाज की संख्या-वृद्धि की प्रगति के 
द्योतक हैं | 


बघे ` पुरुष at योगं 
१८८१ में पृथक्‌ गणना नदीं की गई 

१८६१ २२६२४ १७३२८ २९९५२ 

१६०१ ५२०३१ ४०३८८ | 

१६११ १३७५5० १०५८६५ wile 
१६२१ । RRA २०७६६३ ह 
४७६९६४ ४४२२६८ ] 

a ari सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा को प्राप्त सूचनाओं के आधार पर | 

मी ल में grat की संख्या ४० लाल से कम नहीं है । | 

: $ 

mo? | १ 4 
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इन ग्रङ्को को रेखाचित्र” में निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता हैः-- 


आये डाइरेक्टरी 


प्रवर्तक 

दयानन्द का बाल्यकाल का नाम मूलजी 
था। १४ वर्ष के मूलजी ने शिवरात्रि 
को बड़े भक्ति भाव से शिवदर्शन के लिए 
AG रखा | aah सो जाने पर भी उसकी 
आँख शिवदर्शन की लालसा में खुली रहीं | 
परन्तु शिवजी की पाष्राण-मूति पर set को 
खिलवाड़ करते देख उसका माथा ZAHI | 
पूछुने पर उसे संतोषजनक उत्तर न मिला 
ओर सच्चे शिब की खोज में मूल जी घर-बार 
छोड़ संन्यासी हो गये | 

अन्त में “जिन खोजा तिन पाइयां की 
लोकोक्ति चरितार्थं हुई | प्रजाचछ्छु दरडी 
स्वामी विरजानन्द्‌ के रूप में सचा पथ-प्रद- 
शक गुरु पाकर स्वामी दयानन्द को संतोष 
हुआ और योग्य शिष्य पाकर गुरु विरजानन्द 
को प्रसन्नता | “वेदिक आं धर्म को छोड़ 
कर जनता भटक रही है; अपने जीवन के 
शेष भाग को वेद प्रचार में लुगा दो |” 
शिक्षा की समासि पर ge ने यही दक्षिणा 
चाही | बस; ऋषि दयानन्द के इस प्रचार 
का ही फल ग्रार्य समाज है | 

“वेदादि सत्यशास्र और ब्रह्मा से जैमिनि 
पर्यन्त ` महर्षियों ने जो कुछ माना है वही 
मेरा मन्तब्य है, मेरा कोई नवीन कल्पना 
या मतमतान्तर चलाने का लेशमात्र भी 
अभिप्राय नहीं हे |” यह है स्वामी दयानन्द 
का विश्वास | इससे स्पष्ट है कि वे किसी 


3 


नये धर्म की सृष्टि नहीं करना चाहते थे, 
केवल वेदिक शिक्षा को सत्य रूप में प्रकट 
करना ही उनका उद्देश्य था। इसीलिये 
अपने उद्देश्य से मिलती-जुलती समाजो, 
ब्राह्मसमाज ओर प्रार्थना समाज के नेताओं 
से मिलकर उन्होंने यह प्रयत्न किया कि उन्हें 
कोई नया समाज स्थापित न करना पडे; 
परन्तु उसमें अपना मूल उद्देश्य वेदों का 
प्रचार--पूरा न होते देख उन्हें “आये समाज” 
की स्थापना करनी पड़ी | 


आय समाज के नियम 

इस समाज के निम्न १० नियम हैं, जो 
इसकी स्थापना के समय निर्धारित किये गये। 

(१) सब सत्य विद्या श्रौर जो पदार्थ 
विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि 
मूल परमेश्वर है | Fs: 

(२) ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप, निराकार, 
सर्वशक्तिमान्‌, न्यायकारी, दयालु, ग्रजन्मा, 
अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार 
सवेश्वर, सर्वव्य पक, सर्वान्तर्यामी, अजर, 
अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि कर्ता 
है । उसी की उपासना करनी योग्य है । 

(३) वेद्‌ सब सत्य विद्याओं का पुस्तक 
है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना 
सुनाना सब आयों का परम धर्म है । 

(४) सत्य के ग्रहण करने और असत्य 
के छोड़ने में सवंदा उद्यत रहना चाहिए |... 
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झाये डाइरेक्टरी 

विद्याश्रों से युक्त ऋक्‌ , 7, साम ओर 
ग्रथव | ये चार वेद-पुस्तक हें । सत्यासत्य 
के निर्णय के लिये आये समाज उन्हें स्वतः 


(५) सब काम धर्मानुसार श्रर्थात्‌ 
संत्य और ग्रसत्य को विचार कर करना 
चाहिये | 

(६) संसार का उपकार करना आये 
समाज का मुख्योहे शय है, WAT शारीरिक 
आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना | 

(७) सब से प्रीतिपूर्वंक) धर्मानुसार 
यथायोग्य वतेना चाहिये | 

(८) अविद्या का नाश और विद्या की 
वृद्धि करनी चाहिये । , 

(६) प्रत्येक को अपनी उन्नति से सन्तुष्ट 
न रहना चाहिये, किन्तु सब की उन्नति में 
अपनी उन्नति समझनी चाहिए | 

(१०) सब मनुष्यों को सामाजिक सर्व- 
हितकारी नियम पालने में परतन्त्र 
रहना चाहिये और प्रत्येक हितकारी नियम में 
सब स्वतन्त्र रहें । 

सदस्यता 

` आये समाज में प्रविष्ट होने और सदस्य 
रहने के लिये सार्वदेशिक art प्रतिनिधि 
सभा के निश्चय के अनुसार उपरोक्त दस 
नियमों के साथ उन सिद्धान्तों का भी जो 
वेदों के आधार पर ऋषि दयानन्द ने अपने 
ग्रन्थों में लिखे हैं, मानना और उन पर 
आचरण करना Ha है । : 

मुख्य आधारे 

ह m 
समाज का मुख्य आधार इश्वरोक्क, सत्य 


+ 


प्रमाण मानता है । 
वेदिक साहित्य 

चार वेदों के अतिरिक्त ऋषिकृत अन्य 
वैदिक सासित्य की प्रमाणिकता सत्यासत्य के 
निर्णय में वहीं तक है, जहाँ तक कि वह 
मूल वेद-संहिताओं से विरुद्ध नहीं है। उक्त 
साहित्य के मुख्य ग्रन्थ निम्न हैं-- 

चार घ्राह्मण- ऐतरेय; शतपथ, साम 
BR गोपथ क्रमशः AH, यजुः; साम ओर 
अथव के कुछ स्थलों के व्याख्यान ओर 

मन्त्र भांग के' विनियोग को जतलाने वाले 

ग्रन्थ हें) 

१० उवनिषदें- ईश, केन, कठ, ऐत- 


र i 
| रेय, तैत्तिरीय, प्रश्‍न, मुण्डक, मांड्कक्य, 


छान्दोग्य, ब्रृहृदारणयक | इन उपनिषदों का 
विषय अध्यात्म विद्या और तत्सम्बन्धी हैं | 
छः वेदांग-शिच्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्द और ज्योतिष ये छुः वेदों के 
अङ्ग हैं | ; 
उपांग--अषिकृत पूर्व मीमांसा (जैमिनी), 
उत्तर मीमांसा-वेदांत ( व्यास ), वैशेषिक 


(कणाद), न्याय (गौतम), योग (पतंजलि), 


और साख्य (कपिल) । इन छुः दशनों 
को मी आर्यसमाज प्रमाण स्वीकार करता है | 
ाधारणतया तत्व ज्ञान के. ये छुओं दर्शन 
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परस्पर विरुद्ध विचारसरणि के द्योतक माने 
जाते हैं, परन्तु आये समाज, ऋषि दयानन्द 
के मतानुसार इनके विचारों का समन्वय 
करता हे | विभिन्न समयाँ में ये विभिन्न दृष्टि- 
कोण से लिखे गये हैं, परन्तु उनका लक्ष्य 
एक ही है। 

चार उपवेद--आयुवेद, धनुर्वद, गांध- 
वंवेद्‌ और ्रथर्ववेद्‌ | 

मचुस्म्मुति--राजा व प्रजा के नागरिक 
अधिकारों ओर कर्तव्यों का द्योतक ग्रन्थ है| 
आये समाज AA प्रचलित १०८ से अधिक 
स्मृतियां में से मनुस्मृति को अधिक प्रामा- 
शिक मानता है | 

संस्कार आदि के प्रदर्शक Ta सूत्रों में 
से गोमिल, शोनक, आश्वलायन और पारा- 
शर सूत्रों को आय समाज मौलिक मानता है। 

ऋषि दयानन्द के ग्रन्थ- महर्षि 
दयानन्द कृत निम्न ग्रन्थों को आये समाज 
प्रामाणिक मानता है । 

(क) सप्तम मण्डलं के ७२ वे सूक्त तक 
का ऋग्वेद का भाष्य | 

(ख) सम्पूर्ण यजुर्वेद भाष्य | 

(ग) ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका | 

(घ) सप्यार्थप्रकाश । 

(ङ) संस्कारविधि । 

(च) आर्यांभिविनय | 

(छ) arte श्यरत्नमाला | 

(ज) व्यवहारभानु | 


(क) गोकरुणानिधि | 
आर्य समाज के मन्तव्य 

१. आर्य समाज तीन पदार्थों को ग्रनाट 
मानता है- ईश्वर, जीव ओर प्रकृति | 

(क) ईश्वर एक और सचिदानन्दादि 
लक्षण युक्त हे ( देखो नियम सं० २ ) | 

(ख) जीव अनेक एवं इच्छा, £5, 
सुख, दुःख, ओर ज्ञानादि गुणयुक्त HAF 
तथा नित्य हैं | 

(ग) जीव ओर ईश्वर परस्पर भिन्न और 
व्याप्य-व्यापक, उपास्य-उपासक एवं पिता-पुत्र 
| 

(व) प्रकृति जड़ है, जो नाना द्रव्यो के 
रूप में दीख पड़ती है | 


ANE 


आदि सन्वन्ध युक्त 


२. जीव कर्म करने में स्वतन्त्र है । 

३. पाप-पुण्य- विद्यादि शुभ गुणों का 
दान ओर सत्य भाषणादि सत्य व्यवहार 
करना पुण्य ओर इससे विपरीत पाप कह- 
लाता है । 

४. स्वग-नरक--जीव को उसके लिये 
पुण्य के फल स्वरूप विशेष सुख ओर सुख 
की सामग्री प्राप्त होना ही स्वग है | और 
इसी प्रकार पाप कर्म के फल स्वरूप विशेष 
दुःख ओर दुःख की सामग्री प्राप्त होने का 
नाम नरक है । स्वर्ग-नरक किन्ही लोक या 
देश विशेष का नाम नहीं है । 

पुनजेन्म-जीव अपने कर्मानुसार नाना 
योनियों में ब्रार्रार जन्म लेते हैं; शरीर 
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धारण करना जन्म, और शरीर से वियोग 
होने का नाम मरण कहाता है | 
मुक्ति--सब बुरे काम ओर जन्म-मर- 
णादि दुःख सागर से छूट कर सुख रूप पर 
मेश्वर को प्राप्त हो सुख ही में रहना मुक्ति 
कहलाता है | ज्ञान-कर्म फल होने से यह भी 
सान्त है | : 
स्तुति--ईश्वर के गुणों का कीर्तन, 
श्रवण और ज्ञान--इससे ईश्वर में प्रीति 
और उसके गुण, कर्म, स्वभाव से अपने 
गुण, कर्म, स्वभाव का सुधारना आदि फल 
होते हैं। 
प्रार्थंना--अ्भिमान का नाश, आत्मा 
में र्ता, गुण ग्रहण के लिए प्रीति और 
पुरुषार्थ का होना आदि इसके फल हैं | 
_ उपासना--पररह्म से मेल और उसका 
` साक्षात्कार होना उपासना कहलाती है | 
` पूजा-जशानादि गुणयुक्त चेतन कां 
` यथायोग्य सत्कार करना ही पूजा है | इसलिए. 
जड़ मूर्ति श्रादि पदार्थों की पूजा हो ही नहीं 
सकती | 
| महायज्ञ--प्रतिदिन प्रातः सायं ब्रह्म 
यज्ञ ( संध्या और स्वाध्याय ), देवयज्ञ (att. 
होत्र ) पितृयञ्च, जीवित गुरु, ( माता-पिता 


` आदि पितरों की सेवा ) भूतयज्ञ ओर अतिथि 


. यज्ञ का विधान है। | 
` संस्कार १६ 


हैं। गर्भाधान, पुंसवन, 
Q कं 


्रननप्ाशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेध, यज्ञोपवीत, 
वेदारम्भ, समावतेन, विवाह, वानप्रस्थ, 
संन्यास ओर AAR | 

AAR संस्कार, मृतशव का भ्रमि में 
सुगन्धित घृतादि सामग्री से दाह करना È | 
इसके पश्चात्‌ मृतक के लिये कुछ भी 
कत्तव्य नहीं है | मृतक के निमित्त पिंडदान, 
ATES तपण करना आर्यसमाज नहीं मानता | 

विशेष afe और यज्ञ ब्राहमण 
ग्रन्थों और Te सूत्रों मै वर्णित अश्वमेधादि 
विशेष यज्ञ भी हैं | 

साप्ताहिक सत्सङ्ग, सभा आदि-- 
प्रत्येक आये समाज की ओर से प्रति रविवार 
को प्रातःकाल ( प्रायः ) सामूहिक प्रार्थना, 
हवन और उपदेश आदि होते हैं। इनमें 
सम्मिलित होना प्रत्येक आर्य का कत्तव्य है । 

आश्चम--ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ 
और संन्यास--ये चार आश्रम हैं अर्थात्‌ 
मनुष्य के जीवन की चार ग्रवस्थायँ | 

वर्ण-्ह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 
ये चार बण प्रत्येक मनुष्य को उसके गुण, 
कर्म और स्वभाव के अनुसार प्राप्त होने 
चाहिए, जन्म से किसी वर्ण विशेष से सम्बद्ध 
रहना आर्य समाज स्वीकार नहीं करता । 

कार्य-क्त्र 

वैयक्तिक उन्नति 

आयंसमाज निरे-पिरे आत्मिक संस्कारों 
से ही व्यक्ति और समाज को उन्नति के 
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शिखर पर चढ़ा देने का स्वप्न नहीं देखता | 
mas उन्नति के साथ-साथ अपितु उससे 
भी पहले बह शारीरिक ओर मानसिक संस्कार 
at विकास को भी उन्नति के लिये श्रावश्यक 
सीढ़ी समभता है। इस प्रयोजन की सिद्धि 
के लिये देश भर में ्रार्यसमाज के शिक्षणा- 
wat का एक विशाल जाल-सा फेल गया है | 
स्वामी दयानन्द की मृत्यु के पश्चात्‌ उनकी 
स्मृति में ग्रार्यसमाज लाहोर ने जून १८८६ 
में दयानन्द एंग्लो वैदिक कालेज की स्थापना 
को । ्राज यह एक महान्‌ रक्ष के रूप में 
फलीभूत हो रहा है जिसकी शाखा-प्रशाखायें 
जहाँ-तहाँ दीख पड़ती हैं | 
गुरुकुल शिक्षा प्रणाली 

इससे भी बढ़कर ग्रार्यसमाज ने अपने 
शिक्षाप्रणाली के प्राचीन आदर्श को भी 
कोरी कल्पना के क्षेत्र से बाहर ला खड़ा 
किया और सन्‌ १६०१ में महात्मा मुंशीराम 
जी ( स्वामी श्रद्धानन्द जी ) के नेतृत्व में 
हरिद्वार से ३ मील दूर गंगा के किनारे 
प्राचीन ऋषि-आश्रम सरीखा गुरुओं का 
आश्रम खोलकर उस प्राचीन प्रणाली को 
क्रियात्मक रूप देने का प्रयत्न किया । इस 
प्रकार का यह पहला प्रयत्न आर्यसमाज का 
ही था । उसके पश्चात्‌ उसकी देखा-देखी 
आर भी कई आश्रम पद्धति (Residential) 
के शिक्षणालय देश में खुल गये हैं। इन 
शिक्षणालश्रों का विशेष विवरण यथा प्रसंग 


स्त्री-शिक्षा के सम्बन्ध में भी ग्रार्वसमाज 
ने बड़ा काम किया है। आज से पच्चीस 
तीस वर्ष पूर्व तक भी “स्त्रीशूद्रो नाधीयाताम्‌” 
का समर्थन देश में प्रायः सर्वत्र सुन पड़ता 
था | आरयंसमाज उसका ग्रारम्भ से ही 
विरोधी रहा है | 
सामाजिक 

यों तो व्यक्ति की उन्नति के साथ-साथ 
ही समाज मी उन्नत होता है, परन्तु कई ऐसी 
रूढ़ियां समाज में प्रचलित हो जाती हैं जिनके 
विरुद्ध प्रचार करके उनका तोड़ना भी सुधारक 
संस्थाओं का कतंव्य होता है । ग्रायंसमाज ने 
स्वभावतः इस दिशा में कार्य किया | उदाहरणतः 
विवाहों के अवसर पर azarae, और 
आतिशत्राजी में अपव्यय करसा एक प्रथा 
बन चुकी थी | गरीब को ऋण लेकर भी वह 
पूरी करनी पड़ती थी। पहले-पहल ar 
समाजियों ने इसे तोड़ने का साहस किया | 
दहेज की प्रथा के कारण कितनी ही बालिकाय 
अविवाहित रह जाती थीं--या बूढ़ों से ब्याह 
दी जाती थीं, जिसके कारण नाना प्रकार के 
अनाचार, होते थे | विवाह के अतिरिक्त नाम- 
करण, मुंडन आदि अनेक संस्कारों पर भी 
अपव्यय किया जाता था। आर्यसमाज ने 
इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई--आज जनता 
में इन सब प्रथाओं के सम्बन्ध में ad 
कट्टरता नहीं रही | 
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इस के अतिरिक्त जन्मना जाति-पांति 
छूश्रा-छूत दि को लेकर हिन्दू जाति में 
भेद-भाव इतना बढ़ा हुआ था कि सारी 
जाति बिखरी पड़ी थी। किसी भी समाज में 
योग्यता ओर प्रवृत्ति के अनुसार श्रमविभाग 
होना तो एक वेज्ञानिक बात है ही, परन्तु 
उसमें HAAG की भावना समाज के संगठन 
को बिगाड़ देती है | ्रार्यसमाज ने गुण, 
कर्म और स्वभाव को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
और शूद्र होने का आधार मानकर कल्यित 
PART रौर भेद-भाव को मिटाने का am 
किया है। मांस, मदिरा आदि त्याज्य पदाथा 
को मबके लिये त्याज्य माना है | FRA 
माने जाने वालो जातियों को निःसंकोच अपने 
समाज में प्रविष्ट कर समानता का दर्जा fear 
है | लोभ-लालच या बहकावे में आकर 
विधमौं बने हुओं को भी प्रसन्नता से ग्रप- 
नाया है BR इन सबके लिये शुद्धि की प्रथा 
प्रचलित की है | इन कार्यों के लिये दयानन्द 
दलितोद्वार सभा, दयानन्द दलितोद्वार मंडल 
होशियारपुर, साल्वेशन मिशन, ग्रखिल 
भारतीय शुद्धि सभा आदि अनेक Mary 
शरोर उनकी शाखा सभाये कार्य कर रही हैं | 


इनका विस्तृत विवरण भी आगे के पुष्ठों में 
मिलेगा | 


महिला संरक्षण 


ग्रायेसमांज ने जहाँ स्रौशिक्षा आरम्भ 
करके foal के अधिकार की रक्षा की है, 


ग्रौर पर्दा प्रथा के विरुद्ध प्रचार कर उन्हें 
जीवन-प्रकाश दिया है, वहाँ बाल-विवाह, 
बहुपत्नी-विवाह, त्रद्धःविवाह आदि कुप्रथाओं 
के विरुद्ध प्रबल ग्रान्दोलन कर अपनी भावी 
सन्तान की भी रक्षा की है। साथ ही इन 
कुप्रथाओं के कारण पीडित विधवाओं और 
अनाथों की रक्षा का उपाय भी किया है। 
विधवा के लिये यद्यपि नियोग की प्रथा ही 
aadA की शास्त्रीय प्रथा है, परन्तु 
आज-कल उसके अनुकूल वातावरण देखकर 
विधवा विवाह को ग्रापद्धर्म के रूप में समाज 
ने विहित मानकर उसका प्रचार किया है | 

इसके अतिरिक्त अनाथालय, वनिता श्रम; 
धमार्थ औषधालय आदि लोकोपकारी संस्थायें 
भी आर्यसमाज के कार्य का एक बड़ा भाग 
है। १८६६-१६०० के अकाल में अनाथ 
हिन्दूबच्चों की रक्षा का भार समाज ने अपने 
हाथ में लिया और लगभग १७०० बच्चों 
की रक्षा की | कांगड़ा, त्रिहार और क्वेटा के 
भारी भूकम्पों में भी समाज ने सहायता कार्य 
किया | संग आदि स्थानीय आपत्तियों में 
आयंसमाज सेवा कार्य से कभी पीछे नहीं 
रहता | 
आर्यकुमार aa 

ग्रायंकुमार सभाओं द्वारा जहाँ कुमारो 
की मानसिक और शारीरिक उन्नति हो रही है 
वहाँ उनसे वनी हुईं सेवा.समितियां जहाँ तहाँ 
मेलों आदि में भूले-भटके algei और 
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बालकों की मदद करती हैं तथा प्रबन्ध में 
सहायता देती हैं । आयबीर-दल की एक 
विशाल योजना ग्रार्यसार्वदेशिक सभा के हाथ 
वह इस दिशा में ओर भी अधिक 
संगठित काम कर सकेगा | 
राजनीति 

यद्यपि आयसमाज पारिभाषिक wat में 
राजनीति संस्था नहीं है, तथापि इसके धर्म 
का लक्षण और इसके उद्द श्य इतने व्यापक 
हैं कि ्रार्यसमाज ग्रौर ग्रार्यसमाजी देश की 
राजनीति से अछूते नहीं रट सकते | "स्वराज्य 
की स्पष्ट शब्दों में सुराज” से बढ़कर प्रशंसा 
करने वाले ग्रायंसमाज के संस्थापक ऋषि 
दयानन्द ही थे। देश-भक्ति ग्रायसमाज का 
विशेष लक्ष्य रहा है | अपनी देश-भक्ति के 
उत्साह के कारण ही इसके कई नेताओं को 
समय समय पर राज-अधिकारियों के क्रोध का 
निशाना बनना पड़ा हे । स्वतन्त्रता के लिये 
जब कभी कोई संगठित प्रय्न किया गया; AA- 
समाजियो ने उसमें प्रमुख भाग लिया | सन्‌ 
१६२१, और सन्‌ १६३१ के अखिल भारतीप 
कांग्रेस के सत्याग्रह आन्दोलन में आये-सत्या- 
ग्रहियों की बड़ी संख्या रही। वस्तुतः AA- 
समाज का संगठन ओर उसके संगठन के 
नियम विशुद्ध प्रजातन्त्र के सिद्धान्त पर निर्मित 
हैं, इसलिये ग्रार्यसमाजियों में प्रजातन्त्र से न 
केबल प्रेम होना अपितु उसके लिये नमता 
होना भी स्वाभाविक है। 
Blo २ 


घर्मयुद्ध 

सुधारक संस्था होने के कारण जन्म सें 
ही आयसमाज का अन्य घामिक संस्थाओं से 
संत्रप रहा हे । सत्रसे पहले तो इसे अपने 
हिन्दू-माइयों के संघर्ष में आना पड़ा, यह 
संघर्ष कुप्रथाग्रो के विरोध के कारण रहा | 
zagi के अतिरिक्त ईसाई और मुसलमान 
भी ्रायसमाज को अपना विरोधी कहत हैं। 
वस्तुतः आयसमाज ने उन पर कभी पहले 
आक्रमण नहीं किया | ईसाई ओर मुसल्मान 
वेदों पर सदा से आक्रमण करते रहे AA- 
समाज ने उनको उत्तर दिया । AHAT 
का यह कार्य सामाजिक क्षेत्र म॑ शुद्धि द्वारा 
प्रकट हुआ | इस सपर्ष में ग्रार्ससमाज के 
कितने ही उत्साही कायकर्ताओं का वध भी 
किया गया । । 

इसके ग्रतिरिक्क ग्रायेसमाज को कई बार 
संगठित राज-शक्ति के संघर्ष में भी आना 
पड़ा है | पहले-पहल सन्‌ १६०६ में पटियाला 
दरबार ने ८४ आयसमाजियों पर विद्रोही होने 
का अमियोग लगाया और उन्हें जेलखानों में 
डाल दिया | यह उनके आयंसमाजी होने का 
दण्ड था | सामाजिक नेताओं ने इसका उत्तर 
दिया और ग्रायेसमाज विद्रोही होने के दोप 


८ 


से मुक्त होगया | 3 
सन्‌ १६१८ में धौलपुर दरबार ने आर्य- 

समाज मन्दिर छीन कर अपने विरोध का 

परिचय दिया | परन्तु वह मामला भी रात्र 
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हल होगया । परन्तु हैद्राबाद निजाम सरकार 
से संघर्ष बहुत बढ़ गया । निजाम सरकार ने 
आये धर्म प्रचारकों को रियासत में प्रविष्ट 
होने से रोक दिया, वहाँ मन्दिर ओर हवन 
कुंड बनाने पर भी पाबन्दियां लगायी गयीं । 
& वर्ष तक लिखा पढ़ी होती रही, कुछ फल 
न निकला | अन्त में सत्याग्रह करना पड़ा | 


इस सत्याग्रह में लगभग १२००० 


सत्याग्रही जेल गये | अ्रद्धाईंस सत्याग्रही जेल 
में ही संशयास्पद स्थिति म मरे | सारे हिन्दू 
संसार मे हलचल मची | ग्रन्त में निजाम 
सरकार ने राजनीतिक सुधारों के रूप में 
ग्रायेसमाज की मांगे स्वीकार कर लीं | 

ग्राये समाज के इस संक्षिप्त परिचय के 


पश्चात्‌ हम इसके वर्तमान संगठन का परि: 
चय देंगे | 


E % 


कक 


>€ 


WASPS Ste see के के के के के के के के के के aca £8 
~ AN ७ N 
दहला म रग रोगन 
® 
की 


सबसे बड़ी दुकान 


& अपने घर, IEN, कारखाने, दुकान, फरनीचर, किवाड़ों 
आर ACTA आदि पर अमरीक 


SERRA रंग रोगन और वार 
प्रसिद्ध हैं हमारे यहाँ से खरीदिये | कीमतें मुनासिव हैं । 
भा० उत्तमसिह केसरसिह रंग बाले. 
“चाँदनी चोक, देहली । 
i ककत म्स्क्क्क्क्कृक FFFFFF 


1 के असली पक्के बढ़िया 
निश जो सारे भारतवर्ष में 


AVE ETE 49999 93799 944 %%4%%%%/ 
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हि संगठन 


विश शाक 


प्रवेश 

ऊपर लिखा जा चुका है कि ग्रायेसमाज 
का संगठन विशुद्ध प्रजातन्त्रवाद के आधार 
पर किया गया है | १८ वर्ष की आयु में कोई 
भी वयस्क व्यक्ति आयंसमाज के नियमों में 
वर्णित उद्देश्यों को ओर ऋषि दयानन्द के 
ग्रन्थों में वेदों के आधार पर लिखे गये 
मन्तव्यो को मानने और उनके अनुकूल 
आचरण करना स्वीकार करने पर आयसमाज 
में प्रविष्ट हो सकता है | 


सभासद्‌ 


वेदिक सिद्धान्तों के आधार पर निश्चित 
आर उपनियमों में 
मर्यादा को कम से कम एक वर्षे तक पालन 
करते रहने पर कोई भी आर्य! र्य सभासद्‌ 
बन सकता है | परन्तु सभासद्‌ रहने के लिए 
आपका शतांश अथवा १५०) वार्षिक धन 
समाज को देना और साप्ताहिक सत्संगों में 
उपस्थित रहना आवश्यक है। इन नियमों 
के साथ कोई भी वयस्क व्यक्ति, चाहे वह स्त्री 
a, पुरुष हो, किसी वर्ण श्रवा जाति से 


वर्णित सदाचार की 


7११ 


सम्बन्ध रखता हो, MAINI का सभासद्‌ 
बन सकता है । 


सावभौम सभा में प्रतिनिधित्व 


इन प्रारम्भिक सभासदों के चुने गये 
प्रतिनिधि प्रान्तीय प्रतिनिधि सभा बनाते हँ | 
ओर इन प्रान्तीय प्रतिनिधि सभाओं के 
प्रतिनिधि मिलकर सार्वदेशिक र्ये प्रतिनिधि 
सभा के सभासद्‌ बनते हैं | इस प्रकार यह 
सार्वभौम समा प्रारम्भिक सभासदों का पूर्ण 
प्रतिनिधित्व करती है | प्रान्तीय और सावे- 
देशिक आय प्रतिनिधि सभाओं के संगठन के 
अपने अपने नियम हैं जिनका उल्लेख यथा- 
स्थान किया जायेगा | 

आयसमाज का यह संगठन समासदौं 
को पूर्ण सामाजिक समानता प्रदान करता है । 
कई बिचारको ने एक धार्मिक संस्था के लिये 
ऐसी समानता को दोष युक्त माना है । 
उनका कथन है कि सिद्धान्त और धर्ममर्यादा 
के प्रश्नों पर सत्र सभासदों की सम्मति एक. 
सी मान्य नहीं होनी चाहिये। परन्तु आर्य 
समाज के उपनियमों में इसके उपाय विद्य- 
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मान है। विशेष कार्या के लिये विशेषज्ञों की 
उपसमिति नियत करने का छोटेसे छोटे 
्रायसमाज को ्रधिकार है | इसी आधार 
पर धर्मायसभा, न्याय सभा आदि का संगटन 
पिछले वर्षों में किया गया है । कई प्रान्तों में 
इन उपसमितियों को पर्याप्त सफलता मिल 
रही है । इधर भर्मार्यसभा और इस सभा 
के ANA के आधार पर सार्वदेशिक सभा 
सभासदां की नेतिक सदाचरण की मर्यादा पर 
विशेष बल दे रही है | इसका जितना ्रधिक 
पालन किया जा रहा है, प्रारम्भिक -सभासदों 
की कतेव्यभावना उतनी ही ऊंची होती जा 
रही है ओर इस प्रकार ग्रायेसमाज के अंगों 
उपांगों के ्रधिकाधिक स्वस्थ होते जाने से 
ग्रायेसमाज रूपी शारीर भी उतना ही ग्रधिक 
स्वस्थ एवं शक्तिशाली बनता जा रहा है| 
सङ्गठन की पूणता 
किसी समाज के सद्स्य को जो-जो 
सामाजिक आवश्यकताय हो सकती हें-- 
समाज का संगठन उन सब को पूरा करता है | 
वयक्तिक उन्नति के लिये, स्वास्थ्य .साधन की 
श्रावश्यकता है, तो यहाँ आर्यकुमार सभा. 
(विद्यमान हैं | मानसिक उन्नति के लिये 
विद्यालय, गुरुकुल, कन्या गुरुकुल आदि 
संस्थाय विद्यमान हें | ग्रात्मिक उन्नति के 
लिए वानप्रस्थ और संन्यास श्राश्रम खुल गये 
हैं | साप्ताहिक तथा ATARA, धार्मिक 
उपदेश आदि पर्व आदि पर होने बाले 


सत्संगिक सामाजिक गेल-जोल का ग्रवसर देते 
हैं | इन तथा अन्य अवसरों पर होने वाले 
सभा-सम्मेलनां में आय सभासद्‌ अपने 
घेयक्तिक ग्रौर सामूहिक समस्याओं पर विचार 
कर सकते हैं ओर उनको दूर करने के लिए 
वेयक्तिक या सामूहिक प्रयत्न कर सकते हें | 
ऐसे अवसरों पर हुए विचार विनिमय का ही 
परिणाम अनेक ग्रनाथालय, बिधवाश्रम 
वनिताश्रम आदि संस्थाएं है। आयबीर दल 
तथा ग्रन्य सेवकदल भी इसी विचार धारा 
के परिणाम हैं । ग्रापंसमाज और ग्रार्य- 
समाजियों की नागरिक कठिनाइयां भी हैं, ये 
कठिनाइयां दो प्रकार की हो सकती हैं, एक 
ऐसी जिनका सम्बन्ध केवल आर्यसमाजियों 
या ग्रायेसमाजा से हो | कहना नहीं होगा कि 
ऐसी कठिनाइयों के लिए सर्व प्रकार का 
वेध आन्दोलन करने का साधन आर्यसमाज 
के संगठन के भीतर विद्यमान है | हैदराबाद 
निजाम राज्य में आर्यों पर जो विपत्ति आई 
थी वह इसी प्रकार की थी। आर्यममाज के 
संगठित प्रयत्न ने यह सिद्ध कर दिया कि 
आर्यसमाज अपने संगठन के भीतर रहकर 
ऐसी कठिनाइयों के लिए. न केवल आन्दोलन 
कर सकता है अपितु इन कठिनाइयों को दूर 
मी कर सकता हे | अरब प्रश्‍न रह जाता है, 

उन समस्याओं का जिनका सम्बन्ध केवल 
यों, आर्य समाजियों और श्रायंसमाज से 
ही नहीं अपितु इनके हिन्दू, मुसलमान, 


॥ 
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ईसाई आदि नाना धर्मावलम्बी हिन्दुस्तानी 
भाइयों से हे । यह स्पष्ट हे कि ऐसी कठि 
नाइयों का दल ग्रकेला आयसमाज नहीं कर 
सकता | यह टीक है कि ऋषि दयानन्द के 
अनुसार एक धर्म, एक भाषा, आदि ऐक्य 
के प्रसार करना ही ग्रार्यसमाज का उद्द श्य 
है, परन्तु जब तक ऐसी एकता नहीं हो जाती 
तब तक नानां धमे ओर जातियों की नागरिक 
समस्याओं का हल किसी ऐसी संस्था क द्वारा 


af 


ही हो सकता ।है जो इन सबका प्रतिनिधित्व 


सकता है और कर रहा है ग्रार्य विवाह 
कानून ऐसे ही एक प्रयत्न का परिणाम है | 

न्याय सभा्रां की स्थापना भी इसी 
दिशा में एक और प्रयत्न है | यदि इन 
quai को सफलता मिली तो इससे न 
केवल आर्यसमाजियों की नेतिक ग्रौर सामा- 
जिक उन्नति होगी अपितु इसका प्रभाव 
दूसरे पड़ोसियों पर भी पड़ेगा | 

अब प्रसंगवश सार्वदेशिक और प्रान्तीय 
आर्य प्रतिनिधि ana का संचित परिचय 


करती हो| ग्रायेसमाज अपने सभासदां व ओर उनके वर्तमान कार्य का विवरण दिया 


सहायकों व अनुयायियों का प्रतिनिधित्व कर जायेगा | 


देहली में बटों को 
सबसे बडा दुकान 


aa सट MEM 38 


आवश्यकतानुसार 
हँ अति उत्तम सेंडिलें, पम्प शूज़ , चप्पल इत्यादि 
क्र इच्छानुसार 
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सार्वदोशीक आयं 
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आतानाध सभा 


>-++-+--१--- 


स्थापना 
सभा की स्थापना सन्‌ १६०८ इस्वी में 
हुई और सन्‌ १८६० ई० के एक्ट सं० २१ 
के अनुसार २५ अगस्त सन १६१४ Fo को 
रजिस्ट्री हुई | 
मुख्य कार्यालय 
सभा का मुख्य कार्यालय श्रद्धानन्द 
बलिदान भवन नया बाज़ार देहली में दै | 
उद्द श्य 
(१) वैदिक धर्म के योग्य उपदेशक 
बनाने के लिए एक महाविद्यालय स्थापित 
करना । (२) श्रार्याव्त तथा अन्य देश 
देशान्तरं में श्रावश्यकतानुसार वेदिक धर्म के 


प्रचार का प्रबन्ध करना । (३) प्रान्तिक आये 
प्रतिनिधि सभाओं के पुरुषार्थं को संयुक्त 


करना तथा उनके पारस्परिक विवादों और 
उनके विरुद्ध पुननिवेदनों ( ञ्रपीलों ) का 
श्रॅन्तिम निणय करना । (४) ऋषि दयानन्द 
कृत ग्रन्थों की वास्तविक लिपि के अनुसार 
उनकी यथातथ्य रक्ता करना और इस बात 
प्र दृष्टि रखना कि उनमें कोई भाग प्रज्ञित 


ह ८ 


“ey 


तो प्रविष्ट नहीं किया गया | (५) धर्म सम्बन्धी 
पुस्तकों का एक ब्रृहत्‌ पुस्तकालय सर्व 
साधारण के लाभाथ स्थापित करना (६) 
वेदिक धर्म की उन्नति तथा वृद्धि और रक्षा 
के उपायों को प्रयोग में लाना । 


निर्माण व्यवस्था 


सभा के निम्न ५ प्रकार के सदस्य होते 
हैं।-- 

(१) प्रत्येक सम्बद्ध आये प्रतिनिधि सभा 
के प्रतिनिधियों में से ५ प्रतिशत प्रतिनिधि 
( परन्तु अधिक से अधिक ७ और कम से 
कम २) । (२) ५० से अधिक आर्य सभासदों 
वाले आय समाजों ग्रथवा २५० सभासदों से 
अधिक सभासदों वाले र्म समाज-समुदायों 
का एक-एक प्रतिनिधि। (३) yoo) दान 
देनेवाले आयै सभासद्‌, अथवा ५०००) दान 
देने वाले aigen आजीवन सदस्य होंगे | 
(४) १००)-१००) देने वाले १० आयै सभा- 
सदों का एक प्रतिनिधि । (५) साधारण 
उमा से स्वीकृत प्रतिष्ठित सभासद्‌ | 
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इस वर्ष १३ प्रतिनिधि सभाय इस सभा 
में सम्मिलित रहीं | उनके नाम ओर उनके 
प्रतिनिधि सदस्या की संख्या प्रत्येक के सामने 
निम्न प्रकार दी जाती हैंः-- 


नाम सभा प्रति० सदस्य की संख्या 
(१) आर्य प्रतिनिधि सभा tara ७ 
(र) » 9 संयुक्त प्रांत ७ 
(२) » » राजस्थान ६ 
(४) He (का विहार प्‌ 
(५) „ » बँगाल ७ 
(६) 12 HL ees 
(७) Dt 6 5 लिंदाएा राज्या 8 
©) » 5 सिंध ¥ 
(६) छ AR > 
(१०) अक ब शनिटाल x 
(२१) आये प्रतिनित्रि समा फिजी > 
(१२) » » मौरिशस > 
(१३) „ 3 ह सुरीनाम 
डच गायना X 
४१ 


इनमें से निम्न प्रतिनिधि सभाओ्रों व 
अन्य आर्य समाजों के निम्न महानुभाव इस 
वषे प्रतिनिधि सभासद्‌ रहे 

पंजाब--(१) पं० भीमसेन विद्यालङ्कार 
(र) पं० जगन्नाथ निरुक्तरन (३) ate 
शालिग्राम (४) Ho सन्तलाल ato To (५) 


ला० नोतनदास (६) Ho कृष्ण (७) No: 


शिवदयालु । 


संयुक्त प्रान्ट 


(१) बा० उमाशंकर 
वकील (र) पं० धुरेन्द्र शास्त्री (३) डाक्टर 
IRA एम० wo (४) पं० शिवद्यालु 
(4) प्रो० महेन्द्रप्रताप शास्त्री (६) पं० गंगा 


` प्रसाद उपाध्याय (७) ato पूर्णंचन्द | 


राजपृताना--(१) कुंवर चाँदकरण 
शारदा (२) कुँवर जालिमसिंह (३) पं० भग- 
वान्‌ स्वरूप (४) स्वामी त्रतानन्द संन्यासी 
(५) to जयदेव विद्यालङ्कार (६) लाला 
शिवचरणलाल | 

मध्यप्रान्त--( १) श्री घनश्यामसिंह गुप्त 
(२) श्री जयनारायणलाल ( ) पं० पन्नालाल 
व्यास | 

बिहार--(१) io वेदत्रत वानप्रस्थी 
(२) ठा० ब्रजनन्दनसिंह् (३) पं० बद्रीनारा- 
ay (४) पं० वासुदेव शर्मा (५) पं० महा- 
देव शरण | 

बङ्गाल- (१) बा० मेहरचन्द्र (२) Go 
दीनबन्धु शास्त्री (३) to सुरेन्द्रनाथ विद्या- 
लङ्कार (४) श्री विष्णुदास वासल (4) Fo 
नन्दकिशोर विद्यालङ्कार (६) पं० अयोध्या- 
प्रसाद्‌ (७) To हरिगोविन्द | 

fara—(e) Me ताराचन्द गाजरा 
(२) io उदयभानु (३) Ho गंगाराम (४) 
म० भोलाराम | 

निजञ्ञाम राज्य--(१) to विनायकराव 


विद्यालङ्कार बेरिस्टर (२) io बंशीलाल 
वकील । 
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शक्ति की पूजा 


प्रो० महेन्द्रनाथ शास्ती आयुर्वेदाचाये 
इस संग्राममय संसार में शक्ति ही का बोल बाला है श्रौर शक्ति का रहस्य उत्तम 
rey में है, अतः स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए, वह किस प्रकार ? केवल मात्र अपने ऋषियों 
द्वारा ग्राविष्कृत विधि से ताजा और उत्तम दिव्य ग्रायुवदिक वनस्पतियों द्वारा बनाई गई ग्रोषधि 
रसायन ग्रौषधियो का उपयोग करने से ही स्वास्थ्य स्थिर रह सकता हं तथा बन सकता है, 


इस विषय मं- 


ऋषिकुल फामसी ही 


सर्वोत्तम प्रमाणित हुई है क्योंकि जो भी एक बार इसकी निर्मित ग्रौपधियाँ का सेवन कर 
लेता है वह फिर र कही की भी ओपषधि पसन्द नहीं करता है, आप भी अवश्य एक बार 


परीक्षा करे | 
१, नारी जीवन २) रु० पाव 


समस्त स्त्री रोगों की एक मात्र ओषधि 


श्वेत प्रदर रक्त, कमर ददे, सिर दद्‌, मासिक 
धम का कष्ट से होना, खून की कमी, बदहज्ञमी 
रादि सत्रको शतिया दूर करता है | 


२, सौभाग्य शुण्ठी १।) Go पात्र 


प्रसूता (जचा) को ज्वर आदि होनेवाले 
भयानक रोगों के बचाने में एकमात्र ग्रनभत 
AA | यह रसायन प्रसूता की कमजोरी को 
दूर करती है उसके रोगों का नाश कर ताक़त 
तथा दूध को बढाती हे साथ ही दूध को शुद्ध 
रखती व बच्चे को भी रोगों से बचा कर पृष्ट 
करती है | 


३, चन्द्र प्रभा वटी ॥) तोला 


प्रमेह, स्वन दोष, बहुमूत्र की सुपरीक्षित 
आपषधि | 


` 


४, च्यवन प्राश ४) Go सेर 
अष्ट वग सहित 

इसी प्रसिद्ध रसायन के सेवन से त्रृद्ध 
च्यवन ऋषि ने पुनः यौवन प्राप्त किया था; 
अतः उन्हीं के नाम पर यह रसायन प्रसिद्ध है, 
वृद्ध, बच्चे तथा नौजवान सभी इसका सेवन 
सब ऋतुओं में कर सकते =| कॉडलीवर, 
श्रायल आदि को तो बच्चे इसके सामने पसंद 
ही नहीं करते और उसकी ata लाभदायक 
तो यह सिद्ध हो ही चुका है, एक बार हमारा 
च्यवन प्राश सेवन कर तथा इसके गुणों को 
देखकर आप ग्रन्यत्र का सेवन करना स्वयं 
ही छोड़ दंगे | 
५, मुक्ता दंत मंजन ।).प्रति शीशी 

दार्तो के सब्र रोगों में अक्सीर है, कीड़ा 
लगना, दद होना, पानी लगना आदि में 
लाभदायक हे | प्रतिदिन का व्यवहार जहाँ 
दाता को मोती के समान चमकाता हे वहाँ 
पायोरिया का भी समूल नाश करता है | 


सूचीपत्र मुफ्त लीजिये 


ऋषिकुल फामेंसी, हरिद्वार 
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दीवानहाल आय समाज-- (१) प्रो० 
सुधाकर एम० Qo (२) लाला देशत्रन्धु एम० 
एल० ए० (३) श्री देशराज चौधरी । 

गुरुदत्तमवन लाहोर आयसमाज-- 
पं० ज्ञानचन्द्‌ बी० wo (२) पं० बुद्धदेव 
विद्यालङ्कार | 

नियमानुसार वे आये समाज जिनके 


>! 


आये सभासदां की संख्या ५० या अधिक हे 
और जो प्रतिवर्ष इस सभा को दशांश दें, वे 
इस समा में प्रविष्ट हो सकते हें | इस वर्ष 
गत वर्ष की नाई निम्न दो ग्रार्य समाजो का 
सभा में प्रतिनिधित्व रहाः-- 

नाम समाज प्रतिनिधियों की संख्या 
(१) दीवान हाल ३ 
(र) ग्रार्यसमाज गुरुदत्त 

भवन लाहोर २ 
प्रतिष्ठित ओर आजीवन सदस्य 

इस वर्ष निम्न महानुभाव सभा के प्रति- 
डित और आजीवन सदस्य रहे | 
प्रतिष्ठित 
(१) श्री० महात्मा नारायण स्वामीजी महाराज 
(२) » स्वामी स्वतत्रानन्द 
(३) 99 » ब्रह्मानन्द ” 
(४) s» » सत्यानन्द 5 
(५) » रायसाहब मदन मोहन जी सेठ 
आजीवन - 
(१) श्री० म० वेद मिंत्र जी 
(२) » ate ज्योति स्वरूपजी 


अआ० ३ १७ 


(३) 5, to गंगाध्रसादजी रिटायर्ड चीफजजं 

(४) » ला० नारायणुदत्तजी 

(५) Alo ला० ज्ञानचन्दजी (देहली) 

(६) no 5) रलारामा g 

(७) ,, » गुलराज गोपाल ,, गुप्त 
दुख है कि गत नवम्बर मास में श्री० 

दीवान तुल्जाराम जी की मृत्यु से सभा 

उनको सदस्यता के लाभ से बंचित हो गई । 
इस वर्ष के अन्त में यह सभा १ 


०९७ 


प्रतिनिधि सभाओं ओर दो आर्य समाजा के 
४६ प्रतिनिधि सदस्यों, ५ प्रतिष्ठित और ८ 
आजीवन कुल ५८ सदस्यों का समुदाय थी | 
(२) सभा के अधिकारी और अन्तरङ्ग 
सदस्य 

गत वर्ष की अपेक्षा कार्य विवरणान्तर्गत 
वर्ष में अधिकारियों और अन्तरंग सदस्यों में 
क्या अन्तर रहा था, यह प्रकट हो जाय, 
इसलिए दोनों वर्षां के अधिकारियों तथां 
ग्रन्तरंग सदस्यों के नाम नीचे दिए जति हैं | 

गत वर्ष के अधिकारी 

(१) प्रधान श्रीयुत घनश्यामसिंह जी 
(२) उपप्रधान » पं० गंगाप्रसादजी 


(३) » » स्वामी स्वतत्रानन्दजी 
(©) > „ रा.सा. मदनमोहन सेठ 
(५) मन्त्री प्रो» सुधाकरजी 


(६) उपमन्त्री ,, Fo गंगाप्रसादजी 
(७) कोपांध्यक्ष 4, ला» नारायणदत्तजी 
(८) पुस्तकाध्यक्ष ५ Mo ज्ञानचन्दजी 
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कार्य विवरणान्तर्गत वर्ष के अधिकारी 
(१) प्रधान श्रीयुत घनश्यामसिंह जी 


(२) उपप्रधान » स्वामी स्वतंत्रानंद » 


(3) » » राय बहादुर To 
गंगा प्रसाद्‌ 9) 
रिटायडे चीफ जज 
ED) » रायसाहिब मदनमोहन जी 
सेठ 
(५) ” » Ho कृष्ण ” 
(६) मन्त्री ” प्रो० सुधाकर ” 
(७) उपमन्त्री ,; पं० गंगा प्रसाद ,, 
उपाध्याय 
(८) कोषाध्यक्ष , श्री ला० नारायणदत्त ,, 


(६) पुस्तकाध्यक्ष ,, 5, » शानचन्द्‌ ,, 
इन निर्वाचित अधिकारियों के अतिरिक्त 
श्री प० ज्ञानचन्द जी बी? wo “आये सेवक! 
उपमन्त्री के रूपमै सभा का कार्य कर रहे हैं | 
नोट श्री प्रधान जी की कांग्रेस के सत्याग्रह 
म॑ जेल यात्रा के कारण गत दिसम्बर 
मास से श्री स्वामी स्वतन्त्रानंद जी 
महाराज कार्यकर्ता प्रधान के रूप में 
कार्य कर रहे हैं | 
गत वर्ष के अन्तरंग सदस्य 
(१) श्री पं० धुरेन्द्र जी शास्त्री (amai) 
(२), प्रो महेन्द्र प्रतापजी शास्त्री ,, 
(३) » कु» चांदकारणजीशारदा (राजस्थान) 
(४) ,, पे? भगवान स्वरूप जी ,, 
(५) + » महादेव शरण जी (बिहार) 
(६) » बा० हरिगोविंद 


” बंगाल 


(७) ,, » पूर्णचन्द्रजी (प्रवासियो के प्रति) 
(८) » पं०वंशीलाल ,, ( हैद्राबाद राज्य से 
सम्बन्धित ) 
(६) » ato देशबन्धु जी ( समाजों के 
प्रतिनिधि ) 
(१०) » दीवान तुलजाराम ,, ( साधारण ) 
(११) ,, म० नारायण स्वामी जी „, 


(१२) „ Mo शिवदयालु ,, (पंजाब) 
(१३) ,, म० कृष्ण j y 
कार्य विवरणान्तगत वर्ष के अन्तरंग 
सदस्य 
(१६४०-४१) 


(१) श्री प्रो ताराचन्द्‌ जी गाजरा (सिंध) 
(२) , महात्मा नारायण स्वामी जी 


(३) „ बा» पूर्ण चन्द्र >) 
(४) „ ला? देशबन्धु i 


(4) ,, To gtx जी शास्त्री (संयुक्त प्रांत) 
(६) 5, प्रो महेन्द्र प्रतापजी शास्त्री ), 
(७) ,, Fo चांदकरणजी शारदा(राजस्थान) 
(८) ,, to भगवान स्वरूप जी ,, 
(€) ,, » महादेव शरण ,, (विहार) 
(१०) „ प्रो शिव दयालु ,, (पंजाब) 
(११) ,, पं० भीमसेन जी विद्यालङ्कार ,, 
(१२) ,, पं०बंशीलाल ,, (हैद्राबाद राज्य) 
सभा की सम्पत्ति 
देहली नगर मै परेड के मैदान के सामने 
२५०००) के मूल्य का 'सार्वदेशिक भवन! 
नामक सभा का एक रहायशी मकान है। 


१८ 


E aar “डी 


आय डाइरेक्टरी 


जो सभा को स्व० श्री ज्योतिप्रसाद जी द्वारा 
गाजियाबाद्‌ में 
जो १००० ) 
इसके ग्रति- 


दान में प्राप्त हुआ था | 
सभा की ४३ बीचे ज़मीन भी है 
में नीलाम में क्रय की गई थी | 
रिक्त सभा ने वह मकान जिसमें स्वामी श्रद्धा- 
नन्द्‌ जी का बलिदान हुआ था १६०००) 
में रुघूमल ट्रस्ट ( कलकत्ता ) से क्रय किया 
था | इस पर ६०००) सभा ने और व्यय 


~ 


करके इसमें कोलोनेड इत्यादि की वृद्धि करदी 
है । ऋषिकेश में वेदिकाश्रम' भी सभा की 
सम्पत्ति है | 
सभा की संस्थाएं 

इस सभा के आधीन सीधे कोई खास 
संस्था नहीं है । ऋषिकेश का “वेदिक आश्रम! 
इस सभा की सम्पत्ति है, परन्तु उसका प्रत्रन्ध 
ज्वालापुर वानप्रस्थाश्रम की देखरेख में होता 
है। इस आश्रम में साधु आकर ठहरते हैं, 
आश्रम की ओर से उनमें वेदिक धर्म का 
प्रचार किया जाता है | 
केशवराव आय हाई स्कूल 

केशवराव ग्रार्य हाई स्कूल की स्थापना 


२० जुलाई १६४० को पं० गोपालराव साहिब 


. एडवोकेट हैद्राबाद बोरगावकर के कर कमलों 


से हुई । 

to अवधबिहारी लाल जी एम. ए. बी. 
एल. हैंडमास्टर नियुक्त किये गये। ११ 
अध्यापक और १ Fah नियुक्त किये गये, 
परन्तु आवश्यकता न होने के कारण दो 


: 


अध्यापकों को हटा दिया गया | कुछ दिन 
के पश्चात्‌ तेलगू पढ़ाने के लिये एक ग्रध्या- 
पक की आवश्यकता जान पड़ी और ५-८-४० 
को एक तेलगू टीचर की नियुक्ति हुई 
सितम्बर मास में ऑन्च्र विश्व विद्यालय के 
एक ग्रेजुएट ने ग्रपनी सेवाय स्कूल के 
अर्पण करने की प्रार्थना की, तेलगू पढ़ाने 
अधिक अच्छा जानकर पूर्वोक्त 
१८-६-४० को 
१६ नवम्बर 
ए० बी० टी 


लिये उ 
तेलगू टीचर को हटाकर 
उनको नियुक्त कर लिया गया | 
रसिंह एम० 
मुख्याध्यापक नियुक्त हुए । इस समय स्कूल 
अतिरिक्त ६ अध्यापक 


2६४० को 2 


में मुख्याध्यापक के 
१ क्लर्क और २ चपरासी काम कर रहे हैं। 

अध्यापक सूची निम्न हैः 

सवे श्री जी. वी; सुव्वाराव बी०-ए०, 
Ho कृष्णदत्त एफ. ए. , म० बेंकटराव वैद्य 
एफ. ए. , Ho देवकीनन्दन राव एफ. ए. , 
qo गंगाराम, Ho अम्बादास राव, Ho जे. 
एन. जोशी, Ho एम. एस. कुलकरणी, 
म० एम. जी. देशपांडे, म० विद्याभूषण 
ट्राइङ्ग मास्टर | 


छात्र संख्या का ब्योरा निम्न प्रकार है-- 
जुलाई डप 
सितम्बर १०८ 
नवम्बर १२२ 
जनवरी R 
अगस्त १०६ 
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AER ११६ 
दिसम्प्रर १२४ 
फरवरी BO 


Hara मिडिल तक हैं | प्राइमरी विभाग 
में हिन्दी और मिडिल में अंग्रेजी माध्यम है | 

धर्म शिक्षा सभी कक्षाग्रो में हिन्दी भाषा 
में दी जाती है ग्रौर वेदिक सिद्धांत का काफी 
ज्ञान बच्चों को कराया जाता है। सम्मिलित- 
ड्रिल प्रतिदिन होती है ओर वाद-विवाद 
सभा की भी व्यवस्था की गई है जिससे बच्चों 
की बोलने की शक्ति बढ़ेगी। महीने में २-३ 
बार Fag ओर अन्य खेल खिलाये जाते हैं | 
'सहयोग-भरडार” की स्थापना की गई है, 
इससे बच्चों का व्यावहारिक ज्ञान बढ़ेगा | 
भवन 

२० सितम्बर १६४० को माननीय श्री 
घनश्यामसिंह जी गुप्त स्पीकर मध्य प्रांतीय 
असेम्बली और प्रधान सार्वदेशिक ग्रार्य- 
प्रतिनिधि सभा ने अपने कर कमलो से स्कूल 
की आधार शिला रक्खी | भवन बन रहा है | 
इस समय स्कूल पंडित विनायकराव जी 
बार० एट० ला० की कोठी में है। 
आय व्यय 

स्कूल को दान व फीस इत्यादि से 
११८३॥॥४)७ पाई की आय हुई तथा 
२४६३॥>)८ पाई का व्यय हुआ | 

इस प्रकार १३०६॥|-)५ पाई की कमी 
रही जो श्री पं० विनायकराघ जी से धन लेकर 


पूरी की गई | सभा ने इमारत के लिए 


२५०००) स्कूल को दिया है और इस समय 


poo) मासिक हैडमास्टर का वेतन देरही है | 

हाई स्कूल की मंजूरी के लिये प्रार्थना- 
पत्र निज्ञाम सरकार के शिक्षा विभाग के 
“डायरेक्टर? को भेजा हुआ है | जून १६४१ 
से यह स्कूल हाई स्कूल हो जायेगा । छात्रों 
की बहुत संख्या में ग्राने की ग्राशा है | 
उपदेशक विद्यालय शोलापुर 

सभा के निश्चयानुसार १ वर्ष तक चलने 
के पश्चात्‌ शोलापुर का उपदेशक विद्यालय 
बंद कर दिया गया। ३६ छात्र परीक्षा में 
वेठे थे जिनमें से उत्तीण छात्रों में से 
२५ आयेप्रतिनिधि सभा निज्ञाम राज्य के 
अधीन उपदेशक पद्‌ पर लगाये गये | 
विद्यालय पर सभा का ६२६४०) व्यय 
हुआ | प्रसन्नता है कि सभा का यह परीक्षण 
जेसी आशा थी, सफल हुआ। है | विद्यालय के 
संयुक्त ग्राचाये जी राज गुरु धुरेन्द्र जी शास्त्री 
तथा ġo गंगा प्रसाद जी उपाध्याय रहे | 
fo बंशीलाल जी ने बड़ी तत्परता और 


मनोयोग से स्कूल के संचालन में योग 
दिया है। 


सभा का मुख पत्र 
“सावदेशिक' नामक मासिक हिन्दी पत्र 
इस सभा का मुख पत्र है, वाषिक मूल्य र) है। 


प्रचारक 
इस सभा के. ग्राधीन निम्न प्रकार से 


२ o 


| 


हिः डाइरेक्टरी 


भग ११३ प्र [ये कर रहे हैं: 
लगभग ११३ प्रचारक कार्य कर रहे हैं 
१. कर्नाटक व साउथ कनाडा ४ 


२. टामिल नाड > 
३. आंध्र २ 
४. महाराष्ट्र 2 
५. मध्यप्रान्त व मध्य भारत २ 
६. हैद्राबाद राज्य १०० 
७. गढ़वांल 3 


प्रचार का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार 


हैः-- 


प्रचार 
प्रचार समिति हैदराबाद राज्य तथा 
दक्षिण भारत में प्रचार कार्य ग्रादि के लिए 
इस सभाने “दक्षिण प्रचार समिति नामक! एक 
उपसमिति नियुक्त की हुई है, जिसके सदस्य 
इस प्रकार हैंः-- 
हैद्राबाद में श्री पं० वंशीलाल जी के 
निरीक्षण में कार्य होता है तथा हैदराबाद 
तथा दक्षिण भारत के समस्त प्रचार कार्य के 
सभा की ओरे से श्री पं० गंगाप्रसाद जी उपा- 
ध्याय अध्यक्ष तथा निरीक्षक रहे | 
१. श्री माननीय घनश्यामसिंहजी गुप्त । 
२. श्री महात्मा नारायण स्वामी जी | 
३. „ स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी | 
४. ), te वंशीलाल जी | 
_ पू. 9, लाला देशबन्धु जी | 
` ६ ` » पं० विनायकराव जी । 


> २१ 


७. 3 १० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय 
(संयोजक ) | 
5. y लाला खुशहालचन्द जी | 
» लाला देवीचन्द जी | 
१०. 4, Mo सुधाकर जी | 
११. „ लाला नारायणदत्त जी | 
१२. 9» पं० वेदत्रत जी | 


१. श्री Go जयदेव जी वेदालङ्कार | 
२. श्री to केशवार्य जी | 
३. » » नारायण जी रेड्डी | 
-99 99 कर्मवीर जी | 
» 9 » Raa जी। 


- „ ॐ वेद्त्रत जी | 
. » » धर्मवीर जी । 
.  » ज्ञानेन्द्र जी । 
- १०, » 5, श्रीराम जी। 
११. » » शंकर रेड्डी जी । 
१२. „ माधवराव जी | 
१३. „ सत्यदेव जी | 
१४. ;; नरसिंहराव जी | 
१५. 5 महेश्वर जी | 
१६. „ पं० जयदेव जी | 
१७. 4) » रुद्रदेव जी l- 
१८. , + मद्रदेव जी । 


¥ 
4 
६.9, » रामनाथ जी | 
७ 
los 
€ 
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१६. ,, » हनुमन्तराव जी | 
२०, +, „ साम्बमूर्ति जी | 
hl २१. » „ महेन्द्र प्रताप जी शास्त्री | 
२२. » अवधविहारीलाल जी | 
२३. मनोहरलाल जी | 
Eo २४. » बल्देव जी | 
। २५. „ वीरेन्द्र जी। 
२६. » सत्यत्रत जी । 
२७. „ शंकरदेव जी | 
२८. » लक्ष्मीकान्त जी | 
२६ „ श्री रामचन्द्र जी | 
३०, » भास्करदेव जी | 
३१. » नरहरि गोरे जी | 
i ३२. » रामचन्द्र जी सिद्धान्त रन | 
$ ३३. ,, विद्यानन्द जी वेदालङ्कार | 
३४. श्री ५० वीरभद्र जी | 
३५. „ » गणपतलाल जी। 
३६. श्री शिवचन्द्र जी। 
> ३७. 5, भीमसेन जी | . 
३८. „ श्री बापूराव जी | 
३६. ,, गोपालदेव जी | 
४०. श्री गणेशचन्द्र जी। . 
की भू ४१. » WATT जी । 
5 ४२. » लक्ष्मणराव जी | 


o 


आय डाइरेक्टरी 


स्टेट की ग्रथ्यक्षता में हैद्राबाद स्टेट में प्रचार 
करते हैं | 
कलम परगणा के उपदेशक तथा 
अध्यापक 
कलम परगणा में १० उपदेशक, १४ 
अध्यापक ओर ७ अध्यापिकाय कार्य कर रही 
हैं। यहाँ १२ देनिक तथा ३१ रात्रि पाठ- 
शालाएँ कार्य कर रही हैं | कन्या पाठशालांएँ 
७ हैं | 
इसके अतिरिक्त बम्बई, महाराष्ट्र 
मध्य-प्रदेश, बरार, ओर मद्रास प्रान्त में 
निम्न प्रचारक कार्थ कर रहे हैंः-- 
arag 
(१) श्री to लक्ष्मणराव षले | 
(२) स्वामी विद्यानन्द जी | 
मध्य प्रदेश 
(१) श्री पं० क्षितीशकुमार जी | 


(मध्यप्रान्त आर्य प्रतिनिधि सभा 
की अध्यक्षता में) 
(२) श्री पं० ज्ञानेन्द्र सूफी जी । 
(३) श्री पं० वाचस्पति जी | 
मद्रास 
आन्ध्र- (१) to मदनमोहन विद्याधर जी | 
(२) श्रीराम हरिप्रसाद जी। 
(३) ,, लक्ष्मीनारायण जी | 


(पं मदनमोहन जी की 


अध्यक्षता में) 
(४) श्री प० गोपदेव जी 


ngotri Gyaan Kosha 
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तामिलनाड--(१) श्री शिवचन्द्र जी | 
(र) » पं० धर्मकाम जी | 
(३) ,, „ तामिलनाड जी | 
कर्नाटक--(१) श्री do धर्मदेव जी | 
(२) १५ 9 सुधाकर जी | 
मलावार--(१) श्री साधु शिवप्रसाद जी | 
(र) „ पं० ग्रमयदेव जी | 
(३) 2 9 AQUA जी | 
(विद्यावाचस्पति पं० धर्मदेवजी 
AACA में) 
गढ़वाल 
(१) श्री पं° अशोककुमार ज्ञी | 
(र) ,, पं० खुशहालसिंह जी | 
(३) ५ » गोपालसिंह जी | 
(४) ,, 5) खुवरदयाल जी | 
- (Fo अशोककुमार जी वेदालंकार 
की अध्यक्षता में) 
अलमोड़ा 
(१) पं० शान्तिस्वरूप जी । 
नोट --(१) श्री ज्ञानेन्द्र सूफी ने मध्यप्रदेश 
He ग्रप्रैल १६४१ तक कार्य 
किया । इसके पश्चात्‌ उनकी 
सेवाएँ. समाप्त हो गई | 
(२) श्री कन्हैया जी ने तामिलनाड 
में दिसम्बर के मध्य तक कार्य 
किया | 
(३) श्री लक्ष्मीनारायणजी ने सित- 
म्बर १६४० के मध्य तक कार्य 
किया | 


२३ 


संथाल 
(१) पं० नित्यानन्द जी | 
(२) श्री रामचन्द्र जी | 
(३) श्री प्रेमलाल जी | 
(४) „ कृष्णसिंह जी। 
(५) „ सूर्यनारायण जी | 
सिन्ध 
श्री स्वामी विश्वानन्द जी | 
राजपूताना 
श्री पं० विद्यासागर जी | 


बंगाल 

श्री To विद्यासागर जी | 

(आर्य प्रतिनिधि सभा राजपूताना की 

अध्यक्षता में) 
अवेतनिक-- 
(१) श्री नारायण स्वामी जी | 
(२) श्री. स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी। 
(३) श्री पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय | 
(४) श्री to गोपदेव जी | 
` (५) श्री स्वामी विद्यानन्द जी | 


Bed 
नई समाजें 
इस प्रान्त में तनाली और बरहामपुर में 
२ पुरानी समाजँ थीं। इस वर्ष २ नई 
समाजें नलोर तथा पालपरू में स्थापित की 


गई | 
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शुद्धयाँ 
ii २ शुद्धिया हुई । एक साधारण और 
| और दूसरी मै स्त्री-पुरुष दोनों डाक्टर थ । 
| | दोनों का विवाह कराया गया | इसके Ald 


रिक्त १५ ईसाई परिवारों की शुद्धि की गई | 


साहित्य 
| इस वर्षे निम्न १२ पुस्तके तिलगु में 
A प्रकाशित हुई: 


i १. श्रा्यसमाज क्या हे ! 
| २. आये गृहिणी 
।! | ३. ईशोपनिषद्‌ 
॥ ४. केनोपनिष्रद्‌ 
| ५. धम्मे यु कल्पित 
६. अ्रवतारवाद्‌ मीमांसा 
७. मूर्तिपूजा 
A ८. वेषणवमत मीमांसा 
६. युवकों का कतेव्य 
_ १०, तुम्हारी भाषा क्या है ! 
११. तुम कौन हो ! 
१२. तुम्हारा धम्मे क्या दै ! 


| 
| श्री पं गोपदेव जी तिलगु में साहित्य- 
निर्माण का काये करते हैं। इस at निन्न 
पुस्तकें लिख कर छपाई गई । 
१, यज्ञोपवीत 
२, देवी-देवता 
३. वेदिक सन्ध्या 


२४ 


तामिलनांड 


त्रिचनापल्ली में आर्यसमाज है । किन्तु 


यह जनवरी १६४१ में ही खोला गया हैं | 
प्रचार का चेत्र कटपाड़ी में तैयार किया जा 
रहा है | 
मदुरा FHT 

इस वर्ष यहाँ दिसम्बर मास में श्री 
महात्मा नारायण स्वामी जी की अध्यक्षता 
मे प्रथम दक्षिण भारत आये सम्मेलन 
किया गया | इस सम्मेलन का प्रभाव बहुत 
अच्छा रहा । मदुरा में ग्रायेसमाज की 
स्थापना हो गई है । इसके ग्रतिरिक्क उस- 
लम पट्टी में १ समाज स्थापित हुई । ऋषिः 
बोधोत्सव समारोह पूर्वक मनाया गया | 
३० सदस्य मदुरा तथा २० उसलम पट्टी के 
बनाए गए | मदुरा में कालेज के विद्या- 
faat की क्लासं खोली गई | नगर के 
उच्च राज्याधिकारियों तथा प्रमुख नागरिकों 
को अंग्र जी साहित्य दिया गया। कोचीन 
राज्य के भूतपूर्व प्रधान मम्त्री तथा केन्द्रीय 
श्रसेम्बली के भूतपूर्व प्रधान श्री शण्मुखम 
चेट्टी तथा सर पी० टी० राजन भूतपूर्व 
मिनिस्टर मद्रास सरकार को त्रायेसमाज का 
साहित्य भेट किया गया | 
शुद्ध 

डोडप्पानाचकाई में ३ ईसाई परिवारों 
की, जिनमें १५ व्यक्ति थे शुद्धि की गई 
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ओर ३०० परिवारों को ईसाई होने से 
बचाया गया | 
कर्नाटक 

नए ITARA 

इस वर्ष कर्नाटक और केरल प्रान्तो में 
निम्न स्थानों पर आर्यसमाजों की स्थापना की 
गई!-- 
कर्नाटक 

१. मण्डला २. दौड्ड वेल्लाग्रा 

३. शिमोगा ( मैसूर राज्य ) 
केरल 


१. कोइयम ( टरावन्कोर राज्य ) 
२. पायोनूर ( उत्तर मलावार ) 
साहित्य 


निम्न पुस्तक कनडी में प्रकाशित 
i 

१. जनगणना ओर हमारा कर्तव्य 

( ग्रंग्र ज्ञी ) 


२. जनगणना आर हमारा कर्तव्य 
( मलयालम ) 


३. ईश्वर का स्वरूप ( FAST ७००० ) 
१. दयानन्द की सूक्तियां, २. वेदों A ईश्वर 
का स्वरूप ३. श्रद्धानन्द का बलिदान ४. 
वैदिक त्रैतवाद AR हमारा धर्म नामक 
पुस्तके कनड़ी में अनुवादित हुई | 


संस्कार 
७०. यज्ञोपवीत; २. विवाह, २. नामः 
आ० ४ 


करण्‌, १ ग्रह प्रवेश, we १ ated 
नयन संस्कार हुञ्रा । 
शुद्धि 

त्रंगलौर ग्रार्यसमाज में गुलाम Wane 
मुसलमान की शुद्धि की गई ग्रौर बंगलोर 
छावनी में एक ईसाई महिला का शुद्धि 
संस्कार कराके उसका वेदिक विवाह कराया | 
सम्मेलन 

टराबन्कोर रियासत के वर्कला स्थान पर 
हुए सर्व धर्मं सम्मेलन में आर्यसमाज का 
प्रतिनिधित्व किया गया तथा वेदिक धर्म्म की 
दृष्टि से भ्रातृत्व तथा विश्व Tga (Inier- 
national Fellowship) को प्रति- 
पादन किया गया | 
सेवा काय 

बंगलोर में “आर्य सेवा मन्दिर की गत 
अगस्त मास में स्थापना की गई है। २८ 
फरवरी तक इनमें ८१० रोगियों की मुफ्त 
चिकित्सा की गई | 


दक्षिण कनारा 
नई समाज 
इस वर्ष प्रान्त में १ समाज स्थापित 
हुआ । इससे पूर्वं १. मंगलौर, २. कार्कल, 
३. उडुपी, qat ४. हिरियडक ४ स्थानों पर 
समाज थीं। 


शुद्धि 


मंगलौर समाज में २ ईसाइयों और 


२५ 
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१ मुसलमान की और कार्कल में १ ईसाई 
युवक की शुद्धि की गई । 
साहित्य 

वैदिक धर्म प्रचार संघ मंगलोर की ओर 
से १० पुस्तके प्रकाशित हुईं तथा १६ ट्रे कट 
तैयार किए गए | 


मलाबार 
समाज 
इस समय मलाबार के इस भाग में 
निम्न आर्यसमाजे हैं: 
१. TAR, २. होसदुर्ग, २. कन्नानोर, 
४. कालीकट, ९. वाडागरा, ६. किजूमू, 
७, इद्ककाड | 
शुद्धि 
१०० ईसाईयों की शुद्धि की गई। २ 
थियाओं को जो मुसलमान हो गये थे, ,शुद्ध 
करके वेदिक धर्म में दीक्षित किया गया | 
साहित्य 
मलयालम में निम्न पुस्तक तेयार की 
गई: 
१. वेदिक सन्ध्या और भजन 
२. धार्मिक पुनरुज्जीवन पुस्तक माला 
सं० २ ओर ४ 
३. वेदिक सूक्तियाँ 
४. वॉयस व्‌ आयवत्त 


दक्षिण भारत आय प्रतिनिधि सभा 
मद्रास 


` पैन्गंगाप्रसाद जी उपाध्याय के प्रयत्न ४, आर्यसमाज के नियम ५. 
२६ 


- 
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से इस वर्ष मद्रास में दक्षिण भारत आये 
प्रतिनिधि सभा की स्थापना हुई । दक्षिण 
भारत की १२ समाजो के २६ प्रतिनिधियों 
ने इस सभा में माग लिया । मद्रास प्रान्त 
में कुल ६३ समाज हें | 
महाराष्ट्र प्रचार 
महाराष्ट्र प्रान्त, निजाम राज्य का मराठा 
भाग और बम्बई (उपनगर सहित) महा- 
राष्ट्र प्रचार का कार्य क्षेत्र रहा । 
नई समाज 
प्रचार के प्रारम्भ में इस प्रान्त में 
निम्न आय समाज थीः 
१. कोल्हापुर, २. पूना, २. अहमदः 
नगर, ४. येवला, ५. मनमाड, ६. नासिक, 
७. भगूर, ८, कल्याण, ६. नांदगाव, १०, 
जलगाँव, ११. चालीसगाँव | 
नई समाज 
बम्बई के बसई तथा पूना में २ नए 
समाजों की स्थापना हुई । 
शुद्धियाँ 
१४ अक्तूबर १६४० में ४ ईसाई परि- 
ani और जनवरी १६४१ में १ मुस्लिम 
परिवार की जिसमें ५. व्यक्ति थे, शुद्धि की 
गई । कुल १४ शुद्धियां हुई । 
साहित्य 
१. शुद्धि प्राथना पत्र, २. प्रमाण पत्र, 
विवाह पुनविवाह प्रार्थना तथा प्रमाण-पत्र, 
स्वास्थ्य- 
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सन्देश, ६. जगदीश प्रार्थना, ७. जनगणना 
ट्रे कट, ८. ईश्वरस्वरूप, ६. तुकाराम उप- 
देश आदि ट्रे कट तेयार हुए | १. गो करु- 
णानिधि, २. व्यवहार भानु, तथा ३. संस्कार 
विधि का. मराठी में अनुवाद तयार है। 
कोल्हापुर म॑ इसके प्रकाशन की व्यवस्था की 


जा रही है । 
गोंड जातियों में प्रचार 

मश्यप्रान्त में ग्रार्यसमाज का प्रचार 
बहुत कम है । लोगों से मिल जुल कर रुचि 
पेदा की जा रही है । जो लोग ग्रायंसमाज 
की ओर झुक रहे हैं उनमें उत्साह da 
पड़ता है | भिन्न २ स्थानां पर ्रार्यसमाज 
से सहानुभूति रखने वाले सज्जन मिल रहे 
हैं; खासकर dai राज्य ओर नागौद्‌ 
राज्य में लोग श्रार्यंसमाज से डरते भी हैं । 
कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे कि यदि 
राज्य की ओर से घोषित हो जाये कि आये- 
समाज में रहना जुर्म नहीं, तो वे आयेसमाज 
में आने को तैयार हैं | 


.गोंड लोगों में तथा जंगली लोगों में 
आर्यसमाज के लिये भ्रमोत्पादक प्रचार 
फेला हुआ हे | वे आर्यसमाज को गो-मांस- 
ad, हिन्दू-न-मुसलमान, AR राम कृष्ण 
का विरोधी समभते हैं | मुसलमानों तथा 
ईसाईयों ने इनमें अपना अड्डा जमा लिया 
है | जब लोगों के मन से आयंससाज के 


प्रति उनके झूठे भ्रम को दूर किया गया तो 
वे आयसमाज की ओर झुकाव दे रहे हैं | 

सनातनी लोगों में प्रचार की शेली बदल 
कर कार्य किया गया | लोगों पर यहां उप- 
देशों का अच्छा प्रभाव रहा | 

लोगों से मिलने जुलने से बड़ा लाभ 
हुआ | लोगों की सहानुभूति ग्रार्यसमाज की 
ओर उत्पन्न की जारही है | फलस्वरूप 
टोला में miaa 
बंगाली परिवार को 


सतना ओर सुकुरिया 
स्थापित हो गई हैं | १ 
ईसाई होने से बचाया गया | ४ स्त्रियों ओर 
एक लड़के की मुसलमानों से रत्ना की गई । 
श्री महात्मा नारायण स्वामी जी 
तथा श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द 
जी की प्रचार यात्रा 

श्री महात्मा नारायणस्वामी जी 

श्री महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज 
ने इस सभा की प्रार्थना पर गत नवम्बर 
ओर दिसम्बर मास में हैदराबाद राज्य तथा 
दक्षिण भारत की प्रचार यात्राएँ की और 
समाज कार्य का निरीक्षण भी किया | सभा 
श्री स्वामी जी महाराज की इस अमूल्य सेवा 
के लिए धन्यवाद देती है। श्री स्वामी जी 
निम्न स्थानों पर गयेः-- 

हैद्राबाद राज्य 

१. हैद्राबाद दक्षिण, २. निजामाबाद, 

३. उदगीर, ४. अहमदपुर, ५ लावूरू 


Re 
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६. उस्मानाबाद, ७, कलम, ८. तुलजापुर ६. 
शोलापुर | 
दक्षिण भारत 
१. मद्रास, २. वंगलौर, २. मेसूर, ४. 
-ंचनकाटी, ५. मंगलोर, ६. कारकल, ७. 
उडपी, ८. कन्नानौर, ६. कालीकट | 
थ्री स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी का दोरा 
दिसम्बर सन्‌ ४० भै श्री स्वामी स्वत- 
त्रानन्द्‌ जी कार्यकर्ता प्रधान सभा ने 
बंगाल और आसाम के समाजों में प्रचारार्थ 
भ्रमण किया | आय प्रतिनिधि सभा बंगाल 
आसाम के काये का निरीक्षण किया तथा 
प्रचार सम्बन्धी आवश्यक निर्देश दिये | श्री 
स्वामी जी महाराज की बंगाल आसाम प्रचार 
की विस्तृत योजना सभा के विचाराधीन है | 
साहित्य प्रचार 
स्वामी जी के निम्नाँकित ग्रन्थों की 
निम्नांकित भाषाओं में अनुवाद कराया 
गयाः 
१. मरहठी--सत्याथप्रकाश २. संस्कारविधि 
ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका ४. 
गो करुणानिधि ५. व्यवहार 
भानु । 
२. कनाडी-सत्याथप्रकाश २. संस्कार विधि 
३. आर्याभिविनय | 
३. तामिल--सत्याथंप्रकाश २. संस्कार विधि | 
४. मलयालम--सत्याथंप्रकाश | 
१ तेलगू--सत्यार्थ प्रकाश २. संस्कार विधि 


३. ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका । 
६. बँगला--सत्यार्थप्रकाश | 
७. गुजराती--सत्याथ प्रकाश | 
८. संस्क्ृत--सत्यार्थप्रकाश | 
६. अङ्गरेजी--सत्यार्थ प्रकाश ऋग्वेदादि 
भाष्य भूमिका । 
१०. फ्रेच--सत्याथ प्रकाश | 
११. उदू --सत्याथेप्रकाश, २. संस्कार विधि | 
विदेश प्रचार 
समय समय पर सभा की ओर से 
अफ्रीका, Sa, ओर ब्रिटिश गायना, अमे- 
रिका, सिंगापुर, मौरीशश, फिजी आदि में 
प्रचारार्थं उपदेशक भेजे जाते हैं। इस वर्षे 
उपयुक्त प्रचारकों के ग्रभाव में यह कार्य 
नहीं हो सका | 
आर्य समाज स्थापना दिवस 
इस वर्ष सभा ने ग्रन्तरंग सभा 
तिथि १५-१२-४० के निश्चय सं १० È 
अनुसार आयेसमाज स्थापना दिवस की तिथि 
चेत्र शुक्ला ५ के स्थान में “चैत्र शुक्ल प्रति- 
पदा निश्चित की है ओर यह परिवर्तन आये- 
समाज बम्बई के शिला लेख तथा पुरानी 
रिपोर्ट के आधार पर जिसका फ़ोटो मंगाया 
गया था किया गया हे । 
इस सभा ने प्रान्तीय सभासदों की 
सम्मति से इस दिवस की आय को अपनी 
स्थिर आय का साधन नियत किया हुआ है। 
यह दिवस इस वर्ष पहले की श्रपेक्षा अधिक 


२८ 
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समारोह और सफलता के साथ मनाया गया 
तथा सभा की ग्रपील का पहले की अपेक्षा 
उत्साहजनक स्वागत हुआ | इस वर्ष इस 
दिवस की सभा का १२२८) रु० आय हुई है । 
सत्याग्रह बलिदान स्मारक दिवस 

हैद्राबाद श्रार्य सत्याग्रह के हुतात्माओं 
की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से 
सभा के निश्चययानुसार श्रावण शुक्ल १५ 
तद्नुसार १७ अगस्त १६४० को “सत्याग्रह 
बलिदान दिवस? समस्त ग्रार्य जगत्‌ में मनाया 
गया | सभा ने प्रति at श्रावणी पर्व के साथ 
इस दिवस के मनाया जाने का निश्चय 
किया है | 


शहीदों का स्मारक 

सभा ने इन शहीदों का पुण्य स्मारक 
बनाने के लिये दो निश्चय किये थे | एक तो 
यह कि किसी केन्द्रीय स्थान में उनका वृहत्‌ 
स्मारक बनाया जाय और दूसरा यह कि आये- 
समाजों, आये संस्थाओं, ओर सभाओं में 
पीतल की पट्टिकाएँ रक्खी जाँय जिनमें 
उनके नाम, निवास स्थान, पिता का नाम, 
मृत्यु स्थान, मृत्यु तिथि इत्यादि आवश्यक 
विवरणों का उल्लेख हो | पीतल की पटिटकाएँ. 
तय्यार हो गई हैं और समाजों द्वारा मंगाई 
जा रही हैं | प्लेट का मूल्य २४) है । 
शहीदों के परिवारों को सहायता 

इस वर्षे सभा १५८) मासिक की सहायता 


शहीदों तथा ग्रन्य बन्दियों और पीड़ितों के 
परिवारों को देती रही | 
मन्दिर निर्माण 
हैदराबाद राज्य में मन्दिर निर्माण के 
लिए श्री प्रधान जी ने अपील की थी जिसके 
परिणाम स्वरूप निम्न प्रतिज्ञायं तथा नक़द 
दान प्राप्त हो चुका है | 


दानी asa ग्रथवा प्रतिज्ञातराशि प्राप्तराशि 
समाज का नाम 


नई मंडी मुजफ्फर नगर २५००) 


x 
फजाबाद ५००) 
फीरोजाबाद १००) १००) 
मेरठ ५२५) 


श्रा० उपप्रतिनिधि सभा 
बिजनौर गढ़वाल प्रान्त १०००) ५००) 


आर्य समाज मेनपुरी ५००) ११०) 
देहरादून १०००) 
उरई १००) 
हरदोई ५००) १६८||) 
नेनीताल ५००) 
काशीपुर २५) २५) 
मुरादाबाद ५००) ५००) 
मुजफ्फर नगर १०००) २५०) 
श्री हरिदत्त जी शास्त्री 
मुरादाबाद १०००) 


स्त्री श्रा० स० बच्छोवाली 
लाहोर २०००) २०००) 
आ. स. वच्छोवाली लाहौर १०००) 
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हैदराबाद सत्याग्रह समिति are it AUSE eet) 
अमृतसर. ४००) ५००) श्रा स. मऊ छावनी ५०) 

' आ. स. दीवान हाल देहली २०००) ग्रा. स. ग्रमरावती ie) 
| mre a पेशावर छावनी १०००) ६२६-)॥ Ah सः बिलासपुर wee) 

१ केल ५००) आ. स. झरिया ५००) ५००) 
yy क्वेय ४००) ३४६७) आओ. सः नगर नौशा =) 
| , „जलन्धर सिटी २०००) १५००) ` AL स. माढुङ्गा ५००) २५०) 
| , सावनबाजार लुधियाना ५००) १५०) AT स. बँकोक ( स्याम ) ५००) ५००) 
। , » मौडल टाउन लाहौर ५००) ५००) श्रा. स. लाशो २५०) 

। ला० गोबिन्द्राम जी ग्रा. स. दानापुर ३४।॥) 
| आर्य समाज गुजरांवाला १०००) श्रा. स. राजनपुर २५) 
। ग्रा. सः श्रीनगर oo) २००) AT: स. भुराली ५) 
शिमला लोअ्रर बाजार २५०) २५०) उ pe 
३१२००) ११३४७-)॥ 
ऋआ स. पानीपत ५००) २७६-) 
आये समाज नाभा १०) निम्न समाजों से सहायता के लिये 
यं समाज जोगेन्द्रनगर ४६।|) प्राथना पत्र आये हैं | 
f श्री धर्मचन्द्र जी अमृतसर ५००) धन दिया 
f श्री महाशय कृष्ण जी लाहौर ५००) १. आय समाज हुमनाबाद १०००) 
| श्री लाला नारायणदत् जी २. 5) » नलगीर ५००) 
नई देहली ५००) र. 5, +» उदगीर १०००) ४२८॥-) 
श्री रह्लाराम जी नई देहली ५००) ४. 5) 0, करीम नगर १०००) ५००) 
श्रीदीवान रामप्रतापजी लाहौर ५००) ५- „ ७ लातूर १०००) 
श्रीमती सुलोचना देवी जी ,, ५००) ५००) ६. ,, ,, चाकूर ५००) ५००) 
श्री धुरेन्द्र शास्त्र ३०००) Oo ht OO) 
आये समाज जोधपुर १००) ८. ,, „ हैद्राबाद १०००) 
ग्रा. स. हिन्डौन goo) ७५) ६. ११ > चन्द्रिकापुर १०००) 
आरा. स. देवास २५०) १५०) १०. आये समाज औरंगाबाद 
हः बांसकृपालनगर बीकानेर ५) ११. 5) » शालीबंडा 
३०: 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


es 


F 

आयं डाइरेक्टरी 

१ १ \ 
20 Pe TRH YR Ca मार्ग-प्रदर्शन किया जाता रहा। सभा नेद 
RR Del I) विज्ञप्तियां प्रकाशित कराके हज़ारों लाखों 
१४» „» > शुस्युरककल ५००) ५००) व्यक्तियों में सवं तया या 
12104 


१५. 55 श्र.वपेठ हैदरात्राद २०० ०) 200 ०) 
१६. » किशनगंज अना० ५००) 
१७. » समाज साकोल 


१००० ) 


जन गणना 

उद्दश्य 

सन्‌ १९३१ की जन गणना में ग्रार्य्य 
समाजियों की संख्या वास्तविक संख्या से बहुत 
कम अंकित हुई थी wa: १६४१ की जन- 
गणना में आयौँ की संख्या और प्रत्येक हिन्दू 
से जन गणना में अपनी गणना ठीक-टीक 
अंकित करानेके उद्द श्य से सभा ने व्यवस्थित 
रूप से प्रयत्न करने का निश्चय करके श्री पं० 
ज्ञानचंद जी की ग्रध्यक्षता में इस कार्य at 
जनवरी १६४० में प्रारम्भ कर दिया | समस्त 
प्रान्तिक सभाओ्रों को भी आदेश किया गया 
कि वे भी इस कार्य को अपनी वर्षे की प्रगतियों 
में मुख्य स्थान में ओर इसके लिए पूरा-पूरा 
आन्दोलन करं | फलतः समस्त प्रान्तीय 
सभाओं ने अपने यहाँ जन गणना कार्य के 
लिए पुथकू विभाग खोलकर कार्य किया 
ओर अपने प्रचारकों इत्यादि को जन गणना 
होने तक इस कार्य के ग्रपण TAT | 

सभा की ओर से विज्ञप्तियों तथा समाचार 
पत्रो द्वारा समय-समय पर आये जनता का 


वितीर्गा = a a A 
विताण कराइ | उन विज्ञप्तियों का सार इस 
प्रकार है :-- 


(१) इस विज्ञप्ति के द्वारा जन गणना के 
सम्बन्ध में ग्रायां के कर्तव्य का बोध 
कराया गया और ग्रपील की गई कि 
आर्यों की ठीक-ठीक संख्या अंकित किए 

जाने के कार्य में अपना पूरा-पूरा योग 


gl 


“A 


(२) इस विज्ञप्ति के द्वारा कोष्ठकों की पूर्ति 
का प्रकार बतलाया गया कि धर्म के 
कोष्ठक में “वेदिक धर्म? फ़िरके के 
कोष्ठक में आय), ज्ञात कोष्टक में कुछ 
नहीं? तथा भाषा के खाने में हिन्दी 
लिखी जाय | आये भाईयों को यह भी 
बतलाया गया कि A की संख्या 
का योग हिन्दुओं के Faq योग में 
सम्मिलित किया जाता है । ४ 


` 


(३) इस विज्ञप्ति के द्वारा आर्य भाईयों से 
अपील की गई कि इस जन गणना में 
रायां की संख्या ५० लाख हो जाय 

यह उनका लक्ष्य होना चाहिए । आर्य 
जगत्‌ को प्रेरणा की गई कि जन गणना 
की समाति तक जन गणना कार्य को 
अपने कार्य का मुख्य अंग बनाएँ | 


३१ 
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साथ ही कार्यकम का निर्देश किया 
गया | 

इस बार भारत सरकार ने अपनी पुरानी 
प्रथा का परित्याग करके फिरका! का 
कोष्ठक उड़ा दिया था अतः आर्य 
समाजों के मार्ग प्रदर्शन के लिये यह 
विज्ञप्ति निकालकर उन्हें बतलाया गया 
कि any के कोष्टक में 'वेदिक धर्म), 
“नस्ल, कत्रीला, जात? के कोष्टक में 
आय! ओर “भाषा? के कोष्टक में 
हिन्दी! लिखाई जानी चाहिए । प्रार- 
भिक जनगणना दिसम्बर में तथा अंतिम 
२७-२८ फरवरी ओर १ माचे को होगी, 
इसका भी उल्लेख किया गया | 

यह विज्ञप्ति विशसि सं० ४ का संक्षिप्त 
रूप था | इसके द्वारा कोष्ठको के प्रश्‍न 
तथा याँ की ओर से भरे जाने वाले 
उत्तर अंकित किये गये थे तथा प्रत्येक 
आये नर नारी से प्रेरणा की गई थी 
कि वह समा द्वारा निश्चित उत्तर अंकित 
करा | 


सरकार से पत्र व्यवहार 


इसी बीच में भारत सरकार से यह्‌ 


आश्वासन प्राप्त किया गया कि “धर्म! नस्ल, 
कबीला और जात के कोष्टक में व्यक्ति जो 
लिखावंगे गणको द्वारा बही अङ्कित किया 


'जायगा। इस आश्‍वासन से आर्य तथा 


हिन्दू मात्र को. परिचित कराए जाने का पूण 


उद्योग किया गया । अधिकतर प्रान्तों में 
सरकार की ओर से यह निश्चय किया गया 
था कि हिन्दी श्रोर उदू बोलने वालों की 
भाषा हिन्दुस्तानी’ लिखी जाय | इस सभा 
की ओर से सरकार से निवेदन किया गया कि 
हिन्दी बोलने वालों को हिन्दी लिखने की 
राज्ञा दे | संयुक्त प्रान्त, बिहार ओर मध्य 
प्रदेश ये तीनों प्रान्त हिन्दी भाषा-भाषरी प्रान्त 
tl इन प्रान्तों में हिन्दुस्तानी? alga 
किये जाने के विरुद्ध घोर आन्दोलन खड़ा 
हुआ और इस श्रान्दोलन का . नेतृत्व आर्य 
समाज ने किया । फलतः हिन्दुस्तानी’ 
लिखाये जाने की ग्राज्ञाएँ प्रान्तीय सरकारों 
ने वापस ले लो ओर लोगों को “भाषा” 
aed कराने की भी स्वतन्त्रता मिल गई | 
इस अवसर पर समा ने विज्ञप्ति go ७ 
निकाली | इसमें प्रेरणा की गई थी कि-- 

प्रश्‍न Fo १८ ( मातृ भाषा ) के उत्तर 
में अपनी मातृ भाषा लिखवानी चाहिए | 
जो हिन्दी जानते और बोलते हों उन्हे 


` हिन्दी’ भाषा ग्रवश्य लिखानी चाहिए | 


प्रश्‍न सं० १६ (अन्य भाषा) के कोष्टक 
में जिनकी मातृ भाषा बंगाली, मराठी, 
तामिल इत्यादि थीं, उन्हें हिन्दी” लिखाने 
की प्रबल प्रेरणा की गई । साथ ही प्रशन 
Ho २० (लिपि) के उत्तर में देवनागरी 
वा हिन्दी लिखाने का निर्देश किया गया | 
इस विज्ञप्ति में AAA कहे जाने वाले भाइयों 


© 
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की सुघि लेने ग्रोर सभा के निदेश उन तक 
पहुँचाने की आये मात्र से अपील की गई | 
संथाल परगणा 

पहले संथाल, मुंडा, उरांव इत्यादि आदि 
वासियों को धर्म विहीन (ला मज़हब) अंकित 
किया जाता था ओर जो पर्व वे मनाते थे 
उनके आधार पर हिन्दू-मुस्लिम तथा ईसाई 
धर्म में उनकी गणना होती थ्री। इस वर्ष 
हिन्दुओं और ग्रायाँ की ओर से इसका घोर 
विरोध किया गया | इस सभा ने भारत सरकार 
से पत्रव्यवहार करके उन्हें अपनी इच्छानुसार 
धर्म और जाति लिखाने की स्वतन्त्रता 
दिलवाई | 
हिन्दू सभा से विवाद 

नस्ल, कत्रीला ओर जाति के कोष्ठक में 
‘oop लिखाने की सभा की उपयुक्त 
आज्ञाओं रोर निर्देशों के विरुद्ध हिन्दू महा- 
सभा के प्रधान माननीय. सावरकर जी ने 
जनवरी में एक वक्तव्य निकाल कर आर्य 
भाइयों को प्रेरणा की कि वे राय के स्थान 
में हिन्दू ही लिखा 
संख्या कम न हो और इस वक्तव्य का 


जिससे हिन्दुओं की 


आधार यह भय बतलाया कि भविष्य में 
कहीं सरकार सिखों की न्याई श्राया की 
गणना पृथक्‌ न करने लग जाय | श्री सावर- 
कर जी ने जो अपनी स्थिति ग्रहण की थी, 
उससे आर्यसमाज सहमत न था। इससे 
सहमत होना सिद्धान्ततः १८८१ से लेकर 
आ० ४ 


अब तक की अपनी ६० वर्ष की प्रथा और 
ऋषि दयानन्द के आदेश की ग्रवदेलना 
करना था | साथ ही जव कानून की दृष्टि में 
र्य हिन्दू हैं, जनगणना में उनका योग 
हिन्दुओं के योग में सम्मिलित होता है और 
ग्रायसमाज ने कमी हिन्दुओं से पृथक राज- 
नीतिक अधिकार नहीं मांगे, तब किसी प्रकार 
के भय की आशंका हो भी नहीं सकती थी | 
परिणामतः आयेसमाज को अपनी स्थिति 
स्पष्ट करनी पड़ी | सभा की स्थिति के परि 
ज्ञानाथ जनता में ट्रेक्‍्यदि वितरण कराए 
गए | दुःख यह है कि €हिन्दू? लिखाने के 
आन्दोलन में स्वयं कुछ आयों और ATA- 
समाज की जिम्मेवार संस्थाओं ने भी भाग 
लिया | 

जन गणना सम्बन्धी काये को अन्तिम 
प्रगति देने के उद्दे श्य से भारत की समस्त 
ग्रायसमाजो में २३ फर्वरी को जन गणना 
दिवस मनाया जाना निश्चित करके, पवी 
विज्ञप्ति carta की गई | प्रसन्नता है यह 
दिवस आशानुरूप सफलता के साथ मनाया 
गया | 

इस जन गणना में जहां तक ्रायाँ की 
जन गणना के अंकित किये जाने का सम्बन्ध 
है, अधिकारियों और गणको द्वारा की गई 
अनेक अनियमताओं की शिकायतें प्रकाश में 
आई हैं और समा कार्यालय में पहु ची है । 
उनका संक्षित विवरण पृथक दिया गया है | 
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इन शिकायतां को सूचना यथा समय भारत 
३ सरकार के जन गण्ना विभाग तथा सम्बन्धित 
| अधिकारियों को दे दी गई हे | इन अनिय- 
E मताओं के होते हुए भी, जन गणना में 
| अंकित होने वाले आया की संख्या पहली 
जन गणना के सुकावले में कई गुनी ग्रधिक 
होगी | देखना है कि यह संख्या कहों तक 
HE ठीक श्रेकित हुई है । 
१ सभा का इस कार्य पर ४०५४) व्यय 
हुआ हे। ओर जहाँ तक कार्य हुआ है 
उसका विवरण इस प्रकार हैः-- 
` १. हैद्राबाद राज्य में लगभग १०० से 
अधिक प्रचारकों और कार्यकर्ताओं ने कार्य 
किया | 
२. आंध्र, तामिलनाड, कर्नाटक और 
केरल में १६ उपदेशक तथा ग्रन्य कार्य- 
कर्ताओं ने कार्य किया | 
` ३. छोटा नागपुर में १० प्रचारक लगे 
हुए था 
ओ 9 दक्षिण मलावार में श्री नारायण 
स्वामी जी के शिष्यं की जो अस्पश्य समके 
 जातेहेँ, लगभग ४० लाख संख्या ह| 
जन गणना में आर्य लिखाए जाने 
सम्बन्ध मै लाला शिवप्रसाद जी की देख 
` रेख में इनलोगों में सफल कार्य हुआ | 


' गढ़वाल इत्यादि के पहाड़ी इलाकों 


` कार्यैकतांश्रो के अ्रतिरिक् 


६. पंजाब के हरियाना प्रान्त तथा यू० 
पी० के मेरठ डिवीजन में २० प्रचारक 
कार्य पर लगे हुए थे | 

इसके अतिरिक्त संयुक्त प्रान्त, राजस्थान, 
मध्य प्रदेश, पंजाब, ओर बम्बई 
इत्यादि प्रान्तीय समाग्रो के लगभग १५० 


बंगाल 


प्रचारक और AA कार्यकर्ताओं ने ग्रान्दो- 
लन में उल्लेखनीय कार्य किया । हमें 
प्रसन्नता है कि भारत की २००० ग्रार्य- 
समाज और उनके लाखों सभासदों और 
सहायकों ने अपने कर्तव्य का प्रशंसनीय रीति 
से पालन किया । 
शिका यतें 

विविध प्रान्तों से जन गणना की भिन्न २ 
शिकायतें प्रात हुई हैं उनके निराकरण के 
लिये प्रान्तीय सरकारों तथा भारतीय सरकार 
से पत्रव्यवहार हो रहा है । विभिन्न प्रान्तों से 
आई शिकायतों का रूप इस प्रकार थाः-- 
संयुक्तप्रान्त-- 

१. मात्र भाषा हिन्दी के स्थान पर 
हिन्दुस्तानी लिखी जाने की सूचना 
प्रकाशित हुई जो बाद में लिखा 
पढी ओर area के पश्चात्‌ 

“ Feet दी गई | 

२. पट्वारियों तथा गणको ने आयों को 
आये न लिख कर हिन्दू लिखा | 

रै. आमो में पटवारियों ने गणना घर 

` पर वेठ कर ही कर ली। 


ea [4 
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४. कहीं २ जन गणना में अधिकारियों 
ने भी ar लिखाये जाने में बाधा 
डाली | l 
पंज्ञाव-- 
१. हिन्दुओं तथा आर्या की संख्या कम 
लिखी गई | 


२. गणुना पंसिल. से सादा कागजां पर 


. हिन्दुओं के लिये छुपे पेड कम दिये 


AU 


गये | Wa गणना सब की न हो 
हो सकी | 
४. आर्या को कहीं २ मुसलमानों ने 
पीय | 
५. सिक्खों ने aa की गणना न की 
ओर उन्हें सिक्ख लिखा | 
६. मातृ भाषा उदू लिखी गई | 
faan, बंगाल प्रान्त और वस्बई-- 
१. श्रायाँ को हिन्दू लिखा गया | 
देहली प्रान्त-- 
१. भाषा उदू लिखी गई : 
२. आर्यों की गणना पूरी नहीं लिखी 
गई | 
. पेंसिल से सादे कागजों पर गणना 
लिखी गई जो बाद में बदली जा 
सकती थी । 
राजस्थान 
१. १॥ भीलों को हिन्दू न लिख कर 
भील ही लिखा गया । 


AU 


२. गणक बहुत से स्थानों पर गये 
ही नहीं | 
हेदरावाद राज्य 
१. राज कर्मचारियों ने आर्य न लिखने 
का आदेश पटवारियों तथा गणकों 
को दिया | 
२. भाषा हिन्दी नहीं लिखी | 
मध्यप्रान्त-- 
१. आर्य शब्द के खाने को खाली 
छोड़ा गया | 
२. भाषा पहिले हिन्दुस्तानी लिखी गई 
परन्तु वाट को हिन्दी ही लिखी गई | 


१. आर्यों को हिन्दू लिखा गया | 
rs 
विविध उपसमितियाँ 
धर्माय सभा 
यह सभा सार्वदेशिक सभान्तर्गत है । 
यह धर्मे सम्बन्धी विषयों पर व्यवस्था देती 
हैं | यह सन्‌ १६२८ से स्थापित है। इस 
सभा में ५४ सदस्य हैं| इसके अधिकारी व 
अन्तरंग सदस्यों की सूची इस प्रकार हैः 
अधिकारी 
१. श्री महात्मा नारायण स्वामी जी 
महाराज, रामगढ़ जि० नेनीताल 
Ge पी०) 2 
२. श्री Sle स्वतन्त्रानन्द जी, द्याः 
नन्ट्मठ दीना नगर, जि० गुरुदास- 
पुर (पंजाब); मन्त्री | 
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३. प्रो० सुधाकर जी एम० To १२, 


ki टोडरमल रोड नई देहली, उपमंत्री | 
wy अन्तरङ्ग सदस्य 

| | १. श्री स्वामी व्रतानन्‍न्द जी महाराज; 
i गुरुकुल चित्तौड़ ( मेवाड़ ) | 

| २. स्वामी वेदानन्द जी तीर्थ, गुरुदत्त 


भवन लाहोर ( पंजाब ) | 
३. श्री पंडित नारायणदत्त जी, रय 
समाज, बिरला लाइन्स देहली । 
४. पं० ज्ञानचन्द्र जी आये सेवक, ato 
ए सावदेशिक आये प्रतिनिधि 
सभा श्रद्धानन्द बलिदान भवन, 
देहली | 
५. श्री पं० गंगाप्रसाद जी एम० To 
चीफ जज (रिटायर्ड) टेहरी सी. पट. 
बाजार मेरठ ( सं० प्रान्त ) 
६. श्री गंगाप्रसाद जी उपाध्याय, एम० 
Uo कला प्रेस प्रयाग, (सं० प्रान्त) 
७, श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी सरस्वती, 
आर्यसमाज देहली शाहृदरा (देहली) 
८. श्रीमती विद्याबती जी विशारदा | 
_ १३ बारहखम्बा रोड, (नई देहली) | 
न्याय विभाग सम्बन्धी उपसमिति 
सभा ने इस वर्ष आर्यसमाज में न्याय 
विभाग बिल्कुल पृथक बनाने का सिद्धान्त 
करके, विस्तृत योजना बनाने का 
न महानुभावों के सुपुर्द किया हैः-- 
म j T नारायण स्वामी जी | 


(र) श्री स्वामी स्वतन्त्रतानन्द जी | 
(३) श्री रायबहादुर पं) गंगाप्रसाद जी 
रिटायर्ड चीफ जज | 

सभा की १३ अक्तूबर सन्‌ ४० की 
अन्तरङ्ग सभा की बेठक में उक्त समिति की 
रिपोर्ट प्रस्तुत होकर विस्तृत नियम बनाने का 
कार्य श्रीमान्‌ जस्टिस जयलाल जी के सुपुदे 
हुआ था | जस्टिस महोदय से नियमों का 
ड्राफ्ट प्राप्त हो चुका है ओर उन पर प्रांतीय 
सभाओं की सग्मतियां प्राप्त की जा रही हैं। 
निम्न सभाओं की सम्मतियां प्राप्त हो चुकी 
हैं।-- 

(१) संयुक्त प्रान्त 

(र) बम्बई 

(३) बंगाल 

(४) बिहार 
वर्धा शिक्षा विषयक उपसमिति 

२७-१-४० को ग्रन्तरंग सभा की बैठक 
में वर्धा शिक्षा प्रणाली के आधीन जो 
पाठ्य पुस्तक निर्मित हुई हैं उनका हिन्दी 
भाषा, संस्कृति और इतिहास पर जो प्रभाव 
पड़ सकता है उसके सम्बन्ध में क्रियात्मक 
आलोचना तेयार करने का कार्य निम्न 

महानुभावों की उपसमिति के ग्राधीन हुआ 

था 

(१) श्री मा० घनश्यामसिंह जी गुप्त 

(र) ,, ला० देशबन्धु जी 
(३) ० Ste महेन्द्रप्रताप जी 
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(४) 9 To वेदबत जी 

(५) ,, प्रो० सुधाकर जी ( संयोजक ) 

इस सम्बन्ध में आवश्यक साहित्य 
प्रात्त करने का यत्न किया जा रहा है। श्री 
प्रधान घ्रनश्यामसिंह जी जेल में इस योजना 
को तेयार करने का प्रयत्न कर रहे हैं | 

ep 
कुछ समस्यायें 

१. गढ़वाल की डोला-पालकी समस्या 

इस वर्षे गढवाल के आये भाइयों के 
सन्मुख एक सामाजिक समस्या उनकी वरातों 
में डोला-पालकी न चलने देने के सम्बन्ध में 
उपस्थित हुई । थोडे-थोडे समय के पश्चात्‌ 
५ बरात रोकी गई | 

गढ़वाल के आये भाइयों की सहायतार्थ 
सभा की ओर से पं० महेन्द्रप्रताप जी 
शास्त्री, to ज्ञानचन्द जी बी० ए० ओर 
Go शिवद्यालु जी गये | सम्प्रति सभा की 
ओर से पं° अशोककुमार जी, पं० gT- 
हालसिंह जी और पं° गोपालसिंह जी वहां 
कार्य कर रहे हैं | इस समस्या का पूरा विव- 
रण waa दिया गया है। 


२. पाकिस्तान योजना 
“पाकिस्तान? अथवा भारत विभाजन 


की योजना देश के धार्मिक, सांस्कृतिक और 
राजनीतिक हितों के लिए घातक है; यह बात 
प्रायः सर्वसम्मत हो चुकी है। इस सभा ने 
अपने ३० मार्च सन्‌ १६४१के वार्षिक साधा- 


रण अधिवेशन में इस योजना का निम्न 
प्रस्ताव द्वारा विरोध कियाः-- 

“पवित्र भारतभूमि को हिन्दू और 
मुस्लिम दो प्रदेशों म॑ विभाजित करने का 
कतिपय क्षेत्रों से जो विचार उठा है उसे यह 
सभा बड़ी चिन्ता की दृष्टि से देखती है | 

इस समा को सम्मति में यद्द योजना 
AJE है AR न केवल राजनीतिक उन्नति 
के लिए घातक है वरन्‌ धार्मिक सांस्कृतिक 
AR सामाजिक हितों के लिए भी हानिकारक 
| मुस्लिम लीग के इस दावे का कि भारत 


के मुसलमान पृथक राष्ट्र हैं और हिन्दुओं 


y Aye 


तथा ग्रन्यां के साथ उनका कोई सम्बन्ध 
नहीं हे; यह फल होगा कि भारत के प्रान्तों 
के विभाजन के असीम दावे पेश होंगे ओर 
देश की आबादी टुकड़ों में बंट जायगी | इस 
सब से निश्चय ही देश में ग्रशान्ति फेलेगी 
ओर अन्त में ग्रेह-युद्ध छिड़ा जायगा। अतः 
क्कियों A ~ 
सभी समझदार व्य AR उत्तरदायित्य 
पूर्ण संस्थाओं का--भले ही वे राजनीतिक 
हों या अन्य कोई हों--कत्त व्य है कि वे इस 
योजना का पूर्णतया विरोध करं । 
पिछले अनुभव से सिद्ध है कि मजहब 
` = ह A 
के आधार पर बनी हुई मुस्लिमलीग जेसी 
सरकारों के आधीन दूसरों का धर्म, 
संस्कृति और समाज व्यवस्था सुरक्षित नहीं 
सावदे 
रह सकती । अतः शिक सभा यह 
अनुभव करती है कि आयसमाज तथा अन्य 


३७ 
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संस्थाएँ. भले ही वे राजनीतिक हौं या धार्मिक, 
भारतवर्ष को हिन्दू ओर मुस्लिम विभागों में 
॥ aid जाने के इस प्रकार के सत्र प्रयत्नों का 
विरोध करने के लिए बाधित होंगी |” 
३, झ्रायेसमाज व राजनीति 
दुर्भाग्य से देश में अन्धी साम्प्रदायिकता 
ने इतना भयंकर रूप धारण कर लिया हे 
जैसा कि कतिपय साम्प्रदायिक संस्थाओं ओर 
उनके नेताओं की प्रगतियों और वक्तव्यो से 
जाहिर है कि सर्व साधारण हिन्दू अपने को, 
अपने धर्म और संस्कृति को खतरे में श्रनुः 
भव करने लग गया है। हिन्दू धर्म और 
संस्कृति की रक्षा करना आयेसमाज का एक 
विशिष्ट कतव्य है। अतः इस सभा को 
२८-१-४० की ्रन्तरङ्ग सभा ने समस्त 
स्थिति पर विचार करके, आवश्यक योजना 
बनाने का कार्य निम्न महानुभावों की एक 
उप-समिति के धीन किया थाः-- 
(१) श्री कृष्ण जी (संयोजक ) 
(२) श्री मदनमोहन जी सेठ 
(३) श्री ला० देशबन्धु 
= (४) श्री पं० वेद्त्रत 
_ (प्र) श्री बा० पूर्णचन्द्र 
jp wh 4 आर्य वीर zq 
समा ने आये बीर दल के संगठन का 
मदयनुभाबों की एक उपसमिति के 


ae cae SSES 


झाये डाइरेक्टरी 


(१) श्री महात्मा नारायण स्वामी जी 
महाराज । 

(२) श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी। 

(३' श्री लाला देशबन्धु जी | 

इस वर्ष इस कार्य को बढ़ाने और उन्नत 
करने का यत्न किया गया। डोरली और 
देहली में दो शिक्षक केन्द्र खोले गये । जिनमें 
से ५० शिक्षक तय्यार होकर निकले । इस 
कार्य पर इस वर्ष ३३०६।||८)|| व्यय हुआ | 
भारत के प्रत्येक प्रान्त में आये वीरदल के 
आन्दोलन को जीवित जाग्रत करने के उपाय 
हो रहे हैं। हरियाना प्रान्त में भारी संख्या में 
भरती की गई हे । कुल सेनिकों की संख्या 
जिनकी विभिन्न प्रान्तों में भरती की गई 
१६३२ है। 

आये वीर दल के कार्य में श्री do शिवः 

दयालु जी तथा श्री सूबेदार टेकचन्द जी ने 
सभा को प्रशंसनीय योग दिया है | 

श्री पं° ज्ञानचन्द जी तथा श्री do शिवः 
दयालु ने बिहार, Jo पी०, बम्बई, हैदराबाद 


तथा राजस्थान ग्रादि प्रान्तों का इस कार्य के 


निमित्त सफल दौरा किया । 
आय वीर दल की सूची 
पंजाब 
जिला हिसार १.सिरसा आये वीर संख्या ५०है। 
Ro जींद १-मुसलाना ग्रायवीर संख्या १५ है। 
Re पटियाला १. नखाना ,, ,, २० है। 
मकी नारनौल » 9 १५ है। 


sR फा दी 


rs 


-g 
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जिला स्थान आए वीर सं० 
मुजफ्फरगढ़ १. मुग्गीवाला १५ 
२. PAZZ १२ 
२. ग्रलीपुर ३० 
करनाल 2. करनाल २० 
कांगड़ा १. नूरपुर शट 
” 2. मण्डी नगर्‌ १२० 


होशियारपुर १. शामचोरासी ५० 


99 २. दसूहा 24 
जालन्धर १. फिल्लोर २३ 
संयुक्त प्रान्त 
मुरादाबाद १. चन्दोसी १० 
सहारनपुर १. खेड़ाञ्रफ़गन ६ 
देहरादून १. देहरादून १५० 
बिजनोर १. न्हटोर २० 
मेनपुरी १. जसराणा १५० 
१) २. कुसमरा १४ 
गढ्वाल १. पौडी १०६ 
झांसी १. नगरा ३३ 
११ २. मऊसामीपुर १८ 
खीरी १. मुहम्मदी ४४ 
राजस्थान 
उदयपुर १. छोटी सादड़ी ३५ 
जयपुर १. टमकोर (विसाऊ) १० 
„ २. मण्डावा ४६ 
भरतपुर १. भरतपुर ११ 
ग्वालियर १. मनावर १२ 
- २. ग्वालियर सिटी ७२ 
सिरोही १. आबूरोड २३ 


जिला स्थान Blo वीर सं० 


इन्दौर १. गौतमपुरा 


Go 


भूपाल १. सीहोर २४ 
विहार 

आरा १, आरा 24 
मुजफ्फरपुर १. वेरगिनिया 24 
भागलपुर १. भागलपुर १७ 
मुंगेर १. वारो (वरौनी जंकशन) ६ 
पलामू १. गठवा २० 
दरमङ्गा १. जयनगर २३ 
मध्यप्र.न्त 

आमला १. तेतूलत्राज्ञार ११ 
सागर १. रहेली ३० 
बंगाल तथा आसाम 

कलकत्ता १. मल्लिक बाज़ार १२ 
२४ परगना १. कांचरा पाडा शप्‌ 


मेमनसिंह १. मेलका बाज़ार ५०६ 
जिसमें २४५ देवियाँ हैं | 


ग्रहविहीन जाति रचा मंडल 
पूर्वं इतिहास ` 

३ जुलाई सन्‌ १६३६ ३० को श्री वा० 
श्यामलाल जी मन्त्री ्रायेसमाज शहर मेरठ 
ने अपने आये मित्रों तथा वेदिकः धर्म प्रचार 
समा मेरठ के अधिकारियों की सम्मति से 
कंजर (ठया ) जाति के गृह विहीनों के 


` सुधार कार्य के लिए पं० खुवीरदत्त जी को 


~ ~ ओर an धर्म e 
प्रेरित किया और ३००) २० वेदिक धम 
जिला प्रचार सभा मेरठ के कोष से ऋण 
रूप सद्दायतार्थ दिये | 
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८१६॥-)॥ दान द्वारा प्राप्त करके 
ओर १२८६।)॥ अन्य कई सज्जनों से ऋण 
लेकर अर्थात्‌ कुल २४०६०) की राशि से 
कार्ये आरम्भ हुआ | ११८ कंजर परिवारों को 
मुसलमान कसाइयों के २५) प्रतिशत 
मासिक ब्याज वाले ऋण को BAA कर 
सब परिवारों को एकत्रित करके ल्हिसाड़ी गेट 

क मेरठ में एक भूमि नो रुपये मासिक किराये 

पर लेकर इनकी एक बस्ती वसाई गई। 
सुधार के लिए एक स्कूल व व्यायामशाला 
स्थापित की . स्कूल मं दिन के समय बच्चों 
को तथा रात्रि में बड़ों को धार्मिक शिक्षा 
गर लाठी आदि चलाने का कार्य सिखाया 
जाने लगा | पानी के लिए एक हाथ कूप 
और प्रार्थना करने के लिये एक छुप्पर 
` डलवा दिया गया | यह सब लोग सिरकियों में 

. ही रखे गये। लगभग नौ मास और १० दिन 

` इस आश्रम की देखरेख तथा सब लोगों के 

खानपान के लिए व्यवस्था आदि का प्रबन्ध 
एक समिति द्वार होता रहा | समिति ने सब 
` सहायकों की सम्मति से यह कार्य atte 

_ १६४० से सारवदेशिक आर्थ प्रतिनिधि सभा 

दिल्ली के सुपुर्द कर दिया । इस समय इस 

॥ ऋण था। शेष 

वापिस आने पर ऋण 


oe 


ऊ सभा ने कंर सहा- 


४० 
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यक निधि मेरठ के स्थान पर “शह विहीन 
जाति र्षा मणडल नाम रखा और मारत: 
वर्षी भर की खानाबदोशा जातिं में कार्य 
करना AIA लक्ष्य बनाया | इसके अध्यक्ष 
fo खुवीरदत्त जी नियत हुए | 

लगभग १० मास में निम्न लिखित 
कार्य हुआः-- 
शाखाओं की CATA 

१. सहारनपुर--श्री प॑ शीतलप्रसाद्‌ 
जी विद्यार्थी, शान्ति प्रिंटिंग प्रेस सहारनपुर, 
अधिष्ठाता | 

२. मुजफ्फरमगर--श्री ला० मीरीमल 
जी, नई मण्डी मुजफ्फरनगर, अधिष्ठाता | 

३. मेरट--प्र ० बा० कालीचरण जी 
लालकूरती मेरठ । मन्त्री बा० ब्रह्मस्वरूप जी 
एम० Wo वकील मेरठ | 

४. मवाना--ला० हरस्वरूप जी रईस 
मवाना अधिष्ठाता | 

५. कायमगंज टा० राधाकृष्ण जी, 
एग्रीकलचर feo कायमगंज जि०फरुखाबाद, 
अधिष्ठाता । 

६. फरूखाबाद--श्री पं ङृष्णद्त्त जी 
azid, मंत्री 
अधिष्ठाता | 


A o 
at ७. मेनपुरी-श्री वा० वीरे-द्रकुमार जी, 
५ अधिष्ठाता । 


ग्रायेसमाज फरूखाबाद, 


८. शिकोहाबाद- श्री go रामलाल जो 
शर्मा, अधिष्ठाता | 


1 
$ 


कः 
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६. कम्पिल--श्री ला किशनचन्द जी 
रईस कम्पिल, fio फरूखावाद, अधिष्ठाता | 

१०, कैराना- श्री बा. दातारामजी, मन्त्री 
AMAA RUN मुजफ्फरनगर, ्रविष्टाता | 
११. सर्थना--चौं सुनद्दरा्सि जी सर्थना 
जि० मेरठ, अधिष्ठाता | 
22. थानाभवन-ला० गोर्धनदास जी 
थाना भवन Rio मुजफ्फरनगर ग्रविष्टाता | 
१३. तीतरों--ला० धर्ममित्र जी रईस तीतर 
जि० सहारनपुर, अधिष्ठाता | 


१४. अगवानपुर--श्री पं० रामस्वरूप 
जी वैद्य ग्रगवानपुर जि ० मेरठ, अधिष्ठाता | 

मेरठ, मेनपुरी, सहारनपुर, कायमगंज, 
मुजफ्फरनगर, मवाना श्रौर फरूखात्राद का 
कार्य विशेष सराहनीय रहा | 
प्रचार कार्ये 

इस मण्डल की ओर से अप्रेल से 
दिसम्बर १६४० तक २३ ग्रह विहीन जातियों 
में आये संस्कृति और आये धर्म का प्रचार, 
संस्कार, पंचायत और संगठन के लिए 
अ्रमण किया गया। इसके अतिरिक्त इन 
जातियों के गोत्र. वंश, व्यवसाय आदि का 
इतिहास का भी संग्रह किया गया है । प्रत्येक 
जाति के रस्म व रिवाज, भाषा, भेष, भूषण 
और व्यवहार आदि का भी अध्ययन किया 
गया है | इस प्रकार १४१ स्थानों में वसी 
२३ जातियों के १७६३ परिवारों के सम्पर्क 


Blo ६ 


४ 


में ्राकर ११५ संस्कार और १३२ पंचायत 
एकत्र की गई | 
सम्मेलन 

(१) जिला सहारनपुर में श्री पं० शीतल 
प्रसाद जी विद्यार्थी अधिष्ठाता शाखा सहारन- 
पुर के उद्योग से साहसी जाति के लोगों का 
१७ नवम्बर १६४० को ग्राम मखइमपुर 
परगना मंगलोर में साहसी राजपूत सम्मेलन 
बड़े समारोह से हुआ | इस जाति के लोगों 
को उत्साहित करने के लिए साहसी राजपूत 
भजनावली शान्ति प्रिण्टिज्ञ प्रेस सहारनपुर 
म॑ प्रकाशित करके बांटी गई | म० राजाराम 
जी वर्मा साहसी राजपूत सहारनपुर के भजन 
ओर इतिहास सत्र जनता ने पसन्द किया | 
जरायम पेशे से बचाने के लिए जातीय Tar 
यत की स्थापना की गई | 

(२) जिला मैनपुरी में श्री वीरेन्द्रकुमार 
जी भारती अधिष्ठाता शाखा मेनपुरी के 
उद्योग से ग्रार्यं समाज मेनपुरी में १ ब २ 
फरवरी १६४१ को ग्रह विहीन जतीय सम्मेलन 
बड़े समारोह से मनाया गया । श्री वावू पूर्ण- 
चन्द्र जी एडवोकेट आगरा के सभापतित्व में 
सब कार्य सम्पन्न हुआ | ग्रह बिहीन जातियों 
की ४ पाठशालाओं के बच्चों ने अपने खेल 
दिखाये और अनेक प्रस्ताव पास किये गये, 
यह सम्मेलन श्रपने ढंग का निराला ही 


a | 


f 
f 
। 
i 
CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha A Gyaan Kosha A 


—. | डाइरेक्टरी 


झरडल के अवैतनिक उत्साही प्रचार १४ श्री बा. गोविन्द्सिहजी कचहरीरोड मेरठ 

काये कता १५. श्री बा. जयप्रकाशजी शर्मा हरिनगर मेरठ 
| | , श्री पं० गोकुलचन्दजी बिजनौर यू.पी.। १६. श्री ला. रेवतीप्रसादजी जेन ब्रह्मपुरी मेरठ 
२. श्री ठा. दुनियासिंहजी ग्रा. स. मेनपुरी। १७. श्री ला. वृजनाथ राजन केसरगंज मेरठ | 


~ 


| ३. श्री बा० राधाकृष्ण जी इन्सपेक्टर १८. श्री ला. मुरारीलालजी वकील मेरठ | 
1 s ऐग्री कलचर डि० कायमगंज। १६. श्री ला. हरप्रसाद जी लावड़ मेरठ | 
i | ह १ ४. श्री पं० शीतलप्रशाद जी शान्ति २०. श्री ला. सकटूमल जी वहसूमा मेरठ | | 
|! ; प्रिएटिङ्ग प्रेस सहारनपुर | ॥ 
i ५. श्री पं० रामस्वरूप जी वैद्य ग्रगवानपुर पल f 
| । मेरठ | 0 
at ६ श्री पं० रामदत्तजी शान्त चंदोडी पोस्ट र EEN 
॥ लावड़, मेरठ | इस वर्ष कार्यालय में १३२२३ पत्र 
७. श्री पं रामचन्द्रजी शर्मा ब्रह्मपुरी मेरठ | ATE तथा ४०६५१ पत्र गए | २० विज्ञ- 
८. श्री to परमानन्द जी | तियां प्रकाशित हुई । सभा में इस वर्ष 


६ श्री पं० ग्राचाये श्यामजी पाराशर एम.ए. ४ लेखक और २ चपरासी काये करते रहे | 
१०. श्री बा. ब्रह्मस्वरूप जी एम. ए. वकील पं० ज्ञानचन्द जी कार्यालय मन्त्री का कार्य भी 


मेरठ | करते रहे । मुख्य लेखक श्री खुनाथप्रसाद 
११. श्री बा. श्यामलाल जी रामनगर मेरठ । पाठक रहे और पं० प्रमचन्द जी, म० निरं- 


१२. श्री बा. जयदेवसिंहजी एडवोकेट मेरठ । जनलाल जी व म० लक्ष्मणकुुमार जी लेखक 
१३. श्री बा. कालीचरणजी लालकुर्ती मेरठ | का कार्य करते रहे । 


र ve b 
४९ 
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प्रान्तीय प्रतिनिधि समाएँ 


आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब 


स्थापना 


सन्‌ १८८५ ई० में हुई | 


कार्यालय 
गुरुदत्त भवन लाहौर में है | 
इस सभा के आधीन लगभग ७०० के 
करीब आयेसमाज हैं। इनमें से yoo 
अच्छी अवस्था में हैं | इनमें २०६ आर्य- 
समाजो के ३५१ प्रतिनिधि इस वर्ष सभा में 
सम्मिलित रहे। 
अधिकारी 
प्रधान--रा० ब० दीवान बद्रीदास जी, 
उप-प्रधान--सर्वश्री पं० विश्वम्भरनाथ जी; 
qo सा० अमृतराय जो, ओर Ho कृष्ण 


` जी । मन्त्री--मा० गुरुदित्ताराम जी वान- 


प्रस्थी | पुस्तकाध्यक्ष--ला० श्रानन्दशील 
जी | कोषाध्यक्षला० नोतनदास जी | 
अन्तरङ्ग सभा 
श्रन्तरङ्ग सभा के २२ सदस्य रहे । वष 
भर में ६ बेठक हुई । 
CA 
आये विद्या सभा 
arg विद्या सभा की ७ बैठक हुई | इस 
सभा के आधीन समा के गुरुकुल; गुरुकुल 


४३ 


— 


` कांगड़ी, कन्या गुरुकुल देहरादून आदि 


संस्थाये हैं | 
पंजाब शिक्षा समिति 

इस समिति के साथ १० हाई स्कूल, 
४२ मिडिल स्कूल, ४८ प्राइमरी स्कूल तथा 
६ अन्य संस्था सम्बद्ध हैं| इसके प्रधान 
ate शिवदयालु जी ओर मन्त्री ला० मूल- 
राज जी हैं। पं० जयदेव जी विद्यालंकार 
निरीक्षक ने इस वर्ष ८० पाठशालाओं का 
निरीक्षण किया | 

उपदेशक 

८६ के लगभग वेतनिक उपदेशक व 
भजनीक रहे | एवं ५ सजन श्रवेतनिक प्रचार- 
कार्य करते रहे | 

दयानन्द सेवा सदन 

इस वर्ष इसके तीन सदस्य रहे, (१) 
ġo सत्यत्रत जी सिद्धान्तालंकार, मुख्याः 
चिष्ठाता गुरुकुल कांगड़ी | (२) डा? 
राधाकृष्ण जी एम० बी० बी? एस० ओर 
(३) to ज्ञानचन्द जी बी ए०, उपमन्त्री 
सार्वदेशिक आर्ये प्रतिनिधि सभा | 

सम्पत्ति 
सभा का वर्तमान कोष २५ लाख के 
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लगभग है, जिसमें से १६ लाख गुरुकुल 
निधि श्रौर ६ लाख वेद-प्रचार निधि का 


21 है। 
| | विविध समिति और संस्थाय 


गुरुकुल विश्वविद्यालय कॉगड़ी 
इस वर्ष इसके मुख्याधिष्ठाता पं० सत्य- 
व्रत जी विद्यालङ्कार रहे | 
कन्या गुरुकुल देहरादून 
कन्या गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता 
८-१२-६६ तक आचार्यं रामदेव जी रहे। 
उनका २३रवास हो जाने पर श्री Fo विश्व- 
म्भरनाथ जी सभा उपप्रधान कन्या Te 
कुल के अध्यक्ष नियुक्त हुए | 
इन दोनों संस्था्रों का विस्तृत विवरण 
शिक्षा संस्थाओं के प्रकरण में दिया गया है | 


वेद-प्रचार समिति 

(१) म० कृष्ण जी ( प्रधान ) 

(र) ate सन्तलाल जी ( ग्रधिष्ठाता ) 
(३) ate नन्दलाल जी 

(४) श्रीमान्‌ निरंजननाथ जी 


(a) पं० भीमसेन जी मन्त्री ; 
वेदअचार की आय २३०४१४) 
'वेद-प्रचार की सब निधियों की आय 

_ ४०७६९-)॥ 


Fea विभाग का व्यय ३६४२६४) 
वेद-प्रचार कार्यालय में- 
क काम करते हैं 


वर्ष मे १००२७ पत्र बाहर भेजे गये । 
१८ मण्डल बनाकर काम किया गया | 
वार्षिकोत्सव २१३ हुए | 

उपदेशकों ने ३००० ( तीन हजार ) 


संस्कार कराये । 
बेतनिक उपदेशक ४१ 
„ भजनोपदेशक-- २७ 
अवैतनिक उपदेशक तथा संन्यासी मद्दात्मा- 
yo 
नई आर्यसमाज बनीं-- १४ 
पंजाव वैदिक पुस्तकालय-- 
संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः 
स्थायी सद्स्य ३६ 
साधारण सदस्य वषषारम्म में- ३१ 
वर्षे के अन्त पर २७ 


पुस्तकों की संख्या TUT में-- १६०६१ 

asia पर-- १६४८२ 

पढ्ने बालों ने बर्ष में पुस्तकं देखीं-- 
१०७४२ 


वाचनालय में ६ दैनिक १६ साप्ताहिक, १८ : 


मासिक, ४ त्रैमासिक और एक चौमासिक 
पत्र आते हैं | 
पुस्तकाध्यत्त--ला० गरजु नदेव जी हैं | 
आर्य-विधामशाला-- _ 

सं. १६६६ में ६०० व्यक्तियों ने विश्राम 

करने का लाभ उठाया | 
श्री चमूपति-साहित्य-विभाग-- 
इस वर्षे ऋभु देवता नामक ग्रन्थ 


— 


ह डाइरेक्टरी. 


प्रकाशित किया गया। इसके अतिरिक्त 
“वैदिक रथ” और “महिष”देवता ग्रन्थ 
लिखे जा चुके हैं । वेदिक कोपर का तीसरा 
भाग छुप गया है । एक और कोष मी 
तेयार कराया जा रहा है। इस वर्ष स्वामी 
अनुभवानन्द जी महाराज का लिखा 
“निरुक्त का मूल वेद में? छुपवाया गया 
और निम्न ट्रे क्ट भी छुपवाये गयेः-- 

(१) बानर ओर राक्षस मनुष्य थे १ 

(२) Cow Protection 

(३) ऋषि दयानन्द के उपकार 

(४) वेदिक धर्म की इम्तियाज्ञी aa 

सियत ( उदू ) 

(4) आर्यसमाज ( उदू ) 

इस विभाग के अधिष्ठाता स्वामी वेदा- 
नन्द्‌ तीर्थं जी रहे । 
मुख्य कार्यालय में- 

निम्न कर्मचारी काम करते रहे: 


मुख्य लेखक १ 
गणक x 
लेखक ३ 
दायाद्य निरीक्षक १ 


कार्यालय में प्राप्त पत्रों की संख्या 
४५६५ और 

भेजे गये पत्रों की संख्या २३४९१ है | 
दयानन्द उपदेशक विद्यालय-- 

अधिष्ठाता--मस० कृष्ण जी और 

ञ्राचार्य--पं० प्रियत्रत जी रहे | 


३५ विद्यार्थी शिक्षा पाते रहे | 
आय विद्यार्थी आश्रम 

अधिष्ठाता---श्री प्रो) शिवदयालु जी 
एम० ए० | 

ग्रध्यक्ष-पं० विश्वनाथ जी एम०ए० 
शास्त्री रहे | 

ग्राश्रमवासियों की औसत संख्या ६० के 
लगभग रही | 
श्री दीवानचंद स्मारक सेदपुर सँस्थायं-- 

स्वर्गीय ला» दीवानचंद जी ठेकेदार 
देहली के दान से ३ वर्षा से संदपुर में 
DAIRA, पाठशाला तथा जंजघर चल 
रहे हैं | डा० भद्रसेन जी वहां के अध्यक्ष 
हैं | बाह्य रोगियों की संख्या २११३० रद्दी। 
प्रतिदिन की कुल हाजरी की औसत ७० और 
नये बीमारों की ओसत ३६ रोजाना रह्दी। 
इस वर्ष ४३३ आपरेशन किये गये | चिकि- 
त्सालय में प्रविष्ट होकर इस वर्ष ६५ रोगियों 
ने विशेष लाभ उठाया | 
दयानन्द दलितोद्धार सभा-- 

प्रधान ला० रोशनलाल जी, मन्त्री To 


यशपाल जी सिद्धान्तालझार, कोषाध्यक्ष ला? 
गुरुदित्तामल जी थे । १६ प्रचारक भिन्न मिन्न 
स्थानों में दलितों में प्रचार करते RI 
अछूतों के बच्चों को पढ़ाने के लिये 
७ पाठशालाएँ खुली हैं, जिनमें २६० 
बालक पढ़ते हैं । गुरुदत्त भवन सें दर्जी- 
श्रेणी खुली हैं जिसमें २५ दलित बालक 
सीना पिरोना सीखते हैं | 


डर 
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गुरुकुल बेट सोहनी - 
अधिष्ठाता सभा-मँत्री ओर आचार्य 
स्वामी रुद्रानन्द जी रहे | 
इस विद्यालय में केवल ५) मासिक 
शुल्क लिया जाता है । गत वर्ष २३ विद्यार्थी 
पढ़ते रहे | 
गुरुकुल के प्रबन्ध के साथ २ स्वामी 
सद्रानन्द॒ जी चन्दूलाल इस्टेट का भी प्रबन्ध 
करते हैं। 
दयानन्द मधुरादास कालेज मोगा 
गत वर्ष कालेज में १५ ग्रध्यापक एक 
frie zy, दो लिबोरिटरी अ्रसिस्टेण्ट और 
एक HH काये करते रहे | 
o विद्यार्थियों की संख्या श्रेणीवार निम्न 
प्रकार रही- | 
नवम श्रेणी ७७, 
दशम श्रेणी ५८, 
TE ईयर ११३, 
आर सेकएड ईयर ६० | 
एफ़० ए० की परीक्षा में आठ विद्यार्थी 
प्रथम डिवीज्ञन में पास हुए | दशम श्रेणी में 
ug विद्यार्थी परोक्षा में बेठे-४६ उत्तीण॑ 
हुए और इनमें १७ विद्यार्थी प्रथम डिवीजन 
में पास हुए | 
अधिष्ठाता श्री प्रो, शिवदयाल जी और 
श्राचार्य श्री राजेन्द्रकृष्णकुमार जी रहे | 
डी. प. वी. हाई स्कूल पिन्टगुमरी 
६१४ विद्यार्थी शिक्षा पाते R | 


४६ 


१६३६ की मेट्रिक की परीक्षा में ६० 
विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें ५७ उत्तीर्ण 


a- 


हुए और इनमें २७ प्रथम विभाग डिवीज़न 
आर २६ विद्यार्थी द्वितीय विभाग में पास 
हुए और यूनिवर्सिटी के ४ इनाम प्राप्त किये। 
बरनाकूलर फाइनल में ६ विद्यार्थी भेजे गये 
जो सब के सब उत्तीर्ण हुए। पुस्तकालय में 
४१५७ पुस्तके हैं। भवन अपना है । स्कूल 
विभाग में १६ श्रध्यापक वर्ग कार्य करते हैं | 

अधिष्ठाता ला० अर्जुनदेव जी और मुख्य 
अध्यापक ला० लालचन्द जी हँ | 
न्याय सभा 

सभा द्वारा समाजों के झगड़े निपटाने 
के लिये न्याय सभा स्थापित है, जिसमें निम्न 
सदस्य हैं-- 

१. श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज 
२. श्री मास्टर गुरदित्तारम जी ३. लाला 
सन्तलाल जी ४. पं० विश्वम्भरनाथ जी 
५. श्रीमान्‌ निरञ्जननाथ जी ६. ला० नंदलाल 
जी ७. रा. सा. अमृतराम जी ८. श्री पंडित 
भीमसेन जी ६. श्री मास्टर रामलाल जी | 
शोक समाचार 


इस वर्षं निम्न सजन हम से जुदा 
हो गये 
(१) ला० भगवानदास जी लाहौर छावनी 
_ (२) ला. रामकृष्णजी भूतपूर्व प्रधान सभा 
(३) Sto धर्मवीर जी 
(४) ब्र देशराजजी सुपुत्र ला० दौलत- 
रामजी 
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आयं डाइरैक्टरी 


(५) ला० राधाकृष्णजी मिंटगुमरी 
(६) आचाये रामदेव जी 


AN AAO 


आय प्रतिनिधि 


स्थापना तिथि 


(७) रायत्रद्दादुर श्री ला० बेलीरांम 


जी | 


सथा सयुक्त प्रान्त 


pe 


३. श्री लक्ष्मीदत्त जी (डाक्टर) नामनेर 


इस सभा की स्थापना २६ दिसम्बर आगरा ( यू. पी. ) | 
१८८६ $o में हुई | ४. श्री प्रो, महेन्द्र प्रताप जी शास्त्री, 
R g i an 3 
मुख्य कार्यालय ए. ए. डा. ए. बा. कालेज दहरादून (थू. पी.) 
इस सभा का कार्यालय नारायण ५. श्री सेठ रामगोपाल जी आय, मऊ- 
À A 
स्वामी भवन, ५ हिल्टन रोड लखनऊ (ge TA भंजन fren आजमगढ़ ( यू. पी. ) | 
पी० ) में है। ६. श्री पंडित गंगाप्रसाद जी उपाध्याय 
इस वर्ष सभा से सम्बद्ध ५८० समाजों एम. ए. एल. टी. कलाप्रेस, प्रयाग (यू. पी.) 
से ४२० प्रतिनिधि सभा में सम्मिलित हुए | मन्त्रा 
इनमें से ३१६ साधारण अधिवेशन में १. श्री कालीचरण जी, च 
ane यू. पी.) । 
उपस्थित रहे। इस वर्ष २२५ समाजों के न ( यू. पी. ) 
: उपमन्त्र 
उत्सब मनाये गये । x w 
अधिकारी १. श्री पंडित रामदत्त जी शुक्ल एम. ए. 
घान एल. एल. बी. लखनऊ ( यू. पी. ) | 
भु “ae = A A 
ने जे २. श्री जयदेवसिंह जी बी. ए. एल. 
१, राय साहित्र बा० मदनमोहन जी सेट, es सिंह T ए 
क पे मो $ एल. बी. एडवोकेट, मेरठ | 
| ugo Qo एल० Uae बी० रिटायर्ड जज ; 7 OE 
बुलन्द शहर ( Zo Ro ) | ३. श्री करणसिंह जी छाँकर, डेम्पियर 
नगर, मथुरा ( यू. पी. ) | 
ड पप्रधान-- A 
पमती लक्ष्मीदेवी जी, कन्या गुरु ४. श्री पंडित हरिदत्त जी चवुवदी, आयं 
८ zp £ fo ~ ~ यू. a 
poe अल लीगढ़ समाज सिकन्द्रपुर जिला बलिया (यू. पी.) । 
कुल हाथरस, पोस्ट सासनी, जिला अलीगढ़ T EA i 
(यू. पी. ) । १. श्री पंडित हरिदत्त जी शास्त्री; वे, 
५. श्री रतनलाल जी बी. ए- एल. एल आर्य समाज गंज मुरादाबाद ( यू. पी. ) | 
३. श्रीरं - ए. एल. एल. A 
नाहरासह ह्य जमीद 
बी. डी. एल. आरः लखनऊ ( यू: पी. )। ६. श्री नाहरसिंह जी जमीदार ग्राम 
> l ४७ 
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सांदलपुर No शाहपुर मड़राक जिला श्री 
गढ (यू. पी. ) | 


5 ~ S 
श्री जगन्नाथ प्रसाद जी टंडन, RAS 


| 
। 
\ 
| कोषाध्यक्ष 
\ 
। मेने हु = 
[| जर, इलाहाबाद बैंक, लखनऊ (यू. पी.) | 


सहायक कोषाध्यक्ष 
| श्री do रामचन्द्र जी तिवारी, गणेशगंज 
| लखनऊ (यू. पी. ) | 
| पुर्तकध्यच्त 
| 


श्री रामेश्वरदयाल जी ग्रध्यापक, गुरुकुल 
बृन्दावन जिला मधुरा ( यू. पी. ) | 
अन्तरङ्ग सदस्य 

(१) श्री do गंगाप्रसाद जी THe ए० 

` ` fers चीफ जज सीपट बाजार मेरठ 
(यू० पी० ) 

(२) ,, पं० रामबिहोरी जी तिवारी, गणेश- 
गंज लखनऊ ( Fo पी० ) 

(३) „ राजगुरु पं gtx जी शास्त्री न्याय- 
भूषण, लखनऊ ( Zo पी० ) 

(४) 9) ATO पूर्ण चन्द्‌ जी बी० To एल० 
umo बी एडवोकेट आगरा 
(qe पी० ) 

(५) ५ प° चन्द्रमणि जी विद्यालंकार आये- 
समाज देहरादून ( यू० पी० ) 

(६) , साहू शिवचन्द्र जी, रईस ब भेकर 

व जमादार, सराय तरीन मुरादाबाद 


.. | डाइरेक्टरी 


(७) श्री रामकिशोर जी एम? ए० एल० 
एल० बी० एडवोकेट हरदोई 
(av ५०) 

(८) „ मथुराप्रसाद जी प्रधान ग्रायसमाज, 
बहराइच ( यू० पी० ) 

(६) „ कृष्णदेव प्रसाद जी गौड़ एम० 
ए० wae टी० डी० go बी० कालेज 
बनारस ( यू० पी० ) 

(१०) » शान्ति प्रसाद्‌ जी, श्रार्यसमाज 
सीपरी बाजार भाँसी ( यू० पी० ) 

(११) „ विद्याधर जी चतुर्वेदी, बी० ए० 

qmo wwo बी? एडवोकेट 
फरुखाबाद ( यू पी० ) 

(१२) » गजाधर प्रसाद जी, रिटायडे 
्राडीटर, अल्मोड़ा (Fo पी०) 

(१३) „ म० श्रीराम जी पंशनर, माईथान 
आगरा ( यू० पी० ) 

(१४), अ्रक्षवरनाथ जी, आर्यसमाज, 
आजमगढ़ ( यू० पी० ) 

(१५) ,, रामप्रसाद जी आये, जमींदार 
आयसमाज मेंडू, जिला अलीगढ़ 

( यू० पी० ) 

(१६) 55 फुलनसिंह जी ato wo ugo 
एल० बी० अध्यक्ष आर्यसमाज 
शिकोहाबाद, जिला मैनपुरी 
( यू० पी० ) 

(१७) ,, आचार्य बृहस्पति जी शास्त्री, 


वेद शिरोमणि, वैद्य मुजफ्फरनगर 
(यू tie ) 


A डाइरेक्टरी 


(१८) ,, रायसाहिव मोतीलाल जी ato wo 
ऐल० tao बी० प्लीडर, सदर 
बाजार मेरठ, ( यू० पी० ) 

(१६) ,, कृष्णानन्द जी एम० ए० बी० 
टी० प्रोफेसर, डी० To वी० कालेज 
बनारस ( यू० पी० ) 

(२०) श्रीमती हीरादेवी जी, दुर्गामवन सदर, 
मेरठ (ge पी० ) 

(२१) श्री प्रमुदयाल जी ग्रार्य, ग्राजंसमाज 
गाजीपुर (यू० पी० ) 

(२२) ,, होतीलाल जी ओवरसीयर, देव- 
रिया, जिला गोरखपुर ( Ze पी० ) 

(२३) „ धर्मपाल जी विद्यालंकार, जर्मी- 
दार, आर्यसमाज, TIT ( Zo पी०) 

(२४) ,, विश्वम्भरनाथ जी तिवारी, 
आनन्द बाग कानपुर ( Zo पी० ) 

(२५) „ रामचन्द्र जी मित्तल, ao To 
ठेकेदार, सदर, मेरठ ( Jo पी० ) 

सम्पत्ति 
सभा के श्रधीन लगभग ३॥ लाख की 
चल और अचल सम्पत्ति है। 
उपदेशक 
१० उपदेशक तथा ६ भजेनीक वैत- 
निक एवं ४६ सज्जन अवेतनिक प्रचार का 
कार्ये करते È| 
आधीन संस्थाए' 

१. गुरुकुल-तुन्दावन--- 

गुरुकुल वृन्दावन में इसे समय ६१ 


ayo ७ we 


ब्रह्मचारी शिक्षा पा रहे हैं। गुरुकुल के 
मुख्याधिष्ठाता श्रीयुत बाबू करणसिंह जी 
छॉकर हैं | उनकी श्रनुपस्थिति में do aà- 
र्वरदयालु जी सिद्धान्त शिरोमणि कुल की 
देख रेख का कार्य करते हैं। गुरुकुल का 
विस्तृत विवरण पृथक्‌ देखिये | 


२. आय नगर बस्ती लखनऊ-- 


आये नगर बस्ती लखनऊ के अधिष्ठाता 
श्रीयुत to रासबिहारी जी तिवारी हैं| इसमें 
आजकल ३३५ स्त्री-पुरुष ओर बच्चे | 
गत वर्ष से ये लोग सम्मिलित कृषि करने 
लगे हैं | इन्हें मुफ्त जमीन मिली हुई है | 
सरकार ने इस वर्ष नहर का महसूल भी 
माफ कर दिया है | भूमि को सुधारने और 
उपजाऊ बनाने के लिये mdi ने 
२२०००) दिये XI इससे १० जोड़ी अच्छे 
बेल खरीदे गये हैं | गवनमेंट ने एक एग्री- 
कलचर इन्सपेक्टर तथा ३ कामदार इस 
काय के निरीक्षण के लिए अपनी ओर से 
नियुक्त कर दिये हैं। कृषि के अतिरिक्त 
कपड़ा बुनने का कारखाना है जहां ये लोग 
कपड़ा बुनते हैं । 


शिक्षा-- 

्रायनगर निवासियों के बच्चों की 
शिक्षा के लिए डिस्ट्रिट ats लंखनऊ ने 
अपनी ओर से एक प्राइमरी स्कूल स्थापितं 
किया है जिसमें ७० विद्यार्थी हैं | इसकां 
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कुल व्यय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड लखनऊ देता है । 
ौरधालय-- 

. नगर में एक श्रौपधालय स्थापित दै! 
इसमें एक डाक्टर और एक कम्पाउण्डर 
कार्य करते हैं | 

अन्य सम्बद्ध संस्थायें 
सभा के अधीनस्थ इन संस्थाग्रों के 

अतिरिक्त निम्न लिखित संस्थाओं का सम्बन्ध 

आप जगत्‌ से है | 

१, गुरुकुल | 

'ज्वालापुर, सिकन्दरात्राद्‌, विरालसी, 

डोरली, आयाला, बदायू', ग्रयोध्या, गोरख- 
पुर, देवरिया. हापुड़, मेरठ | 

२, कन्या गुरुकुल-- 

.__ हाथरस, FEE | 

३, दयानन्द Gall बैदिक कालेज-- 

` कानपुर, देहरादून, बनारस ( इण्टर 
मीडिऐट ) | 

४, दयानन्द एंग्लो वेदिक हाई स्कूल-- 
_ इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, ग्रली- 
गढ़, बढ़ौत, बरेली, बुलन्दशहर, अनूप- 
शहर, मुजफफनरगर, गाजीपुर, उरई । 

k. आय ण्ग्लो वेदिक स्कूल-- 

mag, उभियानी, सहसवान, 

HAT, सिकन्द्रपुर, फेजाबाद, झांसी, क्त 
गे, फर खाबाद | 


— | डाइरेक्टरी 


` पाठशाला 


Yo 


६. कन्या पाठशालाण-- 

देहरादून, मंसूरी, सहारनपुर, तीतरों, 
रुड़की, भगवानपुर, नगला-खतोली, मेरठ 
लालकुर्ती, मेरठ सदर, मेरठ शहर, मवाना 
कलां, गाजियाबाद, फलावदा, सरधना, 
मुरादनगर, दूधली, मुजफ्फरनगर, Tal, 
भ्रनूपशहर, मथुरा, भूड़बरेली, मैनपुरी, 
FIX, नजीबाबाद, चांदपुर) 
नगीना, मुहम्मदपुर, देवमल, गजरोला, 
फरु खाबाद, धामपुर, बदायू', विसोली, 
इस्लामनगर, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, 
न्द्की, इटावा, रानीमणडी-प्रयाग; सीपरी 
बाजार झांसी, हमीरपुर, बनारस, मिर्जापुर, 
गाजीपुर हलद्वानी, रामनगर, लखनऊ, 
समेसी, et, हरदोई, लखीमपुर बहराइच, 
मुरादाबाद, अमरोहा, Aral, नवाबगंज, 
FIA, कोटा, FEST, झांसी | 
अन्य पाठशालाएँ ~ 

बिजनौर, चरथावल, मुजफ्फरनगर, 
मुस्करा, बारहबंकी, उरावर, हल्दौर, सोन- 
खेड़ा, पिपलापुरी, पूरनपुर, सीतापुर, 
ठाकुरद्वारा, तिलहर, मऊनाथ भंजन, ÈM- 
बाद, कालाकांकर, अमेठी, लालकुर्ती मेरठ, 
दलित रात्रि पाठशाला, फतेहपुर, AAI 
आजमगढ़, जौनपुर, मेरठ 
छावनी, मुगलसंशय |: 
dT पाठशालाएँ — 
मेहदावल, नरदौली, भूड़वरेली; दाता" 


भोजपुर, 
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गंज, मूसानगर, रूद्रपुर, किरटल, बनारस, _ 
वासपत | 
अनाथालय 

आगरा, बरेली, लखनऊ, गंज HUET- 
बाद, शाहजहांपुर, AAN, HAAT, 
सीतापुर, कालाकांकर, मिरजापुर पड़रौना, 
कोटद्वार, देहरादून | 
विधवाश्रम-- 

आगरा. बरेली शाहजहांपुर बनारस, 
प्रयाग, आजमगढ़, वलिया | 
ओषधालय-- 

धनौरा, जौनपुर, विल्होर, कटरा प्रयाग, 
लखनऊ, बरमपुर, दयानन्द परोपकारी 
ओऔषधालय समेंसी, सिमौर, मोहनलाल 
भ्रौषधालंय टिटौटां-वीरगांव (बुलन्दशहर) | 
वयांयाम-शाला — 

सिटी लखनऊ, फतेहपुर, गणेशगंज 
लखनऊ । 


दस्तकारी संस्थाएं -- 


्रार्यसमाज टेलरिंग स्कूल लखनऊ, 
gal डी० सी० इन्डस्ट्रीयल स्कूल | 
आयंसेवक मण्डल-- 

आगरा । 


वेद-प्रचार, शुद्धि, दलितोद्वार 
आदि कार्यः 


समा ने संयुक्त प्रान्त को १८ हिस्सों में 
विभाजित कर वेद-प्रचार का कार्य 


किया है ग्रर्थात्‌ १८ मण्डल वेद प्रचार के 
बना करके प्रचार का कार्य किया है | 
प्रत्येक मण्डल का एक मण्डलाधीश बनाया 
गया है ओर उन मण्डलाधीश महोदय के 
पास सभा से एक-एक प्रचारक प्रचारार्थ मेज 
दिया गया है ताकि प्रत्येक मण्डल 
में वेद-प्रचार का कार्य भली भाँति चल 
सके | इस तरह से प्रान्त के प्रत्येक हिस्से 
मं वेद का प्रचार होता है | सभा प्रत्येक 
वर्ष श्रावणी से जन्माष्टमी तक संयुक्तप्रान्त 
की प्रत्येक समाज में वेद-प्रचार-सप्ताह मनाने 
की योजना भेजा करती | और इस 
सप्ताह में ७ दिन बराबर वेदों की कथा 
समाजों में हुआ करती है। इस कथा से 
लाखों मनुष्य अपने जीवन को सफल बनाते 
ca 
Rat में वेद-प्रचार 

यह कार्य प्रति वर्ष होता है | मेला-- 
मिश्रिख, कीर्तिकी गंगास्नान पर अनूपशहर, 
गढ्मुक्क श्वर, सोरों, बिठूर, कानपुर, ददरी, 
तिगड़ी, घाट पर वेदिक धर्म का प्रचार 
होता है, इस प्रचार से लाखों मनुष्य फायदा 
उठाते हैं। यह प्रचार १-१ सप्ताह तक 
होता रहता है | 
शुद्धि 

सभा ने शुद्धि विभाग एक पृथक 
विभाग बना दिया है | इसके अधिकारी-इस 
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त... | आगरा निवासी श्री डा० लक्ष्मीदत्त जी 
शर्मा हैं | इस वर्षे यों तो सारे प्रान्त में ही 
शुद्धि का कायै हुआ लेकिन जिला मैनपुरी, 
अलीगढ, बदायू, सम्भल, मुरादाबाद) 
मथुरा; बिजनौर, बनारस श्रादि स्थानों में 
शुद्धि का प्रचार अच्छा हुआ, इस काये में 
बा० श्रीराम जी आगरा, पं० बिहारीलाल जी 
शमा शास्त्री काव्यतीर्थे, कु वर सुखलालसिंह 
जी आये मुसाफिर, श्री स्वामी परमानन्द जी 
महाराज, ठा० रिसालसिंह जी, पं० लाल- 
बहादुर जी, स्वामी विरक्तानन्द जी, स्वामी 
परामुक्तवानन्द्‌ जी ने बहुत सहयोग दिया | 
दलितोद्वार-- 

` का काये सभा के उपदेशको ने ही इस वर्ष 
किया; जिसमें do वेदानन्द जी उपदेशक का 
नाम विशेष उल्लेखनीय है | इस वर्ष 
फरू खाबाद, मेनपुरी, एटा, इटावा की 
दलित जातियों में विशेषकर प्रचार कराया 
गया । पूज्य मालव य जी के ग्रादेशानुसार 


४ मास के लिये उपयु क्क जिलों में उप सभा 
मेनपुरी के ्राधीन to वेदानन्द जी उप- 


देशक सभा को भेज कर दलित जातियों में 
रूपेण प्रचार कराया गया | 


झाये डाइरेक्टरी 


में वेतन सम्बन्धी विषय | 


वेद-प्रचार का कार्य किया | 
ग्राम प्रचार 

सभा के उपदेशकों, प्रचारकों ने इस 
वर्षे ७८० ग्रामों में ग्राम प्रचार का कार्य 
किया | इसके अतिरिक्त मेरठ की आये 
स्त्री समाज ने, तथा जिला बुलन्दशहर की 
तीन समाजों ने लगभग ४०० ग्रामों में 
प्रचार का कार्य किया | इनके नाम ये हैं:-- 


ग्राम प्रचारिणी सभा--निमचाना, 
अरनियां, टिटौटा-वीरगांव | 


जिला अलीगढ़ की उपसभा ने भी 
जिला अलीगढ़ में ग्राम-प्रचार का कार्य 
किया | 

प्रेस और समाचार पत्र 


“भगवान्‌ दीन आये भास्कर प्रेस’ 
सभा की निजी सम्पत्ति है। इसकी लागत 
६१४१॥-) है । 
सुख पत्र-- 

आये मित्र है? जो ४४ वर्षों से आर्य 
जगत्‌ की सेवा कर रहा है | 

न्याय सभा 


इस वर्षे निम्नलिखित स्थानों के 
विवादास्पद होने का न्याय सभा के 
सदस्यों ने निशंय किया-- 


१- आर्यसमाज बरेली | 

२- र्यंसमाज बुलन्दशहर | 
२--वनिता ग्राश्रम मेरठ | 

yag संस्थान के कर्मचारियों का 
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इस सभा के निम्न सज्जन सदस्य हें- (३) श्री म० प्यारेलाल जी रिटायर्ड जज 
मेरठ | 

(४) श्री रायसाहि्र बाबू मोतीलाल जी 
गर्वनमेंट एडबोकेट मेर॒.!....£>' 

(२) श्री म० श्यामसुन्दरलाल जी एडवोकेट (५) श्री मंदी? य चा 


मेनपुरी | गरागरा | ति 


(१) श्री रायबहादुर पं० गंगाप्रसाद जी 
रिटायर्ड चीफ जज हरिद्वार । 


आर्य प्रतिनिधि समा राजस्थान व मालवा 


विडा 


स्थापना तिथि २. श्री बा. जयमगवानजी शर्मा | 
इस सभा की स्थापना सन्‌ १८८८ ई० रे: मे य यी 
में अजमेर में हुई और रजिस्ट्री १३ ae कोषाध्यक्ष--श्री लाला चाँदमल जी चंडक | 


सन्‌ १८६६ ई० में हुई | अन्तरङ्ग सदस्य 


. श्री प्रो, घीसूलाल जी एडवोकेट अजमेर 
Ja बा. शिवचरणलाल जी अजमेर 
» श्री बा. शोभाराम जी एडवोकेट नीमच 
« श्री वा. जयदेव जी धूत व्यावर 

« श्री पं” बिहारीलाल जी सिहोर 

. श्री To रामचन्द्र जी शमा जयपुर 

. श्री बा. रामस्वरूप जी आर्य फुलेरा 


सुख्य स्थान 
इस सभा का मुख्य स्थान अजमेर में है । 
ग्रधिकारी 
प्रधान - कुंवर चाँदकरण जी शारदा | 
उप प्रधान--१. श्री बा० कुँवर लाल जी 
> वापना एडवोकेट जयपुर | 
२. श्री बा. मोहनलालजी जोधपुर। द. श्री बा. गूजरमल जी जोहरी लश्कर । 
३. श्री बा. गिरजासहायजीग्वालियर ६. श्री बालकृष्ण जी बांदीकुई 
४. श्री to जयदेवजी विद्यालङ्कार। १०. श्री बा. गणेशनारायण॒जी सोमणि जयपुर 
५. श्रीमती गुलाब देवी जी | ११. श्री गोकुललाल जी आय शाहपुरा 
मन्त्री -पं० भगवानस्वरूप जी न्याय भूषण । १२. श्री डा० मानकरण जी शारदा 
उपमन्त्री--१. श्री बा. कृष्ण वर्माजी एडवोकेट १३- श्री do दीपचन्द्र जी नारायणगढ़ ! 
R 
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१४. श्री बा. लालचन्द जी नागौर शालाएँ आदि चल रही हैं । गुरुकुल चित्तौड़ 
१५. श्री स्वा० ब्रतानन्द जी महाराज ( मेवाड़ ) एक प्रबन्ध कतृ सभा के ग्राधीन 
१६. श्री बा. ्रात्माराम जी जोधपुर कार्य केरता हे | इसी प्रकार ग्रनाथालय 
१७. श्रीमती सिद्ध कुंवर बाई जी अजमेर, मुरार ( ग्वालियर ) और इन्दोर में 
सम्बन्धित आये समाजों की संख्या हैं। श्री राजस्थान वनिता ग्राश्रम अजमेर 
इस सभा में २०५ समाजे प्रविष्ट हैं। तथा इसी प्रकार जयपुर और इन्दौर आदि 
सभा की सम्पत्ति aui 
सभा की अचल सम्पत्ति आये समाजों सभा का मुख-पत्र 


के मन्दिर ब भूमि मकान आदि सभा के नाम 
रजिस्टड हैं। अजमेर नगर में सभा की भूमि 
आर मकान हैं, उसका अनुमानतः मूल्य 


यह सभा हिन्दी में एक साप्ताहिक पत्र 
“आये मार्तण्ड’ प्रकाशित करती है । 


लगभग तीन, चार हजार रुपये होगा । दया- उपदेशक 
नन्द्‌ सरस्वती भवन (लगभग ३००००) की इस सभा में ७ वेतनिक प्रचारक तथा 
इमारत) सभा की देख रेख में है | ४० ्रवेतनिक प्रचारक हँ । 

सभा के आधीनस्थ संस्थाएं रचनात्मक-कार्य 

इस प्रान्त में समाजों के आधीन सभा शुद्धि तथा दलितोद्वार का काये समय 


की देख रेख में अनेक स्कूल, कन्या पाठ- समय पर आये समाजो द्वारा होता रहता है । 


४ 
आर्य प्रतिनिधि सभा बिहार 


न7 9 
स्थापना 

बिहार व बङ्गाल की संयुक्त ग्रा 

प्रतिनिधि सभा की स्थापना सन्‌ १८६६ ई 

में दानापुर के उत्सव के अवसर पर हुई 


पुर, पटना, रांची एवं कलकत्त में रहा 
था | बिहार ग्रौर बंगाल के आर्य महानु- 
भावों ने उन दिनों बड़े परिश्रम और ae 


योग से काम लिया था दोनों प्रान्तों में 
T और प्रा 
थी। इसकी रजिस्ट्री श्रागे चलकर सन्‌ १६ १ १ वेदिक + 
UGG धर्मं प्रचार की अच्छी व्यवस्था की 


ई० के जून में हुई | इसका कार्यालय दाना. थी। जब प्रतिनिधि सभा का कार्यालय 
“de 
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कॅलकत्त चला गया--बिहार प्रान्त में 
प्रचार कार्य में कुछ शिथिलता सी आने 
लगी । उस समय तक बिहार में आयेसमाजों 
की संख्या इतनी पर्याप्त हो चुकी थी कि 
उनका संगठन कर केन्द्रीमूत हो प्रान्त में 
अत्याधिक सुव्यवस्था के साथ प्रचार कार्य 
किया जा सकता था | इन्हीं सब विचारों पर 
दृष्थ्पात करते हुये बिहार के aa ने 
बिहार-तज्ञाल संयुक्त सभा से बिहार को 
२८ मार्च १६२६ ई० में पृथक कर एक 
स्वतन्त्र बिहार आये प्रतिनिधि समा की 
स्थापना की | इस सभा की रजिस्ट्री ८ मई 
सन्‌ १६२६ ई० को सन्‌ १८६० Fo की 
२१वीं धारा के अनुसार हुई । 
कार्यालय 
इस सभा का कार्यालय बांकीपुर 
पटना में है | 
अधिकारी 
प्रधान--श्रीयुत sto कातिकप्रसाद देव, 
मु गेर। 
उपप्रधान-- ,, Mo वैद्यनाथ प्रसाद 
ato Lo, सीवान | 
उपप्रधान-- » p ब्रह्मदेवनारायण जी 
वकील, पटना । 
उपप्रधान--- ,, do महादेवशरण जी, 
दानापुर । 
प्रधान मंत्री ,, $o वासुदेव शर्मा, पटना 
सिटी | 


मन्त्री--श्रीयुत पं० बद्रीनारायण शर्मा, 
मु गेर । 
» 333 oo सिद्धेश्‍वर प्रसाद शर्मा, 


मोकामा | 
५3933 TMo रामचन्द्रप्रसाद जायसवाल; 
छुपरा | 
कोप्राध्यक्षु--श्रीयुत बा० मेहता चूणामणि 
वर्मा, पटना सिटी | 
लेखा निरीक्षक--श्रीयुत to ईश्वरदयाल 
शर्मा, पटना सिटी | 


अन्तरङ्ग सदस्य 
१--श्रीयुत बा० रायबहादुर ब्रजनन्दनसिंह, 
पटना | 
ġo वेद्त्रत जी वानप्रस्थ, पटना | 
स्वामी रामानन्द जी संन्यासी | 
Sto दुखनराम जी | 
बा० राजेन्द्र प्रसादसिंह, AT | 
११ लालधरप्रसाद जी वकील, 
पटना । 
७-- 9 to केवलपति शर्मा, पटना सिटी | 
८-- „ to त्रिवेणीदत्त शर्मा, मोकामा | 
६- „ ao नवमीलाल जी वेद्य, पलामू । 


१० ,, बा० लक्ष्मीनारायण युस) 
मुजफ्फरपुर | 

22— 5 » जयगोविम्दलाल जी, 
खगड़िया । 


22— „ » गौरीलाल जी; व्यापुर | 
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१३-- „ „ रामनारायण जी मेहरा, 


दानापुर | 
१४-- „ » नरेन्द्रनाथ जी गुप्त, भागल 
पुर। 
१५-- ,, » महावीर प्रसाद सिंह, गया | 
१६-- yy „ वैद्यनाथप्रसाद, साहवगंज | 
१७-- „ Slo रामकृष्णप्रसाद, खुशरू- 
पुर । 
१८-- ,) „ इद्धप्रसांद, चनपरिया | 
१६-- 4, » भरतसाह्‌, द्रभंगा | 


२०-- ,, स्वामी शिवानन्द तीर्थ, छोटा- 
नागपुर | 


सम्पन्धित समाजा की संख्या 
इस सभा में १५८ समाज प्रविष्ट हैं । 


सम्पन्धित संस्थायें 

प्रान्तीय सभा की संरक्षता एवं देख रेख 
में निम्न संस्थाए चल रही हैं-- 
डी, ए. वी. कालेज सीवान (सारन) 

यह कालेज इसी वर्षे स्थापित हुआ है 
ओर इसका सेशन आगामी जुलाई मास से 
आरम्भ हो जायगा | इस कालेज के प्रेसिडेण्ट 
श्री रायत्रहादुर ब्रजनन्दन सिंह जी, एक्स 
एक्साइज कमिशनर ग्राफ बिहार, और 
सेक्रेटरी श्री aro वैद्यनाथ प्रसाद जी.बी. ए; 
भूतपूर्व हेड मास्टर डी, ए, बी, हाई 
स्कूल सीवान | 


डी. ण. वी. दाई स्कूल निम्न BS 
१. दानापुर ( पटना ) 
२. सीवान ( सारन ) 
३. गोपालगंज ( सारन ) 
४, भरिया (मान भूमि ) 
दयानन्द हाई स्कूल 
१. मीठापुर ( पटना ) 
aq रत्न विद्यालय 
१. मुस्तफापुर ( पटना ) 
गुरुकुल 
१. वैद्यनाथ घाम ( संथाल परगना ) 
२. हरपुर जान ( सारन ) 
३. ब्रह्मचर्या श्रम देवघर (संथाल परगना) 
४. आरा शाहाबाद 
अनाथालय | 
१. दानापुर 
२. मुङ्ग र्‌ 
३. मोतिहारी 
प्राइमरी पाउशाल्लाये 
सस्त पाठशाला 3 
श्राय कन्या पाठशाला ८ 
हरिजन पाठशाला ७ 
वनिता आश्रम 
बिहार प्रान्तीय हिन्दू वनिता ATAA | 
रचनात्मक कायं 
प्रचार 
_ समाजाँ के उत्सव का क्रमबद्ध प्रोग्राम दश” 
हरा के WAAL पर दानापुर से प्रारम्भ होता है 


AR 
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ओर दस मास तक बराबर चलता रहता है | 
परन्तु वर्षा काल में उत्सव बन्द रहते हैं, 
इस समय केवल प्रचार कार्य होता है । प्रान्त 
के समस्त समाजों के उत्सव सभा के आधीन 
सभा द्वारा एवं सभा at ala से होत हैं | 
इस तरह प्रतिवर्ष १२५ से १५० तक 
उत्सव होते हैं | 

उत्सव की कोटि चार विभागों म॑ विभक्त 
कर दी गयी है | प्रथम कोटि के उत्सव मं 
चार उपदेशक और तीन भजनोपदेशक। 


ao. 


इस कोटि का शुल्क १२५) हें । द्वितीय 
कोटी के उत्सव मे तीन उपदेशक तथा दो 
भजनीक AX शुल्क ८६॥) होता है | तृतीय 
को 
भजनीक रहते हैं ओर शुल्क ६२) लिया 
जाता है | चतुर्थ कोटि के उत्सव भें एक 
उपदेशक अर एक भजनोपदेशक रहते हैं 
तथा शुल्क ३१) लिया जाता है | 


त्र्य 


के उत्सव में दो उपदेशक तथा दों 


उत्सवों के अतिरिक्त सभी प्रान्तो में 
लगने वाले. प्रमुख मेलों में प्रचार करने का 
प्रबन्ध सभा करती है | सहायता स्वरूप मेला 
स्थान के जिला समाज तथा नजदीक के अन्य 
समाज से मदद लिया जाता है | हरिहर क्षेत्र 
( सोनपुर ) मेला प्रचार का प्रमुख स्थान 
है । यहाँ लगातार १० दिनों तक अखण्ड 
प्रचार होता रहता है | इसके बाद राजगह 
मेला; सिंहा मेला ( आरा ) आदि अन्य 


zte ८ ५७ 


अन्य मेलों में प्रचार का प्रबन्ध रहता दै | 

इन प्रचारों के अतिरिक्त सभा द्वारा उन 
स्थानों म॑ भी प्रचार का प्रबन्ध किया जाता 
हे, जहाँ जहाँ समाज का सन्देश न TE AT 
a) ऐसे स्थानां पर पहली वार समाज 
का संगठन कर दिया जाता है | इस तरह 
प्रतिवर्ष पांच-दस नये समाजों की स्थापना हो 
जाती है। 

ग्राम-प्रचार का कार्य भी सभा 
अति उत्तमतापूर्वक होता है। इस 
देहातों में आर्यसमाज का संगठन 
आरम्म हो गया है | 
पहाड़ी एवं वन्य प्रदेश में प्रचार-- 

संथाल परगना तथा छोटा नागपुर 


द्वारा 
तरह 
होना 


बिहार का दक्षिणी माग छोटानागपुर कमि- 
श्नरी तथा संथाल परगना का जिला पहाड़ी 
एवं वनमय प्रदेश है। संथाल, भील, 
उरांब, डों आदि जंगली जातियाँ यहाँ लाखों 
की संख्या में वास करती हैं। ईसाई मिश- 
नरियो ने अपना एक विस्तृत क्षेत्र बना रखा 
है | सभा की तरफ से यहाँ भी प्रचार का 
सुप्रवन्ध कर दिया गया है ओर श्री स्वामी 
शिवानन्द जी की तरह श्री पं० बद्रीनारायण 
जी शर्मा की देख रेख में संथालो में प्रचार 
कार्य हो रहा है। 
संगठन और निरीक्षण 
सभा की ओर से श्री साधु सजनानन्द 
जी द्वारा समाजो का निरीक्षण कार्य होता 
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है | खामी जी समाजों में घूस घूम कर 
निरीक्षण में ही व्यस्त रहते हैं | श्रीयुत पं० 
Jana जी तथा सभा के प्रधान मन्त्री श्रीयुत 


$ go वासुदेव जी शर्मा जिला समाजों और 
प ३ s, ` . 
१ प्रमुख समाजों में घूम घूस कर संगठन आदि 
कार्यों पर ध्यान रखते हैं। 


कार्यालय 

इधर कई वर्षों से सभा का कार्यालय 
दानापुर मे था- क्योकि कायालय का अपना 
भवन पटना में बन रहा था। गत वर्षे 
१६४० $o में कार्यालय का भवन लगभग 
४००००) २० में निर्माण हुआ है। श्री 
स्वर्गीय पूज्य स्वामी मुनीश्वरानन्द जी की 
स्मृति में इस भवन का नाम “श्री मुनि- 
इवरानन्द भवन? रखा गया है | इस भवन 
में प्रतिनिधि सभा का कार्यालय, आर्यसमाज 
बांकीपुर, आर्यकुमार सभा का पुस्तकालय, 
श्री श्रद्धानन्द्‌ अपर प्राइमरी स्कूल, आर्य 
कन्या मिडिल इ'गलिस स्कूल स्थित है | इस 
भवन का उद्घाटन १०-८-१६४० को हुआ | 
इस भवन के निर्माण में श्री रायबहादुर 
ब्रजनन्दनसिह जी का प्रमुख हाथ रहा है | 

आय व्यय 

प्रतिनिधि सभा की श्राय समाजो 
के wel, जो मुख्यतः तीन रूप में 
होता है, द्वारा होता है--उत्सव शुल्क, 
MESA फण्ड, दशांश ग्रादि | इस तरह 
य व्यय लगभग १००००) दूस 


निक दो प्रकार के उपदेशक कार्य करते हैं | 
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कार्यालय 
सभा में वार्षिक आने वाली चिट्टियां की 
ग्रौसत संख्या लगभग ३००० तीन हजार 
एवं सभा से बाहर जाने वाली चिट्ठियों की 
Bad संख्या ५००० पाँच हजार होती है | 
श्रीयुत बा० श्रच्युतानन्द्‌ जी आये 
लेखक के पद पर सभा में लेखक का कार्य 
सम्पादन करते हैं | 
प्रकाशन एवं प्रचार विभागका कार्य 
श्रीयुत चन्द्रपति प्रसाद जी चन्द्र द्वारा 
सम्पादन होता है । 
प्रकाशन 
समा द्वारा प्रत्येक तीसरे महीने एक 
पत्रिका निकलती है । इसके अलावा भी 
आवश्यकतानुसार सकु लर आदि द्वारा प्रका- 
शन कार्य किया जाता है । 
इस वर्षं जनगणना सम्बन्धी कार्यों के 
कारण चार जनगणना सम्बन्धी सकु लर 
पत्र निकले | 
संस्कार एवं शुद्धि आदि कार्य 
सभा के उपदेशक एबं प्रचारक यथावसर | 
विवाह, वञ्चोपवीत, मुन्डन, नामकरण आदि | 
संस्कार में भाग लेते हैं | शुद्धि का कार्य भी | 
बराबर चलता रहता है | 
उत्सव एबं प्रचार विभाग 
सभा की तरफ से अवैतनिक और वेत- 


| 
| 
| 
j} 
| 


F डाइरेक्टरी 


अस्थायी उपदेशक-जो अन्य प्रान्तों 
से आकर यथावसर प्रचारकाय में भाग लेते 
हैं और दक्षिणास्वरूप प्रास करते हैं। 

अवेतनिक उपदेशकों में अधिकांश 
श्री स्वामी 


संन्यासी ओर वानप्रस्थी गण हैं 
नाभानन्द्‌, श्री स्वामी भजनानन्द जी तथा 
श्रीयुत to वेदत्रत जी हैं | 
वेतनिक उपदेशकों में 
रामभजन जी आये पुरोहितः, श्री० to 
रामदेव जी uel, श्रीयुत to जगन्नाथजी 
शर्मा, श्री० चन्द्रपति प्रसादजी “चन्द्र! वेदिक 


श्रीयुत 


डा० 


घर्म विशारद, Ao ate इन्ददेवसिंह, Ato 
ठा० नन्दलालजी; श्री ठा० रामचन्द्र सिंह 
जी, श्रीयुत हरदेव नारायण शर्मा हें | 

प्रान्त के दक्षिणास्वरूप प्राप्त कर एवं 
अवैतनिक रूप में प्रचार कार्य में सहयोग 
देने वालों में--श्री० Go महादेव शरण जी, 
सिद्धान्त विशारद; aldo बद्रीनारायण जी 
. शर्मा बी० wo, Ño पं० सिंहेश्वर प्रसाद 
जी शर्मा, श्री० Fo श्यामजी शर्मा, श्री० Fo 
रामावतारजी शर्मा चटुष्टय, श्री पं० विश्व 
नाथ शास्त्री, श्रीश पं० मेधात्रत जी 
व्याकरणाचार्य, श्री० पं० वासुदेव शास्त्री, 
श्री» स्वामी शिवानन्दजी तीर्थ, 
स्वामी जगदीश्वरानन्द, श्रीमती पंडिता संध्या- 
देवी, श्रीमती सुशीलादेवी स्नातिका हैं | 


श्री० 


यथावसर प्रचारकार्य में सहयोग देने 
में श्री० राजगुरु Go घुरेन्द्र जी शास्त्री, 
श्रीयुत to गंगाप्रसादजी उपाध्याय एम०ए०, 
श्रीयुत ५० सुखदेवजी विद्यावाचस्पति, श्रीयुत 
Go विद्यानन्दजी, श्री कुँवर सुखलालजी 
‘ary मुसाफिर? श्रीयुत प्रकाशचन्द्र जी 
“प्रकाश? alo ठा० जोरावरसिंह, श्री ठा० 
यशपालजी, श्री० कुँवर विश्वमित्र जी का 
हाथ रहता है | 

स्त्री उपदेशिका में श्रीमती प्रभावती देवी 
श्रीमती सम्पत्तोदेवी आदि हैं। 


आर्यवीर दल 

प्रान्त के लगभग अधिकांश समाजों में 
श्रार्यबीर दल का संगठन है इसके प्रान्तीय 
प्रधान संयोजक श्री० Go वेदबत जी वान- 
प्रस्थ हँ । 

आर्य कुमार सभा 

बिहार प्रान्तीय ग्रार्यकुमार परिषद्‌ के 
प्रधान श्री० Go महादेवशरणजी, सिद्धान्त 
विशारद, प्रधान मन्त्री श्री Sto रामभजनजो 
“गये पुरोहित”, प्रचार मन्त्री श्री» चन्द्रपति 
प्रसाद जी “चन्द्र? वेदिकधर्मं विशारद, प्रांत 
में कुमार सभा के संगठन कार्य“ में लगे हैं | 
मन्त्री श्रीयुत धर्मग्रियलालजी बी० ए० कुमार 
सभा के कार्यालय की tata में रहते हैं । 


de 
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स्थापना 
इस सभा की स्थापना नरसिंहपुर नगर 
में २७ दिसम्बर १८६६ fo को श्री स्वामी 
आत्मानन्द जी की अ्रध्यक्षता में हुई, और 
रजिस्टरी २६ माचं सन्‌ १६०७ को हुँ । 
मुख्य कार्यालय 
पहले नरसिंहपुर श्रौर जबलपुर रहा, 
सन्‌ १६३४ ३० से मुख्य कार्यालय नागपुर 
सदर बाज़ार में है । 
a) आर्य समाजें 
१ ` सभा से सम्बद्ध आयं समाजों की संख्या 
१२५ है | 
o अधिकारी . 
प्रधान-श्री Go चन्द्रगोपाल मिश्र एडवोकेट 
उपप्रधान- १ $o श्रीधर शर्मा नरसिंहपुर, 
२ $o पन्नालाल व्यास खामगांव 
३ पं० रामदत्त ज्ञानी बुरहानपुर, 


` ` नागपुर। 
। पू स्वामी मसानियानन्द्‌ सद्र 


` श्री क्रष्ण गुप्त न्यूकालोनी ` 


सदखाज़ार नागपुर _ 


आय डाइरेक्टरी 


आयं प्रतिनिधि सभा मध्य प्रदेश व विदर्भ 
उपमन्त्री--प्रो१ शंकरलाल पाली नागपुर | 
पुस्तकाध्यक्त--पं० रामचन्द्र आचार्य गुरुकुल 


होशंगाबाद | 
अन्तरङ्ग सदस्य 
श्री घनश्यामसिंह गुप्त एम० एल० To 
दुर्ग, जयनारायण श्रीवास्तव जबलपुर, 
गोपालसिंह वर्मा सागर; गोविन्द्राव ठाकरे 
पथरोट, प्यारेलाल खंडवा, म० विनयकुमार 
अकोला, नवलकिशोर BM बैतूल, चुन्नीलाल 
वर्मा बी.ए. बी.टी. अमरावती, म० राधाकृष्ण 
इटारसी, डा० कृष्णकुमार चोपड़ा बिलासपुर, 
ठा० शेरसिंह साहित्यरत्न, होशंगाबाद | 
सम्पत्ति 
अचल सम्पत्ति का मूल्य लगभग एक 


लाख रुपया और चल सम्पत्ति लगभग दस | 


हजार रुपये है | 
संस्थाएं. 
गुरुकुल हुशंगाबाद और सन्‌ १६३८ 
$० में स्थापित दयानन्द ऐंग्लो वेदिक स्कूल 
नागपुर सभा के आधीन हें | 
प्रचार 
इस वर्ष लगभग १३ महानुभाव वेद 


प्रचार का कार्य करते रहे | पं° ज्षितिशकुमार 


E डाइरेक्टरी 


वेदालंकार, ठा० कुं वरपाल सिद्धान्त रून; 
व qo बहोरीलाल भजनोपदेशक सभा की 
ओर से कार्य कर रहे हैं। निम्न महानुभाव 
समय-समय पर प्रचार में सहायता करते रहे- 

सर्व श्री पं० रामचन्द्र विद्यारत्न, Te 
विद्यानन्द बी० wo, पं० भारत भूषण 
अवस्थी, ५० पद्मदत्त आय), to सत्येन्द्रनाथ 
Wal, Ho गोविन्दराव ठाकरे, म० नामदेव 
सखाराम स्वामी 


जुमले, मसानियानन्द, 


स्वामी दित्यानन्द सरस्वती, पं० हृदवप्रकाश 
भारद्वाज, To पन्नालाल ATA | 
UWE 
इस वर्ष लगभग ५० शुद्धियॉ हुई | 
मुख पत्र 


समा का मुख पत्र मासिक “आयसेवक” 


है | इसके सम्पादक ठा० शेरसिंह साहित्य- 


—— 


आय प्रतिनिधि समा सिन्ध 


——— oe 


स्थापना तिथि 


इस सभा की स्थापना सन्‌ १६१६ Fo 
में हुई | 
मुख्य कार्यालय 
इस सभा :का मुख्य कार्यालय कराँची 
सदर में है। 
अधिकारी 
प्रधान--श्री म° तेजोमल जी कमल 
उपप्रधान--प्रो ताराचन्द जी गाजरा 
एम० To | 
श्री सेठ चमनलाल जी करांची | 
श्री सेठ तोलाराम जी सक्खर। 
मन्त्री--श्री म० मेहस्चन्द जी 


उपमन्त्री--श्री मा० फतहचन्द जी ढालूमल 
जी | 
कोषाध्यक्ष--श्री म° भोलाराम जी | 
yaraq श्री Fo उद्यभानु जी | 
लेखानीरीक्षक--श्री, म० गोविन्दराम चेला 
जी । 
अन्तरङ्ग सदस्य 
१. श्री ला» प्रकाशस्वरूप जी करांची 
. श्री म. दौलतराम जी हैद्राबाद (सिन्ध) 
« श्री म. रपरङ्ग वाणी जी सक्खर 
४. श्री मः सेवाराम जी » 
१. श्री म. जगतराम जी खेरपुर नाथनशाह 
६ 
७ 


a 


w 


. श्री म. साधुराम जी न 
. श्री म. झमेरमल जी थरडी महृबत 
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८. श्री म. हासानन्द पमोमल लडकाना 
६. श्री म. बसन्तराम जी दाबू 
१०, श्री सेठ इन्द्राज जी शिकारपुर (सिन्ध) 
११. श्री प्रो हासानन्द जी कीन्डयारों 
प्रतिनिधियों को संख्या 
इस सभा में समाजों के प्रतिनिधियों की 
संख्या ५८ तथा प्रतिष्ठित सदस्यों की संख्या 
११ कुल ६६ है | 
सम्बन्धित आर्यसमाजों की संख्या 
इस में ५० समाज प्रविष्ट हें । 


सभा के आधीन संस्थायें 
इस सभा के आधीन एक बाजीगर 
स्कूल लड़काना में है। 
सभा का सुख-पत्र 
इस सभा की ओर से '्राय-सन्देश? 
पत्र निकलता था | परन्तु धनाभाव से गत 


१ वषे से बन्द है | अब इस पत्र. को फिर 
चलाने का यत्न कर रहे हैं । 


उपदेशक i 
इस समा में ३ वेतनिक प्रचारक तथा 
१२ श्रवेतनिक प्रचारक हैं | 


समाजों के उत्सवों की संख्या 
इस वर्णे १३ समाजो के वार्षिक उत्सव 


न्याय सभा 
से न्याय सभा की 


झाये डाइरेक्टरी 


उप समिति बनी हुई हे, परन्तु अब तक 
कोई कार्य नहीं हो सका है | 


रचनात्मक कार्य 


हैदरावाद सत्याग्रह-- 

सिन्ध ने सत्याग्रह युद्ध में अपनी शक्ति 
के अनुसार भाग लिया | उस समय सभा के 
समस्त कर्मचारी तथा कार्यकर्ता अपना ध्यान 
इसी ओर दे रहे थे" इस समय सभा का 
सारे का सारा स्टाफ सत्याग्रह का ही सन्देश 
लोगों की सुनाया करता था | इस सम्बन्ध में 
जनता को उत्साहित करने के लिए मुख्य २ 
स्थानों पर कई कांफ्रेसे की गई | हमारे पास 
जो रिपोटे है उसके अनुसार ७५ सत्याग्रही 
जेल में गए थे । 
वेद-प्रचार-- 

इस सभा की ओर से वैतनिक तथा 
अवैतनिक सहकारी प्रचारकों द्वारा सारी 
सिन्ध में वेदिक धर्म का प्रचार अच्छी 
प्रकार हुआ हे। परन्तु इतना नहीं कि 
जितना साल के आरम्म में आशा थी। 
इसका कारण सिन्ध का राजनेतिक वायुः 
मण्डल तथा सक्खर के फिसाद थे । इन 
फिसादों के कारण seat का सिलसिला 
अकस्मात्‌ बन्द हो गया | और सभा के मुख्य 
कार्यकर्ताओं को अपना ध्यान इसी फसाद 
की ओर देना पड़ा | दूसरा कारण धन का 
अभाव था, जिसकी पूर्ति करने के लिए 
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प्रो, ताराचन्द ओर पं" उद्यभानु जी को 
बहुत समय तक सिन्ध से बाहर रहना पड़ा | 
कार्य 
कुछ शिथिल हो गया | इतना होते भी इस 


उनकी अनुपस्थिति में प्रचार का 


वर्ष में निम्नलिखित नगरौं में जल्से हुए 
टन्डो श्रलहृयार, कम्बर, बाउह, द्रोकरी, 


Ss 
72 


लाड्काणा, AZ, काजी आफ, मेह 
थरड़ी Head, खेंरपुरनाथनशाह+ MF, 
शिकारपुर और सांघड़ | 

इस वर्ष समा ने एक प्रचारक लस 
बेला रियासत में प्रचार करने के लिए 
शिवरात्री के अवसर पर भेजा जिसने उस 
रियासत में १५ दिन तक गांवों में अच्छा 
प्रचार किया । 

सिन्ध से बाहर भी कुछ प्रचार हुआ | 
कलकत्ते में सिन्धी एसोसियेशन के सहारे 
टिनीकल गार्डन में प्रो) हासानन्द ने एक 
जबर्दस्त व्याख्यान द्वारा आये सिद्धान्त का 
प्रचार किया और प्रो ताराचन्द जी ने 
लखनऊ के hae सेनोमा में लेक्चर दिया | 
इसके अतिरिक्त कलकत्ते के बड़ा बाजार 
आयंसमाज और लखनऊ के डी० To वी० 
स्कूल में और दूसरे कितने स्थानों पर भी 
प्रचार किया गया । प्रो० ताराचन्द ने AAR 
में भिन्न भिन्न स्थानों पर व्याख्यान दिया | 

इस वर्ष सभा का सम्मेलन नवाबशाह 
में हुआ था जिसके प्रधान श्री स्वामी 
सर्वदानन्द जी महाराज थे। मुख्य सम्मेलन 


६३ 


के अतिरिक्त निम्न उप-सम्मेलन भी हुए 


(१) समाज सम्मेलन (२) Waren 
सम्मेलन (३) हिन्दी सम्मेलन (४) दलितो- 
द्वार सम्मेलन (५) शुद्धि सम्मेलन | 


उपरोक्त जलसो तथा विशेष अवसरों पर 
प्रचार के अतिरिक्त at वर्ष में साधारण 
प्रचार होता रहा । इस प्रचार द्वारा कम से 
कम २०० गाँवों में प्रचार हुआ होगा । निम्न 
महानुभावों ने इस वर्ष प्रचार कियाः 


१. स्वामी सवंदानन्द्‌ जी महाराज २. 
स्वामी सेवकानन्द जी महाराज ३. स्वामी 
कृष्णानन्द जी महाराज ४. स्वामी ब्रह्मानन्द 
जी महाराज ५. श्री हर मजनलाल जी ६. 
योगी विट्ठलदास जी ७. पं आत्माराम जी 
शास्त्री, ८. Slo ताराचन्द 
जी गाजरा ६. प्रो० हासानन्द जी १०. पंडित 
उदयभानु जी ११. Ho भमटमल जी १२. 
भाई शीतलदास जी १३. Ho कृष्ण जी १४. 
मृता जैमिनिजी १५. हरिदत्तजी १६. म०गङ्गा- 


अमृतसर 


राम जी एम०के० १७. म० भीमसेन जी १८. 
Ho हीरानन्द जी १६. मास्टर सेवाराम जी 
२०. पं० ओंकारनाथ जी २१. He खेमचन्द 
जी २२. Ho चेतनदेव जी २३. म० अमर 
सिंह जी २४. म० प्रेमचन्द जी २५. भाई 
शिवनदास जी २६, श्री शेला बम्बई 
२७. Ho तोलाराम जी २८. श्रीमती गङ्गा 
देबी २६. To माथुर शर्मा | 
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मेला प्रचार 


: 4 इस वर्ष भी पहले की भांति प्रो० हासा- 
1: are जी ने सिंध के मेलो पर प्रचार किया | 
$ दलित द्वार 


इस कार्य के लिये एक विशेष समिति है 
जिसके मन्त्री म० हासानन्द जी लाड़काणा में 
अच्छा कार्यं कर रहे हे । लाड़काणे में एक 
बाज्ञीगर कालोनी बनाई गई है और एक 
पाठशाला भी है। इस समिति ने वर्षे के 
अन्दर पांच-छुः सम्मेलन किये हें । जिनमें 
सारे सिन्ध के बाज़ीगरों को निमन्त्रण दिया 
गया था। इसके श्रलावा नयोदेरा, पंजुदेरा 
तथा घोटकी आदि स्थानों में भी कार्य किया 
गया है | बाज्ञीगरों के अलावा बाघड़ी भील 
आदि कोमों में भी कुछ काम किया गया है | 
दक्षिण सिंध मे, थर और लाइ में भी कुछ 
प्रचार किया गया है | 
आम प्रचार | 
ग्राम प्रचार तो सारा वर्ष होता रहा है । 
इस वर्ष कम से कम २०० गावं में प्रचार 


Ty np रछ 
आये बीर दल _ 
आय बीर दल स्थापन करने के उपाय 
गये और कई स्थानों पर वीर दल खुले 


and डाइरेक्टरी 


बन्द हो गये। अब आये सेवक दल ही सेवा 
का कार्य कर रहे हें । 
जन गणाना 

सभा के प्रचारकों ने इस वर्ष इस कार्य 
पर बिशेष ध्यान दिया | 
पीड़ितों की सहायता 

सक्खर ज़िला में मंज़लगाह के प्रश्‍न पर 
जो मुसलमानों की ओर से फ़िसाद हुआ था, 
उस समय जो भाई गावों से श्राकर शहरों में 
रहे थे, 
उनकी सेवा करने में कोई कसर न Gai 
गई | इसी समय सिन्ध के ओर स्थानों में 
भी फ़िसाद का डर था और किन्दीं स्थानों में 


आये समाजो को ओर से 


कुछ हुआ भी जित पर काबू पाया गया: 


था | सभा से सम्बन्ध रखने वाले भाइयों ने 
निम्न प्रकार सेवा की | 


१. फ़िसादी स्थानों से बहुत लोग शिकार 
पुर आ रहे थे जिनकी सहायता का. प्रत्रन्ध 
शिकारपुर हिन्दू रिलीफ पंचायत कर रही थ्री 
AK प्रो० ताराचन्द जी उस पंचायत से मिल 
कर कार्य कर रहे थे | 

२. खानपुर में वेद्यराज सुग्गाराम जी ने 
रुस्तम में म० चन्द्रपाल ने, हबीब कोट में 


एक पुराने आये समाजी ग्रोर कांग्रेसी ने, 


रतोदेरो में हकीम अजुनदास और Ao परचा- 
राम ने, घोटकी और हैदराबाद मै वहां के 
समाजियो ने अच्छा कार्य किया | 
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साहित्य प्रचार 

इस सभा की ओर से आये संदेश पत्र 
निकलता था जिसके द्वारा वैदिक धर्म का 
प्रचार किया जाता था | अब आधिक अवस्था 
ठीक न होने के कारण वह पत्र स्थगित है | 
ओर तुरन्त ही उसे फिर जारी करने का 
विचार है। इस सभा की ओर से सिंधी 
सत्यार्थ प्रकाश भी छुपाया गया है | सभा की 
ओर से शिकारपुर में एक सरस्वती पुस्तका- 
लय है | 
प्रकाशन का अन्य विवरण 

पुराने ज़माने में मुख्य काम करने वाले 
बाबू बच्चाराम चटरजी, मास्टर हरीसिंद ओर 


श्रीयुत मनोहरलाल थे । उन्हाने लगभग एक 
सो पुस्तके प्रकाशित की थीं | 


आर्य प्रतिनिधि 


दूसरे युग में श्री महाशय दयाराम मुख्य 
कार्यकर्ता थे। उन्होंने कोई १२५ ट्रे क्स 
प्रकाशित किये । उसी ज़माने में महाशय 
देगुमल उफ़ स्वामी देवानन्द भी कार्य करते 
थे | पण्डित जीवनलाल जी ने इसी समय में 
सत्यार्थ प्रकाश के कुछ समुल्लार्सो को ग्रनुवाद 
कर प्रकाशित कराया। 

दो तीन साल के लिये हैद्राबाद (सिन्ध) 
के आर्य साहित्य मरडल तथा शिकारपुर के 
हरि सुन्दर सहायक मन्दिर ने भी बहुत अच्छा 
कार्य किया । 

इस समय महाशय चेतन देव, महाशय 
yama तथा हकीम वीरूमल बहुत 
अच्छा कार्य कर रहे हैं| 
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सभा मुस्बई प्रदेश 


—— meo 


स्थापना 
इस सभा को स्थापना ३० दिसम्वर 
१६०२ ई० को हुई | 
कार्यालय 
इस सभा का मुख्य स्थान ग्रानन्द 
जिला खेड़ा में है | 


अधिकारी 
प्रधान- श्री० गिरजाशंकर निर्मयरामजी 
आ० ६ 


उपप्रधान--(१) सोमा भाई जेठा भाई जी 
A (२) श्री० नगीनदासजी कापड़िया 
मन्त्री--श्री० arg भाई कुवेरदासजी आये 
अधिष्ठाता वेद्‌ प्रचार श्री० Go ज्ञानेन्द्रजी 
सिद्धान्त भूषण 
कोषाध्यक्ष--(१) कलिदास कुवेरदासजी आये 
(२) अ्रम्त्रालाल प्रभुदास चोकसी 
(३) रणछोड़ भाई व्हेरी भाई 
gy 
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D ८ ON -) १ o पाई है | व्ययं x 
अन्बेशाक--श्री० दामोदरदास चुन्नीलाल श्रायं आमदनी ४५२६ $ Sii 
न्तरं ५७१६।)१० पाई है | 
| ह. सभा की संस्थाएँ 
१. श्री» नर्मदा शंकरजी वलसाड़ aS din 
२. „ १० लच्मणरावजी ग्रोप्पले बम्बरई इस सभा की ओर से “बम्बई प्रदेश 
3 0) Sr i 
3 मायाशंकरजी आणंद gr विद्या सभा? की नियुक्ति की गई है। 
| ० 9) S 5 के ी À 
| Y डा० मदनजितजी वलसाड़ गह १८६१ क २१ व एक्ट क अनुसार 
i Yosh} ~ ड : š हर ८ i 
५. ,, फूलाभाई मधुर माई त्रणोल रजिस्टर्ड है | इस सभा के अधीन बम्बई के 
yh A र 


६. „ गीला भाई मथुर भाई त्रणोल समीप घाट कोपर में निम्नलिखित संस्थाएँ. l 
७. » प्रभानसिंहजी वर्मा gaya चल रही हैं-- 

(१) बाल मन्दिर | 

(२) प्राथमिक पाठशाला । 

(३) हाई स्कूल | 

(४) विद्याश्रम जिसमें लड़के रहते हैं 
ओर यहां धार्मिक शिक्षा का प्रबन्ध है । 

प्रेस 
सभा का अपना प्रेस “राय जी पजा 


TAIT Ta है जिसकी लागत ६०००) 
वस्था में हैं। इन आर्य समाजों के आय की है। 


al सभासदो की संख्या १३११ है | सभा का मुखपत्र 


| सम्पत्ति सभा का मुख-पत्र गुजराती भाषा में 
| इस सभा की सम्पत्ति सब मिलाकर लग- MRR आयप्रकाश? निकलता है । यह 
भग ३००००) की हे जिसमें प्रेस, पुस्तके, पत्र ३७ वर्ष से निकल रहा है । इसके 
सामान, रोकड़ आदि है । आर्य प्रकाश लिए, १५०००) का स्थिर फण्ड है । इसमें 
4 प्रेस की अपनी इमारत है जिसकी लागत हिन्दी भाषा को भी स्थान दिया जाता है | 


cD उपदेशक 
वार्षिक आय इस सभा मै ४ उपदेशक, १ भजनीक 


`A 
॥ वतनिक तथा १ उपदेशिका तथा ६ उपः 
इर समा का दशांश ८६।-)॥| व कुल देशक अबैतनिक है । 


६६ 


प्रतिनिधियों को संख्या 
इस सभा के प्रतिनिधियों की संख्या ६१ 
है, इसमें काये करने वाली समाजो के प्रति- 
निधियों की संख्या ३९ है | 
सम्बद्ध समाजों की संख्या 
इस समा में ६२ समाजे प्रविष्ट हँ, इनमें 
से ३६ समाज काये कर रही हैं शेष शिथिला- 
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०००७ Se A ७ रू 
समाजों के उत्सवों की संख्या 
९ ~ ~ 
गत वर्षे १६ स्थानों पर उत्सव किये गऐ 
हैं| इसके अतिरिक्त समा प्रति वर्षे आय 
धर्म परिषद्‌” करती है जो बड़े शहरों और 
कस्त्रों में होती है | 


रचनात्मक काय 


हेद्राबाद सत्याग्रह 

सत्याग्रह के समय में सत्याग्रह निधि में 
मुंबई प्रदेश की जनताकी ओर से ३६२२७।|-) 
इसमें से सभा की ओर से १८४१ 
एकत्रित किये गये थे 
सत्याग्रही गए थे । हैदरावाद सन्देश? पत्रिका 
द्वारा जनता को समाचार दिए जाते थे | 
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इस प्रान्त स २४१ 


वेद प्रचार 

उपदेशकों द्वारा होता है और प्रतिवर्ष 
समाजों के उत्सव एक साथ होने की व्यवस्था 
की जाती है | 
दूलितोद्धार 

दलितों के लिए oat में व्याख्यान, 
Zaz, एवं पत्रिका द्वारा प्रचार किया 
जाता है | 
जन गणना 

आये प्रकाश द्वारा एवं पत्रिकाओं द्वारा 
एवं व्याख्यानो द्वारा किया गया | 
साहित्य प्रचार 

समा ने पुस्तक प्रकाशन विभाग ओर 
विक्रय विभाग रखा है। बिना मूल्य के भी 
पुस्तकें वितरण की जाती हैं | 


आर्यप्रातिनिवि सभा बंगाल व आसाम 


स्थापना 
इस सभा की स्थापना १५ माचे १६३० 
$० को हुई । इसका पूर्वे नाम आये प्रतिः 
निधि सभा बंगाल व बिहार था | 
मुख्य कार्यालय 
इस सभा का मुख्य कार्यालय २४२५ 
कार्नवालिस स्ट्रीट कलकत्ता में है | 
अधिकारी 
प्रधान--श्री हरिगोविन्द जी गुप्त 


-pe 


उप प्रधान--श्री सभापतिराय जी। 
(२) „ विजन विहारी मडल जी। 
(३) » पं० शारदाप्रसन्न जी 
वेदशास्त्र । 
(४) » गोपीकागोवल्लभ गोस्वामी 
जी त्री. एल. | 
प्रधान मन्त्री=-श्री मेहरचन्द जी घीमान्‌। 
ao मन्त्री श्री बीरूराम जी मेनी | 
(र) „ सजनीकान्त सामन्त | 


६७ 
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(३) ,, प्रतापचन्द जी शर्मा ato (१४) » कामताप्रसाद जी | 
१) 


` el (१५) +, वद्रीप्रसाद जी निगम | 
\ 
मी वानप्रस्थ । 
(१६) „ म. सीताराम जी वानप्रस्थ 
न्त्री श्री नलिनबिहारीलाल जी i 
| बी० To | (१७) „ विश्वनाथसिंह जी | 
i fa 
(र) „ वद्योङृष्ण वर्मेन जी | (१८) ,, राधाप्रसादसिंह जी । 
9) 
(३) ,, प्रफुल्ल कुमार जी (१६) ,, सुखुराम जी। 
“aia | (२०) » लक्ष्मणदास जी | 


(२१) » बनमाली जी पारेख । 
(रर) „ गंगाप्रसाद जी | 

(२३) » सन्तराम जी । 

(२४) » राजगोविन्द जी तिवारी | 


अर्थ मन्त्री-- side लक्ष्मीनारायण जी 
शमा। _ 

कोषाध्यक्ष--श्री म. रखाराम जी गम्भीर | 

oN Oire 

(२६) ,, शिवशङ्करसिंह जी | 

(२७) „ जोगेश्वरसिंह जी | 


भोतिका, एम. ए, | 


अन्तरङ्ग सदर (२८) „ बद्रीनारायण जी शर्मा | 
(१) भी सुरेन्द्रनाथ जी पंडित | (२६) „ रामेश्वरप्रसाद जी गुप्त | 
(२) „ ज्योतिप्रसाद जी जाना । (३०) » शीतलसिंह जी | 
(३) „ ब्रजेश्वरराय जी । (३१) » सेवाराम जी वाचा | 
० (४) ,, राखालदास जी विद्याभूषण | (३२) ,, HUTA जी | 


(५) „ चारूचन्द्रसेन गुप्त बी. ए. | 


(३३) ), to दीनबन्धु जी वेद शास्त्री | 
(६) ५ अनिलकृष्णदत्त जी बी. ए. | 


(0) अतह शी चोरी बी. एल. प्रतिनिधियों को संख्या 
(८) » जाता जी। इस सभा के प्रतिनिधियों की संख्या 
(६) » भगवतचन्द्र जी fee) ५% है 


(१०) ,, ५० जगदीशचचन्द्र जी RAR | 
(११) » » सीताराम जी मिश्र | 

(१२) „ ato लक्ष्मीप्रसाद जी | 

(१३) ,, १० अयोध्याप्रसाद जी बी० ए० | 


सम्बन्धित आयं समाजो की संख्या 
इस सभा में ३०० समाज प्रविष्ट हैं। 
इन समाजों के आय सभासदों की संख्या 
२०२२३ है । 
gS 
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A Q Yv 
सभा के अधीनस्थ संस्थाए 
इस सभा के आधीन आये विद्यालय, 
ma महा विद्यालय, आये कन्या विद्यालय 
भवानीपुर में है 
पिक q क 
बापिक्र दशांश ( आय ) 
सन्‌ १६६६-६७ के दशांश की आय 
2 ०० ०) है | 
सभा का सुख पत्र 
सभा का कोई अपना निजी पत्र नहीं दै, 
परन्तु इसकी संरक्षकता में बंगला में आर्य! 
नामक पत्र चलता है इससे सभा का प्रचार 
अच्छी तरह से होता है | हिन्दी में “जागति” 
x a ~ ~ ¢ ee 
देनिक Bit साप्ताहिक पत्र हँ, ये पत्र श्रा 
मिहिरचन्द जी घीमान्‌ की संर्षकता में 
चलते हैं | 
उपदेशक 
इस सभा में २० उपदेशक तथा एक 
भजनीक है । 
iT = SO A क सरू 
समाजो के उत्सवा की सख्या 
इस वर्ष ५० समाजों के उत्सव हुए | 
न्याय सभा 
इस समा में न्यायसभा बनी हुई है जिनके 
सदस्य निम्न सजन हैं: 
१. श्री पं० अयोध्याप्रसाद जी बी. ए. | 
२. श्री बीरूराम जी। 
न हा c 
रचनात्मक काय 
हैदराबाद सत्याग्रह 
सत्याग्रह के धम्मं युद्ध में १० जन्ये, 
जिन में २४५ सत्याग्रही थे, गए | 


' में टोली बना कर 


वेद प्रचार 

सभा के अन्तर्गत समाओों के अधिवेशनों 
पर सभा के उपदेशक बराबर वेद प्रचार 
करते हैं। ३५०० के लगभग शुद्धि करके 
दलित भाइयों का उद्धार किया गया | सभा 
के उपदेशक ग्राम ग्राम में बराबर प्रचार 
करते रहते हैं | 

प्रतिवर्ष सोदपुर गोपाष्टमी मेला और 
खिद्रपुर भू-केलाश में सभा की ओर से तथा 
खिरदपुर आये समाज के तत्वाधान मं सभा 
के प्रचारकों द्वारा प्रचार होता है । अन्तर्जा- 
तीय विवाह सभा की देखरेख में कलकत्ता 
समाज में अकसर होते रहते हैं। 


प्राय वीर दल 

सभा के आधीन निम्नलिखित समाजों 
में आय वीर दल? स्थापित हैँ: 

१. सलकिया, हावड़ा २. मल्लिक बाज़ार, 
कलकत्ता ३. बालीगंज, कलकत्ता ४. काकः 
FIST ५. कांचड़ापाड़ा | 
जन गणना 

प्रचार में सभा के उपदेशक भजनीकों 
ग्रामो, पाकों, 
वाड़ी आदि में ज्ञोर दार प्रचार कार्य बड़ी 
लगन तथा धुन से किया। समा के द्वारा 
एक लाख बगला तथा हिन्दी में विज्ञप्तियाँ 
qo २ जनता में Adie की गई | साहित्य 
प्रचार में कुछ छोटी छोटी पुस्तिका छुपबा 
कर बांटी गई हैं । 


-पीड़ितों की सहायता 


सुल्तानपुर में बाढ़ पीड़ितों को १०० ) 
की सहायता दी गई । 


—= 


> ६६ 
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& 
९ AOL A ~ 
आय प्राताबाध सभा हृदराबाद ted 
स्थापना (६) » पन्नालाल जी नेत्र वेद्य हिंगोली 
यह सभा ता० ४ अप्रेल १६३१ ई० (१०) » हीरामनराव जी उदगीर 
को स्थापित हुई । (११) ,, सूरजचन्द्र जी बी० To wee 
कार्यालय एल० बी० वकील | 


इसका कार्यालय बेगम पेठ, हैदराबाद 
दक्षिण है | 
अघिकारी 
प्रधान- श्री पं० विनायकरावजी बार.एट-ला. 
उपप्रधान--(१) श्री दत्तात्रेय जी वकील | 
(र) श्री पं० शेषराव जी वकील 
मन्त्री-श्री go बंसीलाल जी वकील | 
उपमन्त्री--(१) श्री do नरेन्द्र जी वकील 
(२) श्री ५० रघोत्तम जी वकील 
अन्तरङ्ग सदस्य 
(१) श्री पं० शेषराव जी वकील निलंगा 
(२) » निवति रेडी जी वकील ग्रहमदपुर 
(२) ,, दिगम्बर राव जी वकील लातूर 
गणपतरावजी वकील कथलेकलम 
(४) ,, वापुराव जी मास्टर धाराशिव 
(६) » बाल कृष्ण जी बोलारम 
(७) ,, भद्रदेव जी नलगुण्डा 
(८5) » शालीग्राम जी वकील wats, 
हैदराबाद ( दक्षिण ) 


प्रतिनिधियों की संख्या 
इस सभा से सम्बन्धित आये समाजो के 
प्रतिनिधियों की संख्या जिनसे यह सभा बनी 
हे ५५ हे। ८ 
सम्बन्धित आर समाजो की संख्या 
इस सभा में १६६ समाज प्रविष्ट हैं। 
इन समाजों के आये सभासदों की संख्या 
लगभग ४००० है। 
सम्पत्ति 
इस सभा की अचल सम्पत्ति लगभग 
एक लाख रुपये की है और चल सम्पत्ति 
अनुमानतः ३००००) की है | 
सभाधीन संस्थाएँ 
इस सभा के अधीन एक कन्या गुरुकुल 
बेगम पेठ हैद्राबाद (दक्षिण) में है। 
प्रेस 
इस सभा के पास एक आर्य प्रिंटिंग 
प्रेस शॉलापुर में हे | इसका अनुमानतः 


मूल्य ८०००) है| 
७० 
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मुख-पत्र रचनात्मक कार्य 
सभा की ओर से हिन्दी में एक साप्ताहिक सारे मिलों में प्रचार कराया गया। 
पत्र आर्य सन्देश’ प्रकाशित होता है | २००० अछूतों को आर्य” बनाया गया | 
उपदेशक २ स्थानों पर मेलों में प्रचार कराया गया | 
इस सभा में ३३ उपदेशक हैं | ५० स्थानों पर आय वीर दलों की स्थापना 
समाजों के उत्सवों की संख्या FT) 
इस वर्ष ५० समाश्रों के उत्सव हुए | विशेष कार्य 
न्याय सभा कई मुसलमान परिवारों के निमन्त्रण 
इस समा में न्याय सभा बनी हुई है, पर सभा के उपदेशकों ने उनके घर पर 
परन्तु काये कुछ नहीं हुआ है | जाकर वेदिक धर्म का उपदेश दिया | 
१० 
आर्य प्रतिनिधि सभा मोरिशस 
जक 
स्थापना पदाधिकारी 
इस सभा की स्थापना शनिवार २७ इस वर्ष निम्न पदाधिकारी रददेः-- 


नवम्बर सन्‌ १६२६ को हुई और रजिस्टरी प्रधान-श्री Yo दलजितलाल | 
सन्‌ १६२७ में हुई । उप-प्रधान- १ श्री महेश सरदार | 
२ श्री महादेव आदित्य 


Q 
आकर हे मन्त्री--श्री मोहनलाल मोहित | 

सभा के मुख्य कार्यालय का पता पोर्ट पुप्मन्त्री- श्री राजकरण लक्ष्मण | 

लुईस, जेकब स्ट्रीट नं० २ हे । कोषाध्यक्ष--श्री ई० मुचेन | 
समाजें और सभासद्‌ उप-कोषाध्यच्च- श्री रा० सोनागी | 

सम्मिलित आयेसमाजों की संख्या ३० अन्तरङ्ग सदस्य 

आर उनके सभासदों की संख्या ४०० है | सर्वश्री म० राजकुमार रामदीन, He 
७१ 
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द्वारिकावेदु, म० हरिलाल खुपत, म? 
रामशरण गुलाम । 
प्रतिष्ठित सदस्य 
सै श्री म० रामदेव, म० महादेव रामा, 
म० रामनारायण, Ho भवनाथ, He राम 
स्वरूप रोमगति, Ao जयकृष्ण | 
निरीक्षक 
श्री शुकदेव भिखारी और श्री केवलशोरी 
सम्पत्ति 
अचल सम्पत्ति लगभग ३० हजार रुपये 
की लागत की है | 


उपदेशक 
इस सभा के अधीन ४ वेतनिक और 
६ ्रवेतनिक उपदेशक कार्य करते रहे | श्री 
मती भगवती देवी धर्मपत्नी ५० गयासिंह भी 
अवेतनिक उपदेशिका का कार्य करती हैं | 


संस्थायें 

१. ्रम्बावती कन्या पाठशाला रिशमार 
( ज्ञाक प्रान्त )--इस कन्या पाठशाला में 
लगभग २५ या ३० कन्याये मातृभाषा 
(हिन्दी ) की शिक्षा पा रही हैं साथ ही 
साथ सिलाई की शिक्षा भी दी जाती है | 
श्रध्यापिकाओं का वेतन तथा पाठशाला का 
श्रन्य व्यय भी पाठशाला के जन्मदाता श्री 
वि० हनुमान जी प्रदान करते हैं | इसके 
लिये उनकी र से एक ट्रस्ट स्थापित है | 


७२ 


पाठशाला की भूमि एवं भवन भी उन्हीं ने 
बनवाया है जिसकी रजिस्टरी सभा के नाम 
है | 

२. बोनाकेई पाठशाला ( झाक प्रान्त ) 
इस पाठशाला में १०० पर्यन्त छात्राय हिन्दी 
भाषा एवं धार्मिक शिक्षा पा रही हें। 
अध्यापक to हरिकृष्ण जी विशारद हें | 
पाठशाला सार्वजनिक दान से चल रही हे | 


३. कन्या पाठशाला ओमेनी ( सन न्यु- 
लियम प्रान्त )--इसमें २५ बालिकाये हिन्दी 
भाषा और सिलाई की शिक्षा पा रही हैं। 
इसका व्यय भार भी सार्वजनिक कोष 
पर है। 

४. कन्या पाठशाला-मराठी रेन्यों-वाक्वा 
( प्लेन्युलियम प्रान्त )-यहाँ लगभग ३० 
छात्राय हिन्दी भाषा तथा सिलाई-शिक्षा 
पाती है | पाठशाला जनता-जनादन के 
सहारे से चल रही है | 

५. कांकाबाल क्युपिंटा-पाठशाला (प्लेन्युः 
लियम प्रान्त)--इसमें ४० बालक हिन्दी 
भाषा की शिक्षा पाते हैं, पाठशाला का खर्च 
जनता पर है । 

६. कन्याये पाठशाला-बुआशेरी साबान- 
यहां ६० पर्यन्त बालक एवं बालिका हिन्दी 
भाषा और सिलाई कार्य की शिक्षा पा रही 
हैं । पाठशाला सार्वजनिक दान से चल रही 
RI 
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उपर्युक्त पाठशालाग्रों का प्रबन्ध स्थानीय पौराणिक भाई तो यहाँ तक बढ़ गये हैं कि वें 


विद्या कमेटियों द्वारा होता है ओर प्रत्येक 
स्थानीय विद्या कमेटी के कार्यों की देखरेख 
का प्रबन्ध श्री wo प्रतिनिधि सभा के 
आधीन है। 

उपर्युक्त पाठशाओं के अतिरिक्त आर्य 
भाषा की उन्नति के लिये प्रायः प्रत्येक शाखा- 
समाज में रात्रि पाठशाला प्रचलित है | 

मुख्य रचनात्मक कार्य 

सभा के वेद-प्रचार मण्डल द्वारा सामान्य 
रूप से प्रचार कार्य हो रहा है, गत वर्ष 
विवाह संस्कार तथा कथा, यज्ञ, संस्कार आदि 
लगभग २०० पर्यन्त हुए । प्रचार के प्रभाव 
से विधर्मी भाइयों की शुद्धि भी प्रति वर्ष १० 
से २० की संख्या में हुआ करती है । 
आर दलित दल का तो अब नाम निशान 
भी इस प्रदेश में नहीं रहा पूर्व में यत्किञ्च 
जो था, वह सब आये समाज के प्रचण्ड 
प्रभाव से नष्ट हो चुका और अन्तर्जातीय 
विवाह का श्रीगणेश तो मर्यादा रूप में आर्य 
समाज ने ही किया था; परन्तु अंब सनातनी- 


आ० १० ७३ 


आपस में भेद-भाव को छोड़ कर तेली-तम्बोली 
ओर कायस्थ कोइरी के विवाह का zal 
चलाने लगे हैं | 

भाषा और साहित्य यह एक ऐति- 
हासिक सचाई है कि मौरीशस प्रदेश में 
AM समाज के प्रचार-प्रभाव से आय भाषा 
AR देवनागरी लिपि की तरफ जनता की 
भ्रभिरुचि बढ़ने लगी AR इस समय प्रत्यक्ष 
प्रमाण तो यही है कि आये समाज अल्प 
संख्या में रह कर भी इस आश्िक-संकट समय 
में भी दो दो प्रेस-पत्र चला रहा है, साथ ही 
हिन्दी भाषा की अनेक दिवस एवं रात्रि 
पाठशालाएँ चल रही हैं | आर्य समाज 
अपनी सामान्य स्थिति में रह कर भी यहाँ की 
सारी हिन्दू संस्थाओं से अधिक शक्तिशाली दै । 


समाचार पत्र व प्रेस 
१. सभा का अपना 'श्रद्धानन्द प्रेस! है 
लागत मूल्य ३००० तीन हज़ार है। 
२. समा का मुख पत्र आर्य वीर है, जो 
हिन्दी और अंग्र ज़ी का साप्ताहिक है। 
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११ 


आर्य प्रतिनिधि सभा पूर्वी अफ्रीका 


` 


चत्र 
यह सभा केन्या, उगम्डा, जंजीबार ग्रौर 
टांगानिका प्रदेशों की आये समाजों की प्रति. 
निधि सभा है। 


स्थापना 
इसकी स्थापना अगस्त्‌ सन्‌ १६२० में 
हुई | 
मुख्य कार्यालय 


इस सभा का रजिस्टर्ड मुख्य कार्यालय 
केन्या उपनिवेश के नरोबी नगर में है | 


सम्पत्ति 


अंचल सम्पत्ति कां मूल्य लगभग ६ 
लाख शिलिंग है। 


अधिकारी 


इसं सभा के प्रधान श्री म० wo प्रीतम 
जी, उपप्रधान श्री एच० बी० शर्मा, प्रधान 
मन्त्री म० प्रभुदयाल और कोपाध्यक्ष म० 
रामरखा हैं। सबंश्री बी० आर० शर्मा, ato 


E 
Toi Sè 
hag fee : 
“कुकर 


(> 
y 


७४ 


Mito देसाई, बी० आर० भल्ला, डा० पुरी 
AR Sto कपिल अंतरंग सदस्य हैं | 


सम्मिलित समाजें 
सम्मिलित समाजों के सभासदों की 
संख्या ५०० के लगभग हैं । 
प्रचारक 


Ho बद्रीनाथ आये, Ho डेश्वरदास 
विशारद, श्री डी. बी. देसाई, श्री एम. एम. 
वर्मा, श्री बी. आर. भल्ला और श्री के. डी. 
कपिला ्रवैतनिक प्रचार का काये करते रहे | 


उत्सव 
इस वर्ष ४ समाजों के वार्षिकोत्सव 
हुए | 
हैदराबाद सत्याग्रह 


साधारण प्रचार के अतिरिक्त सभा 
द्वारा लगभग १० हजार शिलिंग धन हैदर” 
बाद सत्याग्रह की सहायताथे र्यं सावेदेशिक 
प्रतिनिधि सभा को भेजा गया । 
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आय डाइरेक्टरी 
निम्न महत्वपूर्ण सभायं सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा से सम्बद्ध नहीं हँ;-- 
१ 
A A BN OAA भ अ ज्र 
श्रीमती परोपकारिणी सभा अजमेर 


स्थापना à राणा साहिब सर राजेन्द्रसिंह जी 


? 
काल्गुण झुकला भ HMA सम्बत्‌ बहादुर झालावाड़ नरेश | 
श्री पं भगवतूदत्त जी लाहोर | 


१६३६ विक्रमी तदनुसार aro १३ मार्च 
सन्‌ १८८३ fo को महर्षि दयानन्द सरस्वती ५. » ला? गुलराजगोपाल जी | 
ने अपने स्वीकार पत्र के अनुसार इस सभा < » मास्टर कन्हैयालाल जी । 


x 


„ श्रीमान्‌ नारायण स्वामी जी | 


द 
थ्‌ टी 9 
की स्थापना की | 
८. ,, प्रो० घीसूलाल जी एडवोकेट | 
E€ 


द 
कायालय 
उ « » डा० मानकरण जी शारदा | 
अजमेर में है | 
a १०. „ रा सा० मदनमोहन जी | 
पदाधिक्रारी ११. ,, प्रो० सुधाकर जी | 
प्रधान क्क १२. » कु वर चाँदकरण जी शारदा | 
उप प्रधान-- रा ब० लाला मूलराज १३. » केपटिन दुर्गानारायणसिंह जी 
एम० To | राजा तिरवा | 
मन्त्री-- दीवान बहादुर हरविलास शारदा | १४. 5, बा० चुन्नीलाल जी | 
सदस्य १५. » आनन्दप्रिय जी बड़ौदा | 


सदस्यों की संख्या २१ है इनके नाम १६. » पं० ब्रह्मदत्त जी frag | 
निम्न हैः= १७. ;, Wo ब० डाक्टर मथुरादास जी 


१. Go गंगाप्रसाद जी एम० To | लाहौर | 
२. श्रीमान्‌ राजाधिराज साहब श्री १८. „ राजा ज्वालाप्रसाद्‌ जी बिजनौर I 


उम्मेद्सिहजी बहादुर शाहपुराधोश | १६. » आनरेबल FSM टेकचन्द जी 
३. श्रीमान्‌ एच० wae महाराजा जज हाईकोटे लाहोर | 
७५, 


झाये डाइरेक्टरी 


२०. » To ब० ला" बद्रीदास जी 
लाहोर । 


सम्बद्ध संस्थायं 

१. वेदिक यन्त्रालय- 

यह प्रिंटिंग प्रेस है । महर्षि कृत सब ही 
ग्रन्थ यहीं मुद्रित होते हें । इसकी स्थापना 
सन्‌ १८७९ fo में हुई थी | इस समय राज- 
पूताने में सब से बड़ा प्रिन्टिज्ञ प्रेस है । 
टीटागढ़ पेपर मिल्स कलकत्ता, डेकन पेपर 
मिल्स पूना का राजपूताना की एजेन्सी दै 
तथा गजेज़ प्रिटिङ्ग इंक फेक्टरी कलकत्ता 
की भी एजेन्सी है। 

यहां पर हस्तलिखित ग्रन्थों की फोटो 
लेने की मशीन है इसके द्वारा महर्षि के 
हस्तलिखित ग्रन्थों के कुछ फोटो लिये गये 
1 
२. वेदिक पुस्तकालय-- 

इसकी दो शाखाएं ऐँ;-- 

(१) बिक्री विभाग में महर्षि कृत 
समस्त ग्रन्थो का प्रकाशन व बिक्री होती है । 
सवे प्रथम इस पुस्तकालय ने ही सत्यार्थ 
प्रकाश व संस्कार विधि के सस्ते संस्करण 
|) ब >) के निकाले थे। यहां aa अन्य 
प्रकाशकों की वेदिक धर्म सम्बन्धी पुस्तकें भी 
विक्रियार्थ रखी हैं | 

(२) पुस्तकालय | इसमें संस्कृत, हिन्दी, 
अंम ची आदि भाषाओं की पुस्तकें लगभग 


३००० संग्रहीत हैं और प्रतिवर्ष पुतस्क 
मंगाई जाती हैं | इस पुस्तकालय में कोई भी 
आकर पुस्तक देख सकता है | किसी प्रकार 
का शुल्क नहीं है। 
सम्पत्ति 
चल तथा ्रचल का मूल्य लगभग 
१५३०००) रु० है। 
वार्षिक आय 
लगभग ४०००) Ro है | 
यन्त्रालय 
वेदिक यन्त्रालय का श्रनुमानिक मूल्य 
१२००००) है | 


रचनात्मक कार्य 
प्रचार कार्य यह सभा उपदेशको तथा 
पुस्तकों के सस्ते संस्करणों द्वारा करती है | 
श्रीमती परोपकारिणी सभा ने श्री 
स्वामी दयानन्द सरस्वती जी की ae 
शताब्दी वि० संवत्‌ १६६० Fo सन्‌ १६३३ 
में अजमेरनगर में मनाई थी | उसमें आर्यवर्त 
व अफ्रीका, वर्मा आदिसे करीब एक लाख ्राये 
एकत्रित हुए थे । स्वामीजी महार'ज की स्मृतिमे 
Commemoration Volume (कममो- 
रेशन बोल्यूम ) जिसमें देश भर के विद्वानों 
और महान्‌ पुरुषों के लेख श्री स्वामी जी के 
विषय में हैं, प्रकाशित किया और 
श्री स्वामी जी महाराज के ग्रन्थों का शताब्दि 
संस्करण छुपवाया । 
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Q 


AO AO 


आर्य देशिक प्रतिनि 


धि सभा पञ्जाव, सिन्ध 


ANTI ION 


व बल चस्ताव 


स्थापना 
१ जून सन्‌ १८६२ $० को इस प्रति- 
निधि सभा की स्थापना हुई । पंजाब में 
कालेज विभाग के आर्य समाजों की शिरो- 
मणि सभा है | 
कार्यालय 
qo हंसराज भवन, हंसराज रोड लाहौर 
में है। 
उद्देश्य 
१. धर्म सम्बन्धी पुस्तको का पुस्तकालय 
स्थापित करना, २. वैदिक धर्म प्रचार का 
प्रबन्ध, ३. ट्रेक्ट तथा पुस्तक प्रकाशन, 
४. आर्यसमाज की भलाई के साधन सोचना 
आर उनपर आचरण करना, ५ विधवा, 
दीन, अनाथादि की सहायता करना | 
सम्बद्ध समाजें व उनके प्रतिनिधि 
रिपोर्ट के अनुसार वर्ष के आरंभ में १२२ 
सम्बद्ध आये समाजों के १०२ प्रतिनिधियों 
ने वार्षिक साधाणर अधिवेशनमें भाग लिया, 
वर्ष में २८ आर्य समाज और सम्बद्ध हुई | 
पदाधिकारी 
वर्ष के आरम्भ में निम्न महानुभाव 
पदाधिकारी निर्वाचित हुए 


प्रधान--ला० खुशहाल चन्द 'खुसन्द” | 
उपप्रधान--१. प्रिंसिपल महेरचन्दजी लाहोर, 
२. ला०केशोराम रईस बागवानपुर 
मन्त्री--प्रो० दीवानचन्द्र शर्मा लाहौर | 
उपमन्त्री--ला० वृजलाल alo To Tae 
ugo बी०, ला० रामदास 
एडवोकेट व to परमानन्द 
wei | 
कोष्राध्यच्षू--पं० विश्वम्भरनाथ कनागत | 
अन्तरङ्ग सदस्य 
अन्तरङ्ग सभा के सदस्यो की संख्या 
१४ है। 
कार्यक्षेत्र तथा वेदप्रचार 
सभा के कार्य का क्षेत्र केवल पंजात्र 
और वलूचिस्तान ही नहीं है, श्रपिठु अन्य 
प्रान्तो में भी सभाकार्य कर रही है| 
उत्सव 
इस वर्ष ( १ दिसम्बर सन्‌ १६३६ से 
३० नवम्बर १६४० तक) लगभग ६० 
आर्य समाजों के उत्सवों में सभा के ST 
देशकों ने भाग लिया | 


उपदेशक व भजनीक 
इस वर्षे लगभग ४८ उपदेशक व मजः 
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a 
नीक सभा के अधीन कार्य करते रहे | AAT 
निक कार्य कर्ता इनसे अतिरिक्त है । 


हरियाणा में सहायता 


जिला हिसार के अकाल पीडित क्षेत्र में 
सभा की ओर से सहायता कार्य किया गया | 
क्षेत्र को १६ केन्द्रों में विभक्त कर जिला 
हिसार के १०६, जीन्द के ४२ ओर बीकानेर 
रियासत के ६ ग्रामों को सहायता दी गई | 
इस प्रकार लगभग ८-१० हजार व्यक्तियों 
को सहायता पहुंची | 


आसान 


प्रचार आ सल्ट चेन्द्र श्राय॑समाज 
wee, केडर उ ee ही रहे। इन 
रूसाओं दे त्रकेन एकएक हिन्दी पाठशाला 
चला रहँ है | समा अ ओर से आसाम प्रांत 
में टवानन्द मुक्ति मिशन चल रहा दै जिसके 
अन्तरगत शुद्धि और अनाथ रज्ञा का कार्य 
आरम्भ हो गवा दै | श्रनाथ बालक-बालि- 
क्यो के लिये दयानन्द सेवा सदन स्थापित 
टै । जिसमें इस वर्ष १३ बालक-बालिकायं 
हैं। सभा की श्रौर से श्री विश्वनाथ त्यागी 
कार्य करते रहे | 


दूसरे उपदेशक पं० योगेश्वर ने आर्य 
समाज तेजपुर, नौगांव और दरवारी ही स्टेट 


में प्रचार कर शुद्धि, संस्कार, हिन्दी प्रचार 


मालावार 
Ho FHA भल्ला ग्रौर ठा० बुधसिंह 


इस प्रान्त में कार्य करते रहे । शुद्धि संस्कार, 
आदि के अतिरिक्त मलयालम भाषा के दो 
~ . ० Uy 

Saz बंटवाये गये | कुल २४ शुद्धियां हुई | 


मध्यभारत के भील 


सभा के उपदेशक पं० देवप्रकाश द्वारा 


लगभग १३२५ भील वेदिक धर्म में प्रविष्ट 
हुए । 


बिहार 
इस वर्ष Ho रतनलाल धीर के प्रचार 


का परिणाम छुपरा में उत्तर बिहार हिन्दू _ 
वनिताग्राम की स्पापना हुई | हिन्दू वनिता श्रम 
दानापुर में इस बर्ष ११६ खियाँ प्रविष्ट हुई | 


दक्षिण भारत 
सभा की हैदराबाद निधि से पं० श्रीराम 
ब पं० गोपाल हैद्राबाद दक्षिण में प्रचार 
कार्यं कर रहे हैं। इस निधि से २००) 
मासिक की छात्रवत्तियाँ हैदराबाद निवासी 
विद्याथियों को दी जाती हैं। ये दयानन्द 
कालेजों व ग्रन्य संस्थाओं में शिक्षा पा 


रहे हैं । 
गढ़वाल 


यहाँ १३ वर्ष से “दयानन्द हाई स्कूल 
पौड़ी” ( गढ़वाल ) खुला हुआ है। इसके 
प्रबन्ध के लिये एक स्थानीय सभा है। 


E 


आये डाइरेक्टरी 


qo हंसराज वैदिक साहित्य विभाग 
“स्वर्गीय म० हंसराज जी की स्मृति में 


इस विभाग की स्थापना हुई है जो धर्म 
प्रचारक कमिटी की तरह काम 


विभाग की ओर से धार्मिक पुस्तकों की बिक्री 


करेगा । इस 


का कार्य हो रहा है | 


संस्थाएं 
दयानन्द दलितोद्धार मण्डल पञ्जाव, 


होशियारपुर 
इस मण्डल की स्थापना श्री लाला 
देवीचन्द्‌ एम० Wo ने सन्‌ १६२४ में को | 
इस समय सन्‌ १६३३ से इसके प्रधान 
ला० रामदास प्रिन्सिपल दयानन्द कालेज 
होशियारपुर हैं । मण्डल के अ्रधीन ४ 
` स्कूल हैं, जिनमें २११ बालक शिक्षा प्राप्त 
कर रहे हैं । 
मण्डल के अंधीन लगभग २२ प्रचारक 
` काम करते रहे | ४७२५ शद्धियाँ हुई हैं । 
कांगड़ा वेली वेद प्रचारट्रस्ट सोसाइटी 
कांगड़ा 
इस सोसाइटी से जिले की सत श्रार्य- 
समाजें, गुरुदत्त एंग्लो वैदिक हाई स्कूल 
कांगड़ा व गुरुदत्त मिडिल स्कूल सल्पाना 
का सम्बन्ध रहा | 


दयानन्द चेरीटेवल मंडिकल मिशन 
काँगडा-- 

इस मिशन की स्थापना सन्‌ १६३५ में 
हुई | इस समय इसके ्राधीन २ चिकि 
त्सालय चल रहे हैं | इस वर्ष दोनों चिकि- 
त्सालयों से लगभग ३०००० रोगियों ने लाभ 
उठाया | 
म० हसराज हाई स्कूल भटिडा-- 
इस वर्ष यह अपने भवन में आया दै, 
जिस पर २०-२५ हजार व्यय हुआ दै । 
सिन्ध वेद प्रचारिणी सभा (कराची)-- 

इस सभा के प्रधान प्रिंसपल राम: 
सहाय व मन्त्री पं० गुरुदत्त शर्मा रहे | पं० 
ब्र्मदत्त ने कराची खैरपुर, नाथनशाह और 
लाकाना आदि प्रान्तों में प्रचार किया | 
आये अनाथालय मुल्तान- 

` प्रबन्ध स्थानीय समिति करती है | इसके 
प्रधान व अनाथालय के मेनेजर रा? सा० 
aro परमानन्द ŽI इस वर्ष श्रनाथों की 
संख्या ६७ रही । 
सभा के समाचार पत्र 

सुख पत्र-- 

सभा का मुख पत्र “आर्यं गजट? उदू 
साप्ताहिक है । दूसरा पत्र “आर्य जगत्‌? 
हिन्दी का मासिक पत्र है | 
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a इस सभा का मुख्य कार्यालय १६६ 
|| बिगेनडेट रंगून में है । 
सभा के अधिकारी 
प्रधान- श्री लाला जगतराम जी सुपरवाइज़र 
उपप्रधान - १. श्री Go परमानन्द जी बी. ए. 
२. श्री लक्मणदासजी वर्मा वकील 
३. श्री बा. हंसराजजी ्रोवरसियर 
| मन्त्री--श्री ए. के. भारद्वाजी बी. ए. बी. टी. 
$3 i  उपमन्तरी-श्री म० रामनिवास जी 
क ग्राडीटर-श्री म० संसारचन्द्र जी 
सभासद्‌- श्री डाक्टर गुरुदत्त सरीन जी 
सम्बन्धित आयं समाजों की सूची 
` इस समा में २५ समाज प्रविष्ट हैं | 
समा की सम्पत्ति 
Fa इस सभा का लगभग १००००) की 
लागत का अपना भवन है | 
| संस्थायें 
इस सभा के आधीन एक श्रनाथालय 
है जो कि मांडले में है। इसमें लगभग 
बालक बालिका आश्रय पा रहे हैं | इस 
कार्य के लिये गत वर्ष श्रधिवेशन के 


| | 
| का कार्यालय 
| 
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३ 
आर्य प्रतिनिधि सभा ब्रह्मा 


— 1+ 


समय पर दान वीर सेठ ईश्वरदास जी तथा 
श्री लाजपतरायजी ने अपना एक विशाल भवन 
जिसकी लागत लगभग १००००) सभा को 
दान दिया है | इसकी एक अलग कमेटी है 
आर वही उसका कार्य संचलन करती है | 
रचनात्मक कार्य 

हैदराबाद सत्याग्रह 

इस सभा ने हेदराभाद सत्याग्रह में काफ़ी 
सहयोग दिया । ब्रह्मदेश की हिन्दू जनता में 
सत्याग्रह का प्रचार करने के लिये एक हिन्दी 
साप्ताहिक तथा एक अंग्रेज़ी का साप्ताहिक 
पत्र निकाला था और इसके फल स्वरूप 
लगभग १० सहस्त रुपया तथा दो जत्ये भेजे 
गये थे। प्रथम जत्ये का नेतृत्व सभा के 
सहायक मन्त्री पं रामनिवास जी मिश्र ने 
अपने ऊपर लिया था ओर दूसरे जत्ये का 
नेतृत्व to रामनाथ जी शर्मा अध्यापक 
डी. ए. वी. स्कूल मचीना ने लिया था। 
दोनों Heat में २२ सजन À | 
वेद प्रचार 

अभी तक पं० रामविहारी शास्त्री सभा 
का प्रचार कर रहे थे, पर अब उनकी सेवायें 
स्थानीय आये समाज ने प्रचारक के रूप में 
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ले ली हैं। अतएव सभा ने भारतब से 
एक विद्वान्‌ प्रचारक शीत्र मँगाने का निश्चय 
किया है, जिसके लिये लिखा पढ़ी हो रही है । 
ब्रह्मी लोगों में भी प्रचार करने का सभा का 
प्रथम ध्येय है | श्री अकृतिमा भिन्नु जी की 
स्पीच तथा ग्रार्य धर्म संघ के प्रस्ताव लगभग 
पाँच पत्रों में वर्मी भाषा में छुपवा कर मुख्य 
मुख्य पोंगी, चाँचो, मठों तथा बरमा के अन्य 
स्थानों में, जहाँ कि ग्रार्यधर्म के चाहने वालों 
की संख्या है, बंटवाया गया है । 

बौद्ध भाइयों में वेदिक धर्म के प्रचार 
करने का कार्य सभा यथाशक्ति कर रही है। 
प्रचार के उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए सभा 
ने प्रथम आये धर्म संघ १६३७ ई० में तथा 
द्वितीय आर्य धर्म संघ सन्‌ १६४० ई० में 
आयोजित किये गये थे। द्वितीय आये धर्म 


So ११ 


संघ में तो बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई । 
इस सँघ के प्रधान बौद्ध धर्म के एक बड़े 
भारी प्रतिष्ठित भिक्षु श्रचक्रपाल अग्गासहाय 
पंडित जी थे जिनका धामिक प्रभाव बोंड 
भाइयों में बहुत जबर्दस्त दै | इस संघ में 
भारतवर्ष से बावा राधवदास जी तथा कुंवर 
चांदकरण जी शारदा भी पधारे थे। इसकी 
सफलता का सारा श्रेय हिन्दू जाति के बडे 
शुभचिन्तक श्रीयुत सेठ जुगुलकिशोर जी 


बिड़ला को है | 


साहित्य प्रचार 

अनुवाद 
सारनाथ वरमा बौद्ध मन्दिर के महन्त पूज्यवर 
भिक्षु ग्रकृतिमाजी द्वारा किया गया है जिसके 
छुपाने का प्रवन्ध किया ज रहा है | 


सत्यार्थप्रकाश का वरमी 
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आर्य समाज का विस्तृत कार्य क्षेत्र 


— 


सार्वदेशिक र्ये प्रतिनिधि सभा तथा 
विभिन्न प्रांतीय प्रतिनिधि सभाश्रों के कार्य का 
बिवरण देने के पश्चात्‌ हम यहां त्रायेसमाज 
के विस्तृत काये चेत्र का विवरण और इस 
कार्य चेत्र मे काये करने वाली विभिन्न श्राय 
समाज संस्थाग्रों का विवरण AÌ | 
वेद प्रचार 
आये समाज का मुख्य कार्य वेद प्रचार 

है | इस सम्बन्ध में प्रतिनिधि सभाश्रों ओर 
सावेदेशिक प्रतिनिधि सभा ने जो कार्थ गत 
वर्षे किया है उसका विवरण पहले पुष्ठों में 
ग्रा चुका है | इस मुख्य कार्य के साधन भूत 
अंग शिक्षा प्रसार, अस्पुश्यतानिवारण आदि 
हँ | उपरोक्त प्रतिनिधि सभाञ्रों तथा विभिन्न 
आये समाजों के अधीन अनेक संस्थायं इन 
कार्यों में लगी हुई हैं | यहां हम वेद प्रचार 
के पूर्वं इतिहास पर कुछ प्रकाश डाल 
ओ विस्तृत काय ज्षेत्र के इन अंगों का विवरण 
क र देंगे || 
पूर्व इतिहास 


आये समाज की स्थापना के पश्चात्‌ 


] ig 


- ग्य केवल ऊ वर्ष पर्यन्त ही प्राप्त रहा। 


उसको ऋषि दयानन्दकी संरक्षकता का सौभा- ˆ 


१६४० fo ( ३० अक्तूबर सन्‌ 


१८८३ ) की दीपावली के दिन ऋषि निर्वाण 
पद्‌ को प्राप्त हुए | 
परन्तु इस थोड़े से समय में ही प्रायः 
कोई ऐसा कार्य क्षेत्र या काये की दिशा नहीं 
रह गई थी जिस ओर ऋषि ने अपने क्रिया- 
त्मक आचरण या ग्रन्थ अथवा पत्रादि 
लेखन में इशारा न दिया हो | 
प्रारम्भ में षि के प्रचार का मुख्य 

साधन व्याख्यान, विज्ञापन ओर साहित्य द्वारा 
प्रचार था| WAA उस युग का एक 
आवश्यक BT था । पुराने संस्कृतज्ञ पंडितों 
की अनावश्यक धाक को नष्ट करने के लिये यह 
वश्यक था कि ऋषि जेसा वेदों का विद्वान्‌ 
सत्य निर्णय के लिये उन्हें ललकारे और 
उन्हीं की भाषा में उनकी BAA को प्रकट 
करे । धीरे-धीरे यह जनता की रुचि का 
विषय बनता गया | शिक्षित और अर्थ . 
शिक्षित जनता अपने धामिक ओर सामाजिक 
समस्याओं के लिये ऋषि के पथ प्रदर्शन की 
प्रतीज्ञा में रहने लगी । इसी समय ऋषि j 
सवै साधारण की भाषा में सत्यार्थप्रकाश रचा 
और अन्य अनेक उपयोगी ग्रन्थ बनाये | 
ग्राये समाज की स्थापना के पश्चात्‌ वैदिक 
धमे के प्रचार के कत्तव्य की ओर ऋषि 
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अपने ग्रनुयायी सभासदो का ध्यान आकर्षित 
करने लगे | फिरोजपुर का श्रनाथालय उनकी 
प्रेरणा का ही फल था। 
आपने गौ तथा AA उपयोगी पशुओं की 
रक्षा के लिये घोर gaa किया, सरकारी अधि- 
कारियों से मिले उन्हें इस मद्दान्‌ कार्यका महत्व 
समभाया | आपकी इच्छा थी कि कम से 
कम दो करोड़ भारतीयों के हस्ताक्षर से एक 
प्राथनापत्र गोरक्षा के लिये सम्राज्ञी AFARA 
की सेवा में उपस्थित किया जाय | आपके 
निर्देश पर रिवाड़ी में गो शाला भी स्थापित 
हुई । आपकी ग्रमिलापा थी कि केवल भारत 
में ही नहीं भारत से बाहर भी गाय, बेल और 
भैस आदि उपयोगी पशुओं की हत्या बन्द हो 
जाय | उन्हीं दिनों आये भाषा को राजकीय 
कार्यों के लिये प्रयुक्त किया जाने के ग्रान्दो- 
लन में आपने आय समाज को कत्तव्य की 
स्मृति दिलवाई | 
प्रेस और प्रचार का ग्रटूट सम्बन्ध है 
इस बात को भी आप भली भांति अनुभव 
करते थे । अपने ग्रन्थों के प्रचार के लिये 
तो अपना प्रेस होना आवश्यक 
आपने वेदिक यंत्रालय इसी हेतु खोला-रूजो 
पहले बनारस रहा, फिर प्रयाग और उसके 
पश्चात्‌ से अजमेर में है। स्वामी जी के 
ग्रन्थों के अतिरिक्त अनेक आवश्यक विज्ञापन 


ही था। 


भी इसमें जब-तब प्रकाशित होते थे | 
स्वदेश को उन्नति और सुधार में विदेशी 


SR 


शासन कहाँ तक सहायक हो सकता दै, श्राप 
इस मर्यादा को भली भांति श्रनुभव करते 
थे--आपने सत्यार्थप्रकाश आदि के लेख 
तथा कुछ Tat में अपने भाव प्रकट किये हैं, 


परन्तु स्वामी जी ऋषि दयानन्द के पश्चात 
प्रचार का कार्य पहले तो उनके शिष्यों और 
उनमें भी कुछ विशिष्ट व्यक्तियों पर पड़ा, 
यद्यपि प्रारम्म के इस युग में प्रत्येक आये 
समाजी अपने आपको वैदिक धर्म का प्रचा- 
रक मानता था, परन्तु उनका यह उत्साह 
रूढ़ियों को मिन्न-मिन्न करने ओर निर्भयता से 
अपनी पुरानी रूढ़ि ग्रस्त त्रिरादरियों के मुका- 
बले तक ही सीमित था | wet भक्त लोग 
सिद्धान्तों के विद्वान्‌ नहीं थे। 

धीरे-धीरे प्रान्तीय प्रतिनिधि सभाओं का 
संगठन हुआ । सन्‌ १८८६ में पंजाब और 
पश्चिमोत्तर तथा अवध प्रदेश ( वर्तमान 
संयुक्त प्रान्त) में प्रतिनिधि सभाओ्रों का संगठन 
हुआ । इसी प्रकार सन्‌ १८८८ Fo में राज- 
स्थान व मालवा, फिर सन्‌ १८६६ में मध्य 
प्रान्त व बंगाल-बिहार में ओर सन्‌ १६०२ में 
बम्बई में प्रान्तीय प्रतिनिधि समाय स्थापित हो 
गई । ये सभाय ही अब स्वामी जी का प्रति- 
निघित्व कर रही थीं | 

सभाओं ने नियम पूर्वक वेद प्रचार निधि 
की स्थापना कर योग्य विद्वान्‌ उपदेशकों की 
वृत्ति का प्रबन्ध कर मौखिक और लिखित 
प्रचार की प्रणाली आरम्भ की | स्वामी जी ने 
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भी स्वा० सहजानन्द और पं गयाप्रसाद को 
.इसी प्रकार समाजो की अनुमति से प्रचारक 
नियुक्त किया था | 
ऋषि दयानन्द की मृत्यु के पश्चात्‌ 
प्रारम्भ में आर्थ नेताओं का ध्यान इस ओर 
आकर्षित हुआ कि आये सन्तान को संस्कृत 
और अंग्रोजी द्वारा पौर्वात्य ओर पाश्चात्य 
विद्याओं का ज्ञान दिया जाय, ताकि वे सच्चे 
वैदिकधर्मी बने । इसलिए आयेसमाज की 
उस समय की सारी शक्ति, इसके नवयुवकों 
का तपे और त्याग शिक्षा की उन्नति में लग 
गया । धीरे-धीरे यह अनुभव किया गया कि 
सीधा वेद्‌ प्रचार सर्वसाधारण जनता में वेद 
की शिक्षाओं का प्रसार, ऋषि का विशेष 
उद्देश्य था। आये प्रतिनिधि सभाश्रों ने 
अपने यहाँ विद्‌ प्रचार निधि? की स्थापना 
की ओर अब इसके लिए धन एकत्रित 
होने लगा तथा नियमपूवेक उपदेशक नियत 
होने लगे । अस्पृश्यता निवारण, पदे का 
विरोध, प्रथभ्रष्टों का प्रायश्चित अथवा 
शुद्धि आदि सभी दिशाओं में प्रचार का 
विस्तार होने लगा। आज वेद प्रक्र का 
कार्य इतना विस्तृत हो चुका है कि उपरोक्त 
सभी ्रान्दोलनों का श्रपना अपना पथक 
पृथकू इतिहास है | 
वैदिक आदर्शांनुकूल शिक्षा का अभाव 
` अ्रभी खटकता रहा | परन्तु ऋषि द्वारा निर्दिष्ट 
गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली की ग्रोर नेताओं का 


झाये डाइरेक्टरी 


ध्यान गया । सन्ततिं को छुटपन से ही शहर 
ओर बस्ती के वातावरण से दूर गुसुग्रो के 
समीप रख वेदादि शास्त्रों के अध्ययन करना 
तथा सदाचार निर्माण की व्यवस्था का प्रबन्ध 
यद्यपि नई बात थी, परन्तु ग्रार्यसमाज का 
आदर्श यही था । प्रान्तीय प्रतिनिधि सभाग्रो 
ने अपने प्रारम्भिक वर्षो में लगभग सन्‌ 
१६१७-१८ ई० तक इस प्रणाली को सफल 
बनाने का भरसक प्रयत्न किया | इस संस्था 
के क्रमिक विकास पर हम ग्रन्यत्र प्रकाश 
डालेंगे | 

गुरुकुल शिक्षाप्रणाली के परीक्षण का 
इतने वर्षों तक का परिणाम देख कर अब 
समाज के नेताओं ने एक बात और श्रनुभव 
की | उन्होंने देखा कि परिपक्व बुद्धि के 
धर्म प्रचारकों की शिक्षा का ग्रायेसमाज के 
पास कोई प्रबन्ध नहीं है । गुरुकुल खोलने से 
पहिले लाहौर में ओर फिर जालन्धर में 
पंजाब प्रतिनिधि सभा का एक उपदेशक 
विद्यालय सन्‌ १८६१ से सन्‌ १६०६ तक 
चलता रहा था | गुरुकुल की ओर सभा का 
ध्यान केन्द्रित हो जाने के कारण वह आगे 
उन्नति न कर सका | अब सभा ने फिर 
उसी प्रकार के उपदेशक विद्यालय की आव: 
श्यकता अनुभव की | TL. १६२५ ई० में 
मधुरा में श्रीमद्‌ दयानन्द जन्म शताब्दि 
मनाई जाने वाली थी | सभा ने इसी श्रव 


सर पर एक विद्यालय खोलने का निश्चय 
किया । 


(७ 
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गुरुकुल कांगड़ी की पद्धति से किंचित्‌ 
भिन्न परन्तु गुरुकुल स्वामी दशंनानन्द जी 
द्वारा स्थापित सिकन्दराबाद, ज्वालापुर महा- 
विद्यालय आदि रहे | इनमें जहां अंग्र जी 
शिक्षा का ग्रमाव रखा गया वहाँ शिक्षा के 
अतिरिक्त भोजनाच्छादन का शुल्क भी नहीं 
लिया जाता रहा | स्वभावतः ऐसे विद्यालयों 
को आर्थिक कष्ट में से गुजरना पड़ा | 


एक तीसरे प्रकार के मी गुरुकुल हैं | 
इनके संचालको का विचार है कि व्रार्य- 
समाज के विद्वान्‌ व्याख्याता बनाने के लिए 
भावी सन्तति को ऋषि निर्दिष्ट आर्य ग्रन्थों 
का ही अध्यापन करवाना चाहिये | 


श्रीमद्दयानन्द शताब्दि महोत्सव से पूर्व 
सरकारी विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध शिक्षा की 
उपयोगिता की ओर फिर से सभाओं का 


ध्यान गया | श्रव इन्हों ने गुरुकुलों के श्रति- 
रिक्त ऐसे स्कूल ak कालेज मी खोले | 
इन सब संस्था्रों का विवरण हम यथा 
स्थान इसी प्रकरण में देंगे | 
सन्‌ १६२५ ई० में मथुरा शताब्दि 
महोत्सव हुआ | इस समय से सब ग्रार्य- 
समाजो की शिरोमणि समा सावदेशिक सभा 
अपने पेरों पर खड़ी हुई | प्रान्तीय सभाओं 
का प्रचार कार्य भी पहिले से अधिक संगठित 
हो रहा था । देश के सुदूर प्रान्तवर्ती और 
पर्वतमय प्रान्तों में जहां वेद्‌ धर्म का सन्देश 
नहीं पहुंच सका था, तथा विदेशों में वेदिक 
धर्म के प्रचार का संगठित कार्य सार्वदेशिक 
सभा की ओर से आरम्भ हुआ | 
इस भूमि के पश्चात्‌ wa हम देख्गे 
कि शिक्षा के क्षेत्र में आर्यसमाज क्या कार्य 
कर रहा है। 
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शिक्षण क्षेत्र तथा सस्थाएँ 


प्रथम प्रयत्न 

ऋषि दयानन्द ने अपने जीवन काल में 

ही वैदिक शिक्षण की ग्रावश्यकता को 
अनुभव किया था | फरुखाबाद र काशी में 
उन्हीं के निर्देश पर संस्कृत पाठशालाय खुली 
थीं। स्वामी जी के पत्रों में इन पाठशालाश्रों 
की पाठविधि में अनेक निर्देश मिलते हैं । 
सन्‌ १८८२ में इन आये समाचार पत्रों में 
एक उपयुक्त वैदिक शिक्षणालय की श्रावः 
श्यकता पर लेख प्रकाशित होते देखते हैं। 
इसके पश्चात्‌ अगले ही वर्ष ऋषि निर्वाण 
हो गया। आये पुरुषों ने इस अवसर हर 
ऋषि की स्मृति में एक वेदिक शिक्षणालय 

खोलने का आन्दोलन उठाया | 

उस समय यह उचित समभा गया कि 
वेदिक शिक्षा के साथ-साथ राज भाषा और 
पश्चिमी बिज्ञान की शिक्षा का भी प्रबन्ध 
किया जाय । प्रस्ताबित दयानन्द एंग्लो-वेदिक 
कालेज का यही उद्देश्य स्थिर किया गया | 
आये जनता ने इसका स्वागत किया और 


ला० हंसराज ( पीछे से महात्मा हंसराजजी ) 
SA उत्साही युवक के त्याग ने इसे सुगम 


. बना दिया। सन्‌ १८८६ ६० में लाहौर में 


दयानन्द एंग्लो वेदिक स्कूल की स्थापना 


गुरुकुल शिक्षा प्रणाली 
परन्तु शीघ्र ही इस स्कूल की पाठविधि 
के प्रति कार्यकर्ताश्रों में असन्तोष उत्पन्न होने 
लगा | मनस्वी पं० गुरुदत्त जी एम० To जो 
अन्त तक कालेज के लिए धन की अपील 
करते रहे, स्कूल ओर कालेज में संस्कृत- 
व्याकरण की उपेक्षा के कारण ग्रसन्तुष्ट रहे । 
इसका परिणाम यह हुआ कि सन्‌ १८६८ 
३० में आये प्रतिनिधि सभा पंजाब ने 
“गुरुकुल? की विस्तृत योजना तैयार की | 
इधर पश्चिमोत्तर ( वर्तमान संयुक्त प्रान्त ) 
के सिकन्द्राब्राद्‌ स्थान पर, स्वामी दर्शनानन्द 
जी के प्रचार के फलस्वरूप यद्यपि गुरुकुल 
खुल गया, परन्तु प्रथम विस्तृत और स्थिर 
योजना बनाने का श्रेय आये प्रतिनिधि सभा 
पंजाब को ही है । 
इस योजना के ग्रनुसार गुरुकुल की 
स्थापना पहले गुजरांवाला में सन्‌ १६०१ में 
हुई.। पश्चात्‌ वह हरिद्वार निकट गंगापार, 
बिजनौर निवासी मुन्शी अमनसिंह जी द्वारा 
प्रदत्त कांगड़ी ग्राम की भूमि में आ गया | 


गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक प्रातः 
स्मरणीय महात्मा मुन्शीरामजी थे। उन्होंने 
इसके लिए न केवल प्रारम्भ में ३० सहर 
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रुपया एकत्र करने तक घर में प्रवेश न करने 
की प्रतिज्ञा की अपितु अपना तन, मन, धन 
सभी कुछ न्योछावर कर दिया | आप इन्हीं 
दिनों पंजाब आय प्रतिनिधि समा पंजाब के 
प्रधान थे। पीछे से गुरुकुल कांगड़ी 


A pi 


मुख्याघिष्ठाता रहे । प्रथम Ara to 
गंगादत्तजी बने | सन्‌ १६०७ Fo में गुरुकुल 
में महाविद्यालय श्रेणियां आरम्म हो गई। 
qo गंगादत्तजी इस समय पाश्चात्य विज्ञान 
की शिक्षा के पक्ष में नहीं AL वे ज्वालापुर 
में महाविद्यालय ज्वालापुर के नाम प्रसिद्ध 
गुरुकुल में चले गये | इसके पश्चात्‌ Ae 
रामदेवजी महात्मा मुशीराम जी के दाये 
हाथ रहे | सन्‌ १६१२ ई० में यहां से दो 
ब्रह्मचारी स्नातक परीक्षा में उत्तीर्ण हो कार्य 
क्षेत्र में आये | सन्‌ १६१७ ई० में जत्र कि 
महात्मा मुन्शीरामजी संन्यासाश्रम में प्रविष्ट 
हो विस्तृत कार्य क्षेत्र में आये तत्र गुरुकुल 
शिक्षाप्रणाली की अवस्था इस प्रकार थो | 
पंजाब में, मुल्तान, कुरुक्षेत्र, देहली तथा aes 
( जिला रोहतक ) वृन्दावन) सिकन्दरात्राद, 
हरपुरजान, होशंगाबाद, शाताकुञ्ज ( बम्बई ) 
वैद्यनाथ धरम आदि स्थानों पर TSA खुल 
चुके थे । गुरुकुल शिक्षा प्रणाली इतनी 


लोकप्रिय हो चुकी थी केवल आर्यसमाज ही 


नहीं, अपितु सनातनी; जैन और ईसाई तक 
भी इस प्रणाली को अपनाकर इस ढंग के 
शिक्षणालय खोलने लगे। 


गुरुकुल कांगड़ी की सफलता के कारण 
अनेक विदेशियों ओर राजकर्मचारियां का 
ध्यान गुरुकुल शिक्षाप्रणाली की ओर आकः 
प्रित हुआ | शहरों के कोलाहल से दूर, 
हिमालय की एक उपत्यका के एक सघन बन 
मं स्थित इस तपोवन का दृश्य जनता के 
लिए, आकर्षक था | ञ्रमीर'गरीव, ऊँंच-नीच 
का यहाँ कोई मेद नहीं था । श्रीयुत्‌ मायरेन 
फेल्पस, सी० एफ० एन्ड्यू ज़ आदि शिक्षा 
विशारदो ने समाचार पत्रों में इस प्रणाली 
पर लेख लिखे | ग्रोट ब्रिटेन के भूतपूर्व 
प्रधान मन्त्री श्री रेम्जे मेंकडोनल्ड ने लिखा 
कि “नेकाले के पश्चात्‌ भारत में शिक्षा के 
क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण ओर मौलिक 
प्रयत्न हुआ है वह गुरुकुल है ।” श्री० 
श्रीनिवास शास्त्री ने गुरुकुल को देखकर यह 
विचार बनाया कि महाविद्यालय विभाग में 
भी भारतीय भाषाय शिक्षा का माध्यम हो 
सकती हें । 

संयुक्त प्रान्त के लेफ्टनेन्ट गवर्नर, सर 
जेम्स मेष्टन ग्रौर भारत के वायसराय लाडे 
चेम्सफोर्ड आदि सरकारी अधिकारी भी समय 
समय गुरुकुल श्रवलोकनार्थ पघारे और 
उन्होंने इसकी प्रणाली पर से संतोष प्रकट 
किया | 

इस प्रकार गुरुकुल संस्थाय भारतीय 
संस्कृति का गढ़ और राष्ट्रीय शिक्षा का केन्द्र 
रहीं | इन संस्थाओं के विद्यार्थियों, अध्यापकों 


Te 
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| और स्नातको ने न केवल दुर्भिक्ष, भूकम्प 
2 आदि के समय सेवा कार्य में ही भाग लिया, 
अपितु राष्ट्रीय ओर धार्मिक श्रान्दोलनों में 
सत्याग्रह में भी पूरा भाग लिया। गुरुकुल 
आये समाज आन्दोलन का प्रतिमूति बन रहा 


का बड़ा हाथ बटाया है | राष्ट्रभाषा हिन्दी में 
गद्य, पद्य, काव्य, इतिहास, ग्रर्थशास्त्र, 
विज्ञान आदि सभी विषयों पर उत्तमोत्तम 
ग्रन्थ स्नातकों ने लिखे हैं। पत्र-सम्पादन के 

e GN व॒ \ क ~ ~ A 
तथा अन्य सावेजनिक सेवाओं के चेत्र में भी 


i था | गुरुकुल के स्नातकों ने गुरुकुल और आर्य 

गुरुकुल ने ग्रायेसमाज को वेदों के समाज का गौरव बढाया है । 
विद्वान्‌, भाष्यकार ग्रौर व्याख्याता दिये हैं। गुरुकुल संस्थाओं का गतवर्ष का विवरण 
प्रचार कार्य में गुरुकुल के स्नातकों ने सभा निम्न प्रकार है: 

? A A ५» A A 

| गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगडी हरिद्वार 

| | pe ee 

| 


स्थापना और स्थान 

इस गुरुकुल की स्थापना सन्‌ १९०१ में 
गुजरांवाला में हुई और वहाँ से सन्‌ १६०२ 
में गंगा के पार कांगड़ी ग्राम की भूमि में 
प्रतिष्ठित हुआ | सन्‌ १६२४ की बाढ़ में 
पुराने भवन नष्ट हो गये। इसके पश्चात्‌ 
इसका स्थान फिर परिवर्तित हुआ और सन्‌ 
१६२० में यह गंगा के इस पार ज्वालापुर के 
निकट नहर के तट पर RAA है | इसका पता- 
डा० खा० गुरुकुल काँगढ़ी, जिला सहारनपुर 

कक 5: 
विश्वविद्यालय 
गुरुकुल एक विश्वविद्यालय दै । इसके 
_ अधीन गुरुकुल भूमि में ही, वेद महाविद्या- 
साधारण महा विद्यालय तथा आयु- 


= oS 


वैदिक महाविद्यालय, ये तीन महाविद्यालय 
हैं | इन तीनों महाविद्यालयों में इस वर्ष 
६० विद्यार्थी रहे | 

विद्यालय विभाग की ५ कक्षाय गुरुकुल 
भूमि ज्वालापुर में ही हैं। इनमें छात्रों की 
संख्या १८६ रही | 

eat से दसवीं तक की श्रेणियाँ, इसके 
एक अंगीभूत गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ (देहली) में 
हँ । यह गुरुकुल देहली से १२ मील दूर पर 
स्थित है | इन श्रेणियों में गत वर्ष १३३ 


- छात्र रहे 


शाखायें 


इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय की निम्नै 
शाखाय इस वर्ष काये करती रहीं। इनका 


कण 


“> कर 


RY 
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विवरण पृथक्‌ दिया गया है । गुरुकुल 
मुलतान - कुरुक्षेत्र, HRW, सूपा, 
रायकोट, कमालिया, भटिण्डा, ओर झज्झर | 

कन्या गुरुकुल देहरादून मी इसी 
विश्वविद्यालय का एक अंग है । 

आय-विद्या-सभा 

गुरुकुल विश्वविद्यालय के प्रबन्ध के 
लिये ara प्रतिनिधि सभा पंजाब ने विद्या 
सभा की नियुक्ति सन्‌ १६३५ से की हुई R 

अधिकारी 

गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता पं० सत्यत्रत 
जी सिद्धान्तालंकार और आचाये श्री स्वामी 
अभयदेव जी रहे । 

शिक्षकवर्ग 

इनके अतिरिक्त निम्न सज्जन वेद और 
साधारण महाविद्यालयों में उपाध्याय का 
कार्य करते रहे | १. श्री लालचन्द जी एम० 
ए० ( इंग्लिश ) २. पं० विश्वनाथ जी 
विद्यालंकार ( वेद ) ३. श्री नन्दलाल जी 
एम०ए० (पाश्चात्य दर्शन ) ४. श्री वागी- 
श्वर जी विद्यालंकार ( संस्कृत, हिन्दी ) ५. 
Go केशवदेव जी वेदालंकार ( AÅ शास्त्र ) 
६. ५० फकीर चन्द जी एम० एस० सी० 
(विज्ञान) ७. Go सुखदेव जी न्याय 
वाचस्पति (दर्शन), ५. पं० वेद्वत जी विद्या- 
लंकार ( इतिहास ) ९. पं० जगन्नाथ जी 
विद्यालंकार (विज्ञान) | 
श्रा० १२ 


A 


आयुवेद महाविद्यालय-- 

इस विभाग में, पं० घर्मदत्त जी, डा० 
राधाकृष्ण जी, Slo इन्द्रसेन जी, To 
नित्यानन्द जी व पं० जगन्नाथ जी उपाध्याय 
का कार्य करते रहे | 
विद्यालय विभाग-- 

गुरुकुल कांगड़ी स्थित विद्यालय विभाग 
के मुख्याध्यापक श्री विश्वनाथ जी विद्या- 
लंकार रहे | इनके साथ निम्न ६ अध्यापक 
कार्य करते रहे--पं० विष्णुदत्त जी विद्या- 
लंकार, to रामनाथ जी विद्यालंकार, to 
भद्रसेन जी, पं० सुरेन्द्रनाथ जी विद्यालंकार, 
पं० महेशानन्दजी, To प्रकाशचन्द्‌ जी विद्या- 
लंकार, to सुकुन्दलाल जी, ` to मोखासिंह 
जी, To ओमप्रकाश जी | 


गुरुकुल इन्द्र प्रस्थ-- 

यह गुरुकुल; गुरुकुल काँगड्डी का ही 
एक भाग है । यहाँ भ्र्वी से १०वीं तक की 
श्रेणियाँ रहती हैं | गत वर्ष इस गुरुकुल के 
मुख्याध्यापक श्री गोपाल जी बी० ए८ रहे। 
अन्य अध्यापक TAA पं० महामुनिजी विद्याः 
लंकार, to धर्मदेव जी वेदवाचस्पति, go 
हरिशरण जी सिद्धान्तालंकार, Fo अआनन्द्‌- 
स्वरूप जी विद्यालंकार, to धर्मराज जी 
विद्यालंकार, Yo जगन्नाथप्रसाद जी, पं० 
हरिवंशकुमार जी, do कृष्णराव जी 


रहे । 


करस dtc ffs (७३७७४ 
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शिक्षा विधि 
विद्यालय विभाग-- 
यह विभाग १० वर्षौं में aier 
गया हे । इस अ्रन्तर में संस्कृत साहित्य, 
व्याकरण, धम शिक्षा, आर्ये भाषा, अंग्र जी, 
इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान ( रसायन 
अर भौतिकी ) विषयों की शिक्षा, मातृभाषा 
( हिन्दी ) माध्यम द्वारा दी जाती है। 
महाविद्यालय विभाग-- 
इस विभाग में विद्यार्थी चार वर्ष निवास 
करता हे। वेद महाविद्यालय ग्रौर साधारण 
महा विद्यालय में वेद वेदान्तों AR दर्शन व 
उपनिषद्‌ शास्त्रों तथा संस्कृत और हिन्दी 
साहित्य के विस्तृत आलोचनात्मक अध्ययन 
के साथ साथ इतिहास, At शास्त्र, 
पाश्चात्य दर्शन, रसायन औद्योगिक रसायन, 
आर कृप्रि इन विषयों में से किसी एक 
ऐच्छिक विषय के ्रध्यापन का प्रमन्ध È 
आयुवेद महाविद्यलय-- 
इस विभाग में प्राचीन ग्रायुवद शास्त्र 
के साथ साथ आधुनिक पाश्चात्य चिकित्सा 


` पद्धतियों-एलोपेथी, प्राकृतिक चिकित्सा आदि 


की तुलनात्मक शिक्षा दी जाती है। चिकित्सा: 
लय में रोगियों की चिकित्सा का क्रियात्मक 
अभ्यास भी कराया जाता है | 

गुरुकुल की श्रपनी आ्रायुवंदिक फामैसी 
है; जिससे न केवल विद्यार्थी विशुद्ध 
श्रौषधि प्रस्तुत करने की क्रियात्मक शिक्षा 


लेते हैं भ्रपिठु बिशुद्ध ओषधियों के प्रचार 
से आयुवंद शास्त्र की उन्नति और उसमें 
विश्वास उत्पन्न करने का भी श्रेय गुरुकुल को 
प्राप्त होता है | 
fasi शिक्षा-- 
साबुन, फिनायल और प्रत्येक प्रकार की 
स्याहियाँ बनाने का काये भी सिखाया जाता 
है। सेनिक शिक्षा नहीं दी जाती । 
व्यायाम शिक्षा-- 
दो मल्ल, मल्ल युद्ध और जिमनाष्टिक के 
खेलों की शिक्षा के लिये नियुक्त हैं | 
सम्पत्ति 
चल ओर अचल सम्पत्ति ग्रनुमानतः 
पच्चीस लाख रुपये की है | 
आय व्यय 
प्रारम्भ से अब तक (संवत्‌ १६६६ तक) 
४१६४० १८) २० व्यय हुआ | 
संवत्‌ १६६६ में १४४२१३) श्राय ओर 
१४८६८५ ) व्यय हुआ | 
शुल्क 
शिक्षा निःशुल्क है | छात्रोसे भोजनाच्छा- 
दन के व्यय मध्ये निम्न प्रकार शुल्क लिया 


जाता हैः 


पहिली से पांचवी श्रेणी तक १४) मासिक 
छुठी से दसवीं श्रेणी तक १८) मासिक | 
११वीं से १५वीं श्रेणी तक २२) मासिक 


६० 


aà डाइरेक्टरी 


स्नातक संख्या 
त्याब तक ३८२ विद्यार्थी स्नातक परीक्षा 
उत्तीर्ण कर चुके हैं । _ 
परीक्षायें और उपाधियाँ 
विश्वविद्यालय की ओर से एक शिक्षा 
परल नियुक्त है जो उपाधि परीक्षाओं का 
प्रबन्ध करता है | वेद महाविद्यालय के 
स्नातकों को वेदालंकार, साधारण महाविद्या- 
लय के स्नातकों को विद्यालङ्कार और ्रायु- 
वैद महाविद्यालय के स्नातकों को ग्रायुर्वेदा- 
लङ्कार की उपाधि प्रदान की जाती है । 


स्नातकोत्तर परीक्षा 

स्नातकोत्तर परीक्षा के लिये दो वर्ष और 
विश्वविद्यालय में रहना पड़ता है। इस 
परीक्षा के उत्तीण करने पर विभिन्न विषयों में 
“वाचस्पति? की उपाधि मिलती है. 

इसके अतिरिक्त गुरुकुल का ग्रपना एक 
बृहत्‌ पुस्तकालय “है | जहाँ अनेक देनिक, 
साप्ताहिक व मासिक, देश-विदेश के पत्रः 
पत्रिकायें आती हैं। गोशाला भी «विद्यमान 
है । “गुरुकुल? नामक हिन्दी साप्ताहिक प्रका- 
शित होता रहा । 

गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 

यह फार्मेसी बहुत बड़े पेमाने पर विशुद्ध 
आयुर्वेदिक आ्रौषधियाँ प्रस्तुत करती है 
जिनका खूब प्रचार है । 


२ 
\ 


गुरुकुल कुरुक्षेत्र 
स्थापना 
थानेसर के समीप कुरुक्षेत्र जंकशन से 
३ मील दूर पर कुरुक्षेत्र भूमि में यह gata 
प्रथम AMG सम्वत्‌ १६६६ से स्थापित है | 
यहां का जलवायु ग्रत्युत्तम हे | थानेसर के 
स्व० लाला ज्योतिप्रसाद जी ने १००००) २० 
नक्रद और १०४८ बीघा भूमि पंजाब प्रतिः 
निधि सभा के नाम रजिस्टर्ड कर इस गुरुकुल 
को स्थापित करवाया था | ग्रारम्मिक आचार्य 
Go विष्णुमित्र जी रहे | 
> c AN 
शिक्षक वग व शिक्षा विधि 
स्थानीय मुख्याधिष्ठाता तथा आचार्य का 
कार्य do सोमदत्तजी विद्यालङ्कार कर रहे हैं | 
इसके अतिरिक्त श्री ईश्वरदत्त जी सि० ग्र०, 
श्री विक्रमजी, पंडित रघुवीर जी शास्त्री, मा० 
कौशलचन्द्र जी, मा० पूर्णचन्द्र जी, मा० 
विक्रमादित्य जी, मा० वरुणदेवजी बी० To, 
मा० रामभरोसे जी, व पं० ग्रात्मानन्द जी 
आयुर्वेदालड्ञार कार्य करते रहे, जो शिक्षा 
तथा प्रबन्ध में श्राचार्य के योग्य सहायक हैं | 
श्री श्रद्धाराम जी कार्यालयाध्यन् रहे | 
शिक्षा की पाठविघि गुरुकुल कांगड़ी के 
अनुकूल है | व्यायाम व ड्रिल की शिक्षा भी 
नियम पूर्वक दी जाती है। 
सम्पत्ति 
लगभग सवा लाख रुपये की लागत 
के भवन आर २४०० बीघा भूमि 
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है। १००००) नक़्द जमा है। 
आय व्यय 
सम्वत्‌ १६६६ में शुल्क आदि की आय 
का सर्वयोग २७६६५)२० और व्यय २६६७१) 
रुपया हुआ । दान की आय लगभग ५०००) 
रुपया हुई | 
शुल्क 
छात्रो से शुल्क निम्न प्रकार लिया 
जाता है।-- 
प्रथम श्रेणी से पांचवीं श्रेणी तक १२) 
मासिक | 
छुटी श्रेणी से आठवीं श्रेणी तक १६) 
मासिक | 
छात्र संख्या 
गत वषे आठवीं श्रेणी तक विद्यार्थियों 
की संख्या १२१ रही। आठवीं श्रेणी के 
पश्चात्‌ विद्यार्थी गुरुकुल कांगड़ी में प्रविष्ट हो 


जाते हैं | इस वर्ष नवम श्रेणी भी यही खोल 
दी गई है। 


स्नातक संख्या 
इस गुरुकुल से पढ़ कर गुरुकुल कांगड़ी 
जाने वाले विद्यार्थियों में से अब तक ७० 
विद्यार्थी स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके | 
गोशाला 
इसमें १०० पशु हैं | 
वाटिका 


गुरुकुल की अपनी वाटिका है जिसका 
विस्तार १० बीघा है । 


पृ) 


——— 


शिका स्का... ..... 


रे 
गुरुकुल महाविद्यालय रायकोट 
स्थापना 

गुरुकुल रायकोट को खुले आज २२ वर्ष 
समाप्त हो चुके हें । यह संस्था रायकोट 
( ज़िला लुधियाना ) में आबाद है । इसकी 
स्थापना श्री पूज्य १०८ स्वा० गंगागिरि जी 
महाराज ने आश्विन कृष्णा द्वादशी सम्बत्‌ 
१६७६ में की है। ओर इसकी ग्राधारशिला 
स्वर्गीय श्री स्वा० श्रद्धानन्द जी महाराज के 
कर कमलों से रखी गई है। यहाँ का जल- 
वायु अत्यन्त शुद्ध ओर स्वास्थ्य कर है | 

शिक्षा 

पहिले गुरुकुल कांगड़ी से सम्बन्ध चतुर्थ 
श्रेणी तक किया गया था | सम्वत्‌ १६८५ 
विक्रमी में यही सम्बन्ध म्रष्टम श्रेणी तक बढ़ा 
दिया गया । अ्रष्टम श्रेणी तक की पढ़ाई 
गुरुकुल कांगड़ी की पाठविधि के अनुसार 
होती हे । wen श्रेणी के पश्चात्‌ जो छात्र 
किसी कारणवश गुरुकुल कांगड़ी में न जाना 
चाहें उनकी पढ़ाई को पूर्ण करने के लिये 
हमारी अपनी पाठविधि के अनुसार चोदहवीं 
श्रेणी तक शिक्षा दी जाती है। तथा इसके 
साथ २ पंजाब, बनारस, जयपुर की सरकारी 
यूनीवर्सिटियों की सरकारी परीक्षाएं मध्यमा, 


विशारद, शास्त्री, प्रभाकर इत्यादि भी'दिलाई 
जाती हैं। साथ ही केवल इंगलिश लेकर 
मेट्रिक भी पास करवाई जाती है। 


RR 
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प्रबन्ध 
गुरुकुल-संचालन का भार श्री पूज्य 
ar गंगागिरि जी महाराज पर ही है | उनके 
सहयोग के लिये एक “गुरुकुल-प्रबन्ध-समिति? 
के रूप में “स्नातक मण्डल” भी है । इसके 
प्रधान fo परमानन्द शास्त्री ओर मन्त्री 
विद्यानिधि श्रर्जुनदेव जी हैं । श्री स्वामी गङ्गा- 


पुस्तकालयाध्यक्ष व सद्दायकाध्यापक | 

१०. श्री हर्षवर्धन जी “साहित्योपाध्याय? 
व सहायकाथ्यापक | 

११. श्री Ao विद्याप्रकाश जी “मध्यमा”, 
सहायकाध्यापक | 

१२. श्री ब्र शिवदत्त जी मध्यमा’, 
सहायकाध्यापक | 


> गिरि जी संस्थापक के अतिरिक्त इस समिति के १३. श्री ब्र भोजदत्त जी “भ्रमरः वाच- 
१३ ओर सदस्य हैं | नालयाध्यक्ष | 
शिक्षक वर्ग १४. श्रीयुत वानप्रस्थी जी ( संरक्षक ) | 
१. श्री पूज्य १०८ श्री स्वामी गंगागिरि १५. श्री लाला शादीराम जी वानप्रस्थी? 
जी महाराज 'ग्राचार्य? व मुख्याधिष्ठाता | इनके श्रतिरिक्त १० अन्य वैतनिक सेवक 
२. महन्त श्यामगिरि जी महाराज कृषि ङ| 
व उद्यानाध्यक्ष । ; 
३. श्री पं० परमानन्दजी शास्त्री’ विद्या- छात्र सख्या व शुल्क 
मात्त एड? मुख्य संरक्षक व प्रधानाध्यक्ष | वर्तमान में यहाँ पर ५० छात्र हँ, १२ 
४. श्री पं० अर्जुनदेव जी विद्यानिधि’ श्रेणियाँ हैं | साथ साथ बाहिर की सरकारी 
“हिन्दी भूषण? धर्मशिक्षा व व्याकरणाध्यापक परीक्षाएं दिलवाते हैं | संगीत का पूर्ण 
गोशालाध्यक्ष ओषधालयाध्यक्ष | इन्तज्ञाम है | पढ़ाई की फीस नहीं ली जाती 
५. श्री पं० त्रतपाल जी ‘are? साहित्य है | भोजन व्यय १०) मासिक चतुर्थ तक 
व्याकरणाध्यापक व भण्डाराध्यक्ष, RAF! तथा १२ मासिक उससे ऊपर लिया जाता 
? ६. श्री म० नित्यानन्द जी बी० ए० है | पुस्तकें तथा अन्य सब खर्च गुरुकुल 
इनिहास भूगोल आंग्लभाषाध्यापक, कार्याल- ates करता हित तती ची È 
गः बाकायदा कराई जाती है । आलेख्य-विज्ञान 
७. श्री मा० जयदेव जी ato To गणित वत... 
ताता aaa | का मी प्रबन्ध है । छात्रों के शारीरिक व्या- 
८. श्री मा० तुलसीदेव जी “संगीत याम आर मनोरञ्जन के लिए एक उत्तम 
भूषण? -संगीताध्यापक व संरक्षक | पक्का तालाब है जो कि रहट द्वारा भरा जाता 
६. श्री ब्र० हेमचन्द्रजी 'साहित्योपाध्यायः है। 
। ६२- 
h 
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यहाँ पर छात्रों की ज्ञान वृद्धि के लिए 
एक उत्तम पुस्तकालय है । इस समय 
पुस्तकालय मै २००० के लगभग सर्वे 
ATTA की पुस्तक हैं | पुस्तकालय के साथ 
एक वाचनालय भी है जिसमें १५ समाचार 
पत्र सवे भाषाओं के आते हें | 


सभाएं 
| ब्रह्मचारियों की ‘arated? ‘far 
विनोदनी? तथा “कवि सम्मेलन? ३ सभाएँ 
हिन्दी संस्कृत की हें । 
| सैनिक शिक्षा 

छात्रों को फौजी-शिक्षा की ट्रेनिङ्ग देने 
के लिये 'राष्ट्रीय-स्वयं-सेवक-संघ' से बाकायदा 
शिक्षा प्राप्त श्री to त्रतपाल जी शास्त्री छात्रों 
को बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं | 

छात्रो को शिल्प की शिक्षा देने के लिये 
शिल्प विद्यालय भी खुला हुआ है | 

तेरना, कुश्ती, छुलांगें, हाकी, वालीवाल, 
लाठी) लेज़म, कवायद, भाला चलाना, रस्सा- 


कशी आदि विविध शारीरिक क्रीड़ाएँ छात्रों 
से कराई जाती हैं। 


संगीत विद्यालय 
गुरुकुल में एक संगीत विद्यालय भी 
खुला हुआ है। संगीत शिक्षक श्री मा. 
तुलसीदेव जी संगीत-भूषण” हैं जो एक 
` ट्रेण्ड अ्रध्यापक हें । आप आर्य संगीत 
द्यालय जालंधर के योग्य स्नातक हैं। 


६४- 


थोड़े ही काल में संगीत सम्बन्धी पर्याप्त ज्ञान 
छात्रों ने प्राप्त कर लिया है | 
गोशाला 
इस गुरुकुल में एक गोशाला भी है 
जिसमें ४० पशु हें। इस गोशाला का 
उद्देश्य अच्छी नस्ल की गाएँ तथा बेल 
तय्यार करना है । 


उद्यान तथा कृषि 

गुरुकुल का अपना MJA बाग है 
जिसमें मालटे, सन्तरे, चकोंतरे, नारंगियाँ, 
केले, फालसे, BAL, अंगूर, अनार, अमरूद, 
अलूचे, नींबू तथा मिट॒ठे हैं | सब फल ब्रह्म- 
चारियों को यथा समय खिला दिये जाते हैं । 
बेचे नहीं जाते हैं | तीन मास तक लगातार 
ताज़ा फल खाने का सौभाग्य इस गुरुकुल में 
छात्रों को प्राप्त है । इसके अतिरिक्त सब्जी 
सवै प्रकार की ताजी इतनी हो जाती है कि हमें 
शहर पहुँचानी पड़ती है। इस वर्ष सड़क के 
पार नाली निकाल कर उत्सव वाले मेदान में 
बढ़िया ग्रामो का बारा लगाया गया है | 

कृषि का काम भी गुरुकुल में होता है 
क्योंकि यह संस्था ग्रामों में है। जब तक 
पशु पालन व खेती बाड़ी को शिक्षा का 
आदश ग्रामीणों में उपस्थित नहीं किया जाता 
तब तक आम सुधार स्वप्न मात्र है | 


स्नातक मण्डल 
यू तो अनेक छात्र इस गुरुकुल से 
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शिक्षा प्राप्त कर गुरुकुल काँगड़ी के स्नातक 

बन चुके हैं तथा अपने घरों पर कार्य कर रहे 

हैँ | परन्तु यहाँ बाकायदा स्नातक बन कर 

जिन्होंने उपाधियाँ प्राप्त की हैं, उनमें से 

कुछ नाम निम्न प्रकार हें--इस गुर्कुल के 

सभी स्नातक प्राय: बड़े २ शिक्षणालयों में 

अध्यापन कार्य पर नियुक्त हैं या उपदेशक 

हैं | स्वतन्त्र व्यवसाय भी अच्छे पेमाने पर 

कर रहे हैं | 

(१) श्री पं० मुनीश्वरदेव जी सिद्धान्त 
मात्त एड? महोपदेशक आर्य प्रतिनिधि 
सभा ( पंजाब ) | 

(र) » » अजु नदेव जी विद्यानिधि विद्य- 
राज? तथा अध्यापक गुरुकुल रायकोट | 

(३) » » परमानन्द जी शास्त्री विद्या 
मात्त णड? मुख्याध्यापक गुरुकुल Ho 
वि० रायकोट | 

(४) » » चन्द्रपाल जी वेदान्त शास्त्री? 
“दर्शन मार्तण्ड? (काशी) | 

(५) »» बलदेव कृष्ण शास्त्री’ 
“विद्या मार्ततणड? go अ० संस्कृत 
विभाग, पब्लिक हाईस्कूल जालन्धर | 

(६) ,, » सत्यप्रकाश जी शास्त्री विद्या 
मात्त एड? (दिवंगत) । 

(७) „ » भारतमित्र जी विद्यामात्त एड | 
qo Ao हंसराज हाई स्कूल मटिण्डा | 

(८) » » देवेन्द्रनाथ जी शास्त्री’ विद्या 
मात्त एड? मु० Ao गुरुकुल ARTZ | 


६५, 


(£) ,, » धर्मदेवजी 'शास्त्रीर विद्या मार्चणड' 
qo Wo Yo वि० — 
MF DHe बता, 


(१०) ,, » व्रतपाल जी शास्त्री? विद्या 
मात्त एड? ग्रध्यापक गुरुकुल रायकोट | 

(११) , » चन्द्रकेठु जी 'विद्याभूषण? 
“जम्मू? स्वतन्त्र व्यवसाय | 

(१२) ,) » विश्वमित्र जी 'विद्या मात्त एड’ 
प्रभाकर सम्पादक AA 
लाहोर | 

(१३) ,, p सोमदत्त जी 'ग्रायुवंद मात्त एड? 
वेद्य | 

(१४) » » व्रह्मदत्त जी शास्त्री) “विद्या 
मार्त एड? ( सरोग्रा ) | 


औषधालय. 


गुरुकुल रायकोट के प्रतिष्ठित स्ना० 
श्री ६० aa नदेव जी वि० नि० वेद्यराज की 
देख रेख में गुरुकुल का परोपकारी ओषः 
घालय सार्वजनिक रूप में अच्छा काम कर 
रहा है | ग्रामीण जनता को मुफ्त ओषध 
दी जाती है | हमारे ओषधालय की च्यवन- 
प्राश-दाच्षारिट-द्राक्चासव- सुरमा-सपे 
आ्रोषध - इत्यादि उत्तम उत्तम औषधियों ने 
अच्छा नाम हासिल किया है | वर्ष में ५००० 
के लगभग ग्रामीण जनता को उत्तम तथा 
स्वास्थ्यप्रद ओषधि मुफ्त दी जाती है। 
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सम्पत्ति 
गुरुकुल की स्थिर सम्पत्ति ५८२५९०) 
रु० और ग्रस्थिर सम्पत्ति ५५००) के लगभग 
है। 
आय-व्यय 
सम्बत्‌ १६६६ वि० में ग्राय १३७१०)॥ 
ओर व्यय १३४८१॥८०)॥ हुआ । 


x 
गुरुकुल मुएतान 
स्थापना 
गुरुकुल कांगड़ी के इस शाखा गुरुकुल 
की स्थापना १० फरवरी सन्‌ १६०६ FO 
को हुई | 
स्थान 
मुल्तान (पंजाब ) शहर स्टेशन से 
३ मील दूर ताराकुण्ड के समीप स्थित है । 
डाकखाना मुल्तान है | 
प्रबन्ध 
प्रबन्ध के लिये स्थानीय सभा नियत 
ca 
शिक्षा 
गुरुकुल कांगड़ी की पाठ्यविधि के अनु- 


ओ। सार८मश्रेणीतकशिच्षादी जाती है। 
i 


Pusi 
E 


अधिकारी 
विष्णुमित्र जी मुख्याध्यापक हैं । 


पू 
गुरुकुल मटिडू 


स्थापना 
यहाँ के प्रसिद्ध आर्य पुरुष चौ० पीरू- 
सिंह के उद्योग से do १६७२ विक्रमी में 
स्व० स्वामी श्रद्धोनन्द जी के कर कमलो से 
इस शाखा गुरुकुल की स्थापना हुई । 
स्थान 
देहली भटिंडा लाइन के सांपला स्टेशन 
से लगभग १२ मील दूर स्थित है। डाक- 
खाना खरखौदा जिला रोहतक है | 
प्रबन्ध 
प्रबन्ध के लिए स्थानीय कमेटी नियत 
है | १००) २० एक साथ देने वाले सजन 
इसके TE हो सकते हैं | 
अधिकारी 
पं० निरंजनदेव जी विद्यालंकार मुख्या- 
व्यापक हैं | 
शिक्षा 
गुरुकुल कांगड़ी की पाख्यविधि के AT- 
सार ८ म श्रोणी तक शिक्षा दो जाती है। 
इसके पश्चात्‌ ब्रह्मचारी गुरुकुल काँगड़ी में 
प्रविष्ट हो सकता है | शिक्षा निःशुल्क है । 
सम्पत्ति 
लगभग २००००) २० के मूल्य को 


सम्पत्ति है | प्रतिवर्षं लगभग २०००) दान 
की आय हो जाती है | 
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गुरुकुल Assi 
स्थापना 
इस गुरुकुल की स्थापना प० विश्वम्भर 
नाथ जी के प्रयल्ल ग्रोर श्री स्वामी श्रद्धानन्द 
जी के कर कमलों से संवत्‌ १६७२ में हुई | 
स्थान 
रोहतक स्टेशन से २३ मील या देहली a 
४० मील पक्की सड़क का मार्ग है। डाक- 
खाना भज्मर है | 
प्रबन्ध 
स्वामी ब्रह्मानन्द जी की Fata मं 
कार्य चल रहा है | यह गुरुकुल भी कांगड़ी 
विश्वविद्यालय की एक शाखा है | 
qrg के लिए एक कमेटी गुरुकुल 
सभा के नाम से बनी हुई है । इसके अधीन 
प्रवन्धकर्त्री समा है | मुख्याधिष्ठाता व आचार्य 
श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी है | 
शिक्षा 
प्रथम से ६ श्रेणी तक गुरुकुल कांगड़ी 
की शिक्षा पद्धति और इसके WAT IT- 
देशक विद्यालय लाहौर की पाठ विधि के 
अनुसार सिद्धान्त भूषण तक पढाई होती है | 
कुछ पैद्यक भी पढाई जाती है | 
सम्पत्ति 
७०००) नकद व लगभग १६०००) 


के भवन व अन्य सामान हे | 


आय व्यय 
संत्रत्‌ १६६६ वि० में आय ४१६६॥-) 
और व्यय ३६६५॥४)॥ ZAT । 


७ 


गुरुकुल शिल्पविद्यालय भटिंडा 

इस गुरुकुल की स्थापना १२ नवम्बर 
सन्‌ १६२७ को हुई । ग्रार्यसमाज भटिंडा 
की देख रेख में चल रहा है | भटिंडा जंक 
शन से १ मील की दूरी पर स्थित है । 


गुरु कुल कमालिया 


स्थापना 
इस गुरुकुल की स्थापना १ म वैशाख 
सं० १६८४ fao को हुई | 
प्रबन्ध 
ग्रायसमाज कमालिया के प्रत्रन्ध मं है | 
म० सुखदयाल जी मुख्याधिष्ठाता रहे | 
स्थान 
शहर कमालिया ( एन० डब्ल्यू 
ARo ) से १॥ मील दूरी पर स्थित है | 
~ 
Taal 
गुरुकुल कांगड़ी की शाखा है। वहाँ की 
पाठविधि के अनुसार ८ म श्रेणी तक को 
शिक्षा दी जाती है । 


Bo १३ ६७ 
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e 
३ गुरुकुल बेटसोहनी 
१ स्थापना 
$ संवत्‌ १६८६ में कार्तिक ग्रमावस्या के 
| दिन स्थापना हुई | 
j प्रबन्ध 


आय प्रतिनिधि सभा पंजाब के आधीन 
हे | इसका विस्तृत विवरण प्रतिनिधि सभा 
विवरण में दिया गया हे | 


1 gG 
E- गुरुकुल भेंसवाला 
स्थापना 
२३ माचं सन्‌ १६२० को हरियाने के 
प्रतिद्ध नेता भक्त फूलसिंह जी के प्रयत्न से 
यह गुरुकुल स्थापित हुआ | 
स्थात 
' रोहतक ( एन. डब्ल्यू. आर. ) से लग- 
भग १२ मील दूर पर स्थित हे । 
प्रबन्ध 
प्रबन्ध के लिये स्वतन्त्र कमेटी है । 
शिक्षा 
j सरकारी संस्कृत परीक्षायं और निजी 
` परीक्षाये दिलवाई जाती हैं | 
क क: अधिकारी 
श्री हरिश्चन्द्र जी हैं। भक्त 
पक हैं| 


सम्पत्ति 
४० बीघे भूमि तथा ७००००) रु० की 
लागत के भवन हें । 


११ 
गुरुकुल पोठोहार चोहाभक्तां 


स्थापना 
इस गुरुकुल की स्थापना सं० १६६७ 
में हुई | to मुक्तिराम जी उपाध्याय इसके 
MIÈ | 
स्थान 
इस गुरुकुल का स्थान रावलपिण्डी 
जिले के चोहाभक्तां से ३ मील दूर पर हे | 
सम्पत्ति 
१२५ बीघे के लगभग भूमि है | 
शिक्षा 
संस्कृत की उच्च शिक्षा व सरकारी परी- 
aa दिलवाई जाती È | 


श्र 
गुरुकुल शुजराँवाला 
स्थापना 
सनू १६०२ ई० में गुरुकुल के हरिद्वार 
में चले जाने पर इसका रूप बदला गया। 
प्रबन्ध 
एक ट्रस्ट के अधीन दै | 


E डाइरेक्टरी 


~ 
[शचा 
nàn 5 
पंजाब विश्वविद्यालय की मट्रिक परीक्षा 
तक शिक्षा दी जाती हे--साथ में संस्कृत 
ओर धर्म शिक्षा का मी प्रबन्ध है | 
स्वगाय ला० रलाराम जी व राय 
ठाकुरदत्त धवन आदि इसके कार्यकर्ता रहे |, 
सम्पात्त 
२५०००) की लागत के मकान हैं। 
३००००) वार्षिक व्यय फीस से पूरा होता 


3 


RI 


१३ 
गुरुकुल जेहलम 
स्थापना 
२५ माचे सन्‌ १६३२ को स्थापित 
हुआ | 
स्थान 
जेहलम ( पंजाब ) से १॥ मील दूर 
स्थित है | न 
शिक्षा 
गुरुकुल पोठोहार की शाखा है | उसी 
के अनुसार पाठ विधि है । मुख्याध्यापक श्री 
शिवकुमार शास्त्री हैं | 
शुल्क 
५) मासिक लिया जाता है | 


22 


संयुक्तप्रान्त-- 
१४ 
गुरुकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन 
स्थापना 


इस संस्था की स्थापना का प्रारम्भ 
सिकन्द्रात्राद में श्री स्वामी दर्शनानन्द जी 
महाराज द्वारा किया गया | उस समय प्रांतीय 
आये प्रतिनिधि समा के साथ इसका कोई 
सम्बन्ध नहीं था। एक स्थानीय समिति 
इसका संचालन करती थी | 

आर्य प्रतिनिधि सभा से सम्बन्ध 

परन्तु प्रबन्ध सम्बन्धी अनेक कठिनाइयों 
के कारण प्रबन्धक समिति ने गुरुकुल को 
संयुक्त प्रान्तीय आर्य प्रतिनिधि सभा को साँप 
देने की इच्छा प्रकट की ओर ३१-७-१६०५ 
की अन्तरंग सभा ने उसे स्वीकार कर लिया । 
तदनुसार १ दिसम्बर सन्‌ १६०५ Fo से यह 
संस्था र्य प्रतिनिधि सभा में आ गई | 

स्थान परिवर्तन 

स्थान तथा प्रबन्ध की सुविधा को 
इष्टि में रखते हुए सभा को गुरुकुल का 
स्थान परिवतेन करना आवश्यक प्रतीत 
हुआ | ्रतएव २६-६-१६०७ की ्रन्तरंग 
समा के निश्चयानुसार ता० १७ दिसम्बर 
१६०७ को गुरुकुल सिकन्दराबाद से उठ कर 
Ge खाबाद में श्री द्वारिकाप्रसाद्‌ जी रईस के 
उद्यान में आ यञ्ज | फरु खाबाद में अन्य 


६६ 
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aa सुविधा होते हुए भी गुरुकुल के पास 
अपना निजी कोई स्थान न था, जहाँ स्थायी 
रूप से उसके संचालन का प्रबन्ध किया जा 
सके | ग्रतएव उपपुक्त स्थान के प्रबन्ध 


की समस्या सभा के सामने बनी ही रही | 


ऋषिशिक्षास्थल में 
गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के उद्धावक 
ऋषि दयानन्द की शिक्षा स्थली मथुरा 
पुरी इस प्रान्त का प्रमुख स्थान है, ग्रतएव 
सभा ने मथुरा के ग्रास पास किसी उपयुक्त 
स्थान में ही स्थायी रूप से गुरुकुल को स्था- 
पित करने का निश्चय किया | 
राजा महेन्द्रप्रताप 

स्थानानुसन्धान के इस प्रयत्न में श्री 

कु ° हुकमसिंह जी रईस आगरा द्वारा सभा 
का सम्बन्ध देशभक्त श्रीमान्‌ राजा महेन्द्र- 
प्रताप जी के साथ हुञ्रा और उन्होंने अनेक 
निषेध और बाधाओं के होते हुए भी ग्रत्यन्त 
उदारतापूवेक १५०००) की लागत का 
अपना विस्तृत उद्यान और पक्की कोठी गुरु- 
कुल की स्थापना के लिये बिना किसी शर्त 
के सदा के लिये सभा को समर्पित कर दिये। 

वृन्दावन में 

राजा साहब की इस a के फल- 
स्वरूप ता? १६ दिसम्बर १९११ को ga- 
कुल फरु खाबाद से उठा कर बृन्दावन में 
स्थायी रूप से स्थापित करश्दिया गया और 
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इत ब्रजभूमि में श्री मु ० नारायण प्रसाद जी 
( श्री महात्मा नारायण स्वामी जी) के 
सतत परिश्रम एवं कार्य तत्परता से गुरुकुल 
भलीभांति फूला फला | ४ 
अबन्ध 

वर्तमान समय में इसके प्रबन्ध के लिये 
आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से एक गुरु- 
कुल प्रबन्ध कर्त्री सभा नाम की एक प्रबन्ध 
समिति स्थापित है | इस समिति की देख 
रेख में उसके द्वारा नियुक्त मुख्याधिष्ठाता 
तथा आचाये ये दो प्रमुख स्थानीय अधि- 
कारी सभा की नीति के अनुसार संस्था का 
संचालन करते हैं | इनमें से शिक्षा विभाग 
आचार्य के आधीन है और शेष समस्त 
कार्य मुख्याधिष्ठाता के ग्रधिकार में है | 


भूतपूव अधिकारी 

गुरुकुल के सभा के हाथ मै आने के 
बाद से निम्न लिखित १५ महानुभाव मुख्या- 
घिष्ठाता तथा आचार्य के रूप में इस संस्था 
की सेवा कर चुके हैं। 
१. स्व० श्री पं० भगवान दीन जी | 
१. श्री महात्मा नारायण प्रसाद जी | 
(वर्तमान पूज्य नारायण खामी जी 

महाराज ) । 
३- श्री प्रो० ज्वालाप्रसाद जी एम० we | 
४. श्री कु ० हुकमसिंह जी भूतपूर्व 

एम० एल० सी० | 


१०० 
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प्‌. श्री पं० गंगाप्रसाद जी एम० ए० 
भूतपूर्व डिप्टी कलेक्टर, रिटायर्ड चीफ 


n 


जज, टेहरी स्टेट | 


९५ 


n 


६. Aldo शिवनारायण जी शुक्ल, 
बी० Lo ugo एल० Fto) 
७. श्रीं प्रो० धमंन्द्रनाथ जी, तर्क शिरोमणि, 
एम०ए०, एम० Alo एल० | 
ह ८. श्री मा. आत्माराम जी राज्य-रत्न, 
रिटायडे इन्स्पेक्टर ग्राफ स्कूल्स | 
६. श्री पं० नन्दकिशोर जी | 
१०, श्री are रामदीन जी आये | 
“श्री महात्मा श्रीराम जी | 


vo 
0 


१२. श्री पं० वृहस्पति जी वेदशिरोमणि | 
३. श्री स्वर्गीय पं घासीराम जी, 

एम० Yo एल० एल० बी० | 

१४. श्री to विष्णुदत्त जी शास्त्री, 
एम० To | 

१५. श्री बा० रामचन्द्र जी रिटायडे 
एस० डी० Blo | 

१६. श्री कु ° चेतरामसिंह जी रिटायडे 
कोटे इन्स्पेक्टर | 


९ 
आचाय-- 


श्री Go विश्वेश्वर जी, सिद्धान्त 


शिरोमणि, दर्शन विशेषज्ञ | 


शिक्षा काल 
गुरुकुल का शिक्षा काल १४ वर्ष का 
है, जो १० वर्षे और ४ वर्ष के दो भागों में 
Aam हे | प्रारम्भिक १० वर्ष की शिक्षा का 
विभाग विद्यालय विभाग कहलाता हैं और 
अन्तिम चार वर्ष का महाविद्यालय विभाग 
| 


ay 


इस प्रकार विद्यालय विभाग की दस 
श्रेणियां ओर महाविद्यालय विभाग की चार, 
कुल चौदह श्रेणियों या १४ वर्षों में गुरुकुल 
की शिक्षा सम्पूर्ण होती है । 


शिक्षा 
इन चौदह वर्षों में विद्यार्थियों को वेद, 
वेदांग सहित समस्त संस्कृत साहित्य, आंग्ल- 
भाषा, आये भाषा, इतिहास, अर्थ शास्त्र, 
राजनीति, धर्म विज्ञान, दर्शन, आयुर्वेद 
आदि जीवनोपयोगी समस्त विषयों की उच्च 


र शिक्षा देने का प्रबन्ध हे | 
वतमान अधिकारी ति 
adata समय में निम्नांकित महानुभाव इनमें से संस्कृत, आर्य भाषा, आर्य 
इन पदों पर कार्ये कर रहे हैं: सिद्धान्त, गणित, इतिहास, भूगोल आदि 
मुख्याधिष्ठाता-- की शिक्षा प्रारम्भ से ही होती है, परन्तु 
श्री कु ० कणसिंह जी छोंकर गवन॑मेंट आग्ल भाषा की शिक्षा षष्ठ श्रेणी से प्रारम्भ 
कन्ट्र क्टर | होती हे | दशम श्रेणी तक व्याकरण, साहि- 
१०१ x 
f 
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त्य के ज्ञान के साथ लगभग मेट्रिक तक के 
गणित, इतिहास, भूगोल, अंग्रेजी का ज्ञान 
विद्यार्थी को हो जाता है | ओर आये सिद्धांत 
( धमं शिक्षा ) इससे अलग रही | विद्यालय 
विभाग की शिक्षा समाप्ति पर बाहरी विद्वानों 
द्वारा ग्रधिकारी परीक्षा होती है जिसको 
उत्तीर्ण करने पर विद्यार्थी महाविद्यालय में 
प्रविष्ट होने का अधिकार प्राप्त करता है | 
महाविद्यालय -- 

इस विभाग में वैदिक साहित्य एवं 


` आंग्ल भाषा का अध्ययन प्रत्येक विद्यार्थी के 


लिए अनिवार्य है | उनके अतिरिक्त निम्नां- 
कित ऐच्छिक विषयों में से किसी एक विषय 
का विशेष अध्ययन विद्यार्थी को करना होता 
RI 
ऐेच्छिक विषय-- 
„ & वेद। 
२. आयुर्वेद | 
३. सिद्धान्त (तुलनात्मक धर्म विज्ञान) | 
४. तक, पौरस्त्य तथा पाश्चात्य दर्शन । 
५. राज शास्त्र, इतिहास, राजनीति 
और अर्थ शास्त्र | 
६. साहित्य, संस्कृत, 
अंग्र जी, साहित्य | 
उपाधि-- : 
महाविद्यालय की शिक्षा समाप्त होने पर 
विद्यार्थी स्नातक बनता हे । स्नातक होते 
ga ऐच्छिक विषय के नाम सहित 


AAT, 


“शिरोमणि” की उपाधि प्रदान की जाती है, 
जेसे वेदशिरोमणि, ग्रायुर्वदशिरोमणि आदि | 
शारीरिक शिक्षा-- 

इस मानतिक शिक्षा के साथ साथ 
ब्रह्मचर्य के नियमामुसार विद्यार्थी को शारी- 
रिक उन्नति के लिये नाना प्रकार के व्यायामों 
के साथ साथ लाठी, तलवार, धनुष-ब्राण, 
आदि भारतीय पद्धति की सैनिक शिक्षा दी 
जाती है, जिसका प्रदर्शन उत्सवों पर प्रायः 
किया जाता है | 

शिक्षक वर्ग 

विद्यालय, महाविद्यालय की शिक्षा के 
लिए. आवश्यकतानुसार प्रत्येक विषय के 
योग्य शिक्षक रहते हैं। सम्प्रति निम्नांकित 
शिक्षक महानुभाव इस संस्था में कार्ये कर 
रहे हैं-- 
१. श्री विश्वेश्वर जी. सिद्धान्त शिरोमणि, 

IAT | ; 
२. श्री उमाशंकर जी आयुवंदाचार्य | 
३. श्री लल्लूराम जी व्याकरणाचार्य | 

श्री शंकरदेव जी साहित्याचाये | 


7 
५. श्री रामेश्वर जी सिद्धान्त शिरोमणि 
धर्मशास्त्राचारयं | 


६. श्री mo शिवद्यालु जी बी० ए० 


एल० एल० sto, अ्रांग्लभाषाध्यापक | 
७. श्री विनयकुमार जी काव्यतीर्थं साहि- 
त्योपाध्याय | 
८. श्री शिवशमा जी साहित्योपाध्याय | 


IIT a 
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६. श्री जोधसिंह जी आयेभाषाध्यापक | 
१०. श्री श्यामलाल जी गणिताध्यापक | 
११. श्री यमुनाप्रसाद जी आये भाषाध्यापक | 
१२. श्री डा. एन. गंगोली एल. एम. एफ- 

शारीरिकविज्ञानाध्यापक | 

प्रवेश 

नवीन ब्रह्मचारियों का प्रवेश प्रतिवर्ष 
दिसम्बर तथा जोलाई में होता है। प्रवेश 
समय विद्यार्थी की आयु कम से कम 
वर्ष ग्रौर अधिक से अधिक ११ वर्ष होनी 
चाहिये | विद्यार्थी स्वस्थ ओर सदाचारी होना 


आठ 


चाहिये | 
शिक्षा निःशुल्क 

गुरुकुल की शिक्षा के लिए कोई शुल्क 
नहीं है ग्र्थात्‌ अध्यापकों के वेतन आदि 
का व्यय केवल दान से चलता है। 
भोजनादि व्यय-- | 

प्रत्येक ब्रह्मचारी के भोजन वल्लादि का 
समस्त व्यय ब्रह्मचारी के संरक्षुकों को देना 
होता है जिसका विवरण इस प्रकार हैः-- 


कक्षा १-५ तक १२) प्रति मास 
कक्षा ६-१० तक १६) प्रति मास 
कक्षा ११-१४ तक २०) प्रति मास 


आश्रम व्यवस्था 
गुरुकुल में शिक्षा प्रास करने वाले 
प्रत्येक विद्याथी का आश्रम में रहना और 
ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना अनि- 


वाय है | आश्रम, प्रति २५ विद्यार्थियों का 
एक एक आश्रम रहता हैं | उस आश्रम के 
विद्यार्थियों की देख रेख तथा सहायता के 
लिए एक २ संरक्षक रहता हे जो आवश्य- 
कतानुसार विद्यालय में भी शिक्षण कार्य 
करते हैं। ओर आश्रम में ब्रह्मचारियों के 
अध्ययन में विशेष रूप से सहायता देते हैं। 
इस समय इस विभाग में निम्न महानुभाव 
कार्य कर रहे हैं--- 
१. श्री गंगादत्त जी, मुख्य संरक्त॒ुक | 
२. श्री शिवचेतन्य जी, संरक्षक | 
३. श्री जोरावरदत्त जी, y 
आय-व्यय 

इस संस्था का व्यय लगभग ५०,०००) 
रुपया वार्षिक हे जिसमें लगभग आधा धन 
शुल्क से और आधा धन दान से प्राप्त होता 
है | सन्‌ १६२१ से १६४० तक के बीस 
वर्षों का कुल आय व्यय इस प्रकार है: 
१०३४००६।|)|| 
६५१०८५ ॥|४)| 


आय 
व्यय 


छात्र संख्या 
अब तक इस संस्था में कुल १०३२ 
छात्रों ने शिक्षा प्राप्त की जिनमें से अब तक 
सम्पूर्ण शिक्षा समाप्त करके कुल ६८ स्नातक 
निकले जो देश के विभिन्न भागों में प्रचार 
कार्य, शिक्षा कार्य, लेखन कार्य तथा आयु- 
वैदिक व्यापार के कार्य में लगे हुए हैं | इस 
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समय १०० विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे 
ia 
आयुर्वेदिक प्रयोगशाला 

गुरुकुल में २४ वर्ष से ्रायुवेदिक प्रयो- 
गशाला ब्रह्मचारियों को चिकित्सा, विज्ञान एवं 
औषध निर्माण की व्यावहारिक शिक्षा देने 
के लिये स्थापित है ओर श्री उमाशकर जी 
द्विवेदी आयुवेदाचायं की अध्यक्षता में हर 
प्रकार की औषधियाँ शास्रीय ढंग से तेयार 


की जाती हैं | इससे सम्बद्ध धर्मार्थ श्रोप्र- 


घालय में बाहर के लोगों की चिकित्सा का 
समुचित प्रबन्ध है | 
गुरुकुल की सम्पत्ति 

अचल सम्पत्ति का मूल्य जो गुरुकुल के 
काम श्रा रही हे, २०००००) Fo है | 

अचल सम्पत्ति का मूल्य जिससे वार्षिक 
आय होती है और जो गुरुकुल से बाहर है 
१०००००) go है| ` 

स्थायी स्टाक का मूल्य १००००) २० है 
तथा बेंकों तथा सिक्योरिटीज के रूप में 
७५०००) Fo जमा हे | 


—— 


१५ 
गुरुकुल महाविद्यालय ञ्वाला पुर 
स्थापना i 


गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर का 
आरम्भ स्व० श्री बा० सीताराम जी ने अपना 


एक बंगला और उपवन एवं लगभग 
२२०००) को सम्पत्ति दान देकर किया | 
Ho विर के संस्थापक ताकिक-शिरोमणि श्री 
१०८ स्वामी दर्शानानन्द जी थे । यह 
स्थापना वेशाख (अक्षय तृतीया) go 
१६६४ विक्रमी में हुई | 
स्थान-परिचय 
ज्वालापुर ( हरिद्वार ) के पास बड़ी 
नहर के किनारे ज्बालापुर स्टेशन से दक्षिण 
की ओर ६ फर्लाङ्ग की दूरी पर रेलवे पुल के 
पार लगा हुआ गुरुकुल महाविद्यालय ज्वाला- 
पुर स्थित है। यह स्थान जलवायु की 
उत्तमता के लिहाज़ से दूर तक प्रसिद्ध है | 
प्रवन्ध 
महाविद्यालय सभा के आधीन है जितकी 
रजिष्ट्री ८ महानुभावों के हस्ताक्षरों सहित 
३० जून सन्‌ १६०८ ई० को हुई | 
इसके अधिकारी निम्न लिखित हैं:-- 
अधिकारी 
प्रधान--श्री fo शिवदत्त जी काव्यतीर्थ 
भिष्रगाचाय अमृतसर | 
उपप्रधान-१. ATZA श्री ला० मथुराप्रसाद 
जी एम. एल. सी. रईस, रुड़की | 
२. श्री पं रामचन्द्र जी रिटायडे 
इंजीनीयर लखनऊ | 
३. श्री बा० केशवशरण जी रईस 
मवाना कलां मेरठ | 
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मन्त्री--श्री पं शंकरदत्त जी शर्मा 
एम. एल. ए. मुरादाबाद | 
उपमन्त्री-श्री Fo हरिशंकर जी शास्त्री 
न्यायतीथ | 
मुख्याधिष्ठाता--त्रायुवद-वेदान्ताचार्य श्री 
ara हरिदत्त जी शास्त्री 
सप्ततीर्थ बी० Te | 
आचार्य--श्री पं) नरदेव जी शास्त्री वेदतीर्थ 
कुलपति--श्री १०८ स्वामी ग्रानन्दतीर्थ जी 
महाराज । 
HAR सदस्यों की संख्या १८ है । 
छात्र सख्या 
इस समय इस महाविद्यालय में २५० 
ब्रह्मचारी निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हं । 
~ 
सम्पात्त 
महाविद्यालय के पास इस समय १॥ 
लाख के लगभग स्थायी सम्पत्ति है। 
Q 
स्नातक वग 
महाविद्यालय से २०० के लगमग 
स्नातक शिक्षा प्राप्त करके निकाल चुके हैं 
जो देश धर्म और जाति की सेवा में 
संलग्न हैं | 
१६ 
गुरुकुल सिकन्दराबाद 


स्थापना 


इस गुरुकुल की स्थापना सन्‌ १८६८ 
ई० में हुई। 
HO १४ 


स्थान 
दली से ३५ मील पर ई. आई. आर. 
के दनकोर स्टेशन के समीप स्थित है | 
प्रबन्ध 
एक स्थानीय कमेटी इसका प्रबन्ध करती 
है। इसके प्रधान श्री ठा० गंगासहाय जी 
AR मन्त्री म° प्रतापसिंह जी हैं । 
अधिकारी 
अधिष्ठाता श्री देवशर्मा व to बालमु- 
कन्द्‌ अवेतनिक उपदेशक हैं | 
RiT 
संस्कृत साहित्य व दर्शन ma में 
mae तक की परीक्षा दिलाई जाती है । 
व्यायाम के रूप में कुश्ती, कसरत आदि कराई 
जाती है | 
छात्र संख्या 
१० कक्षाये हैं ओर इनमें गतवर्ष ५७ 
छात्र रहे । 
शुल्क 
३) तीन रुपये मासिक है | 
सम्पत्ति 
चल-अ्रचल सम्पत्ति १००००) २० के 
लगभग है | 
वार्षिक आय-व्यय 
लगभग २५००) वाषिक आय-व्यय होता 
हे । दान की गत वर्ष की आय ५००) २० 
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हुई | प्रारम्भ से अब तक १ लाख रुपये के 
$ लगभग व्यय हुआ है | 
1 स्नातक संख्या 
अब तक १०० ( एक सौ ) के लगभग 
विद्यार्थी स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं । 
ये प्रायः उपदेशक, अध्यापक व वेद्य आदि 
के रूप में कार्थ कर रहे हैं | 


| १७ 
| दयानन्द महाविद्यालय गुरुकुल 
डोरली 


स्थापना 


श्रावण शुक्ला पूर्णिमा सम्बत्‌ १६८१ 
विक्रम को स्थापना हुई | 


स्थान 
मेरठ से लगभग १॥ मील पर स्थित है। 


अधिकारी 
प्रबन्ध के लिये स्थानीय कमेटी है | 
इसके निम्न अधिकारी हैं | 
प्रधान--श्रीयुत चौधरी मुख्तारसिंह जी, मेने- 
जर दौराला शुगर बक्स भूतपूर्व 
एम. एल. ए. ( सेन्ट्रल ) | 
मन्त्री तथा मुख्याधिष्ठाता-श्री पंः शिवदयालु 
_ जी, मन्त्री अखिल भारतीय राजार्य 
सभा (FS) | 


x १०६ 


आचाये--विद्याभूषण श्री do लेखराम जी 
शास्त्री | 
कोषाध्यक्ष--श्री लाला हरनामदास जी 
केसरगंज मेरठ | 
छात्र संख्या 
७६ है ओर श्रेणियाँ सम्प्रति १२ È । 
शिक्षक वर्ग 
१. श्री पं० लेखरामजी शास्त्री आचार्य | 
२. विद्यावारिधि श्री पं० श्रीनिवास जी 
शास्त्री सांख्ययोग-वेदान्त व्याकरणतीर्थ, न्याय 
शास्त्री आचार्य | 
३. श्री मा० आंकारसिंह जी बी. ए. 
एल. एल. बी. | 
४. श्री मा० नारायणदेव जी साहित्य 
विशारद, ५. विद्यावारिधि श्री पं० देवेन्द्रनाथ 
जी विद्यावारिधि, ६. श्री पं० धर्मेन्द्रनाथ जी 
शास्त्र प्रभाकर, विद्यावारिधि ७. श्री पं०्यतीन्द्र 
कुमार जी शास्त्री प्रभाकर | 
इनके अतिरिक्त बड़े छात्र एक २ घण्टा 
पढ़ाते हैं | 
शिक्षा 
बेंदिक-साहित्य, दर्शन, संस्कृत-साहित्य, 
संस्कृत-व्याकरण, धर्म शिक्षा, आये भाषा, 
गणित, इतिहास, भूगोल, राजनीति, ग्रर्थ- 
शास्त्र, आंग्ल भाषा | 
पाठविधि-- 


a a a 
वंदिक साहित्य, संस्कृत-साहित्य तथा 


E डाइरेक्टरी 


संस्कृत व्याकरण और दर्शन का पाख्यक्रम 
गवर्नमेंट संस्कृत कालेज बनारस की पाठविधि 
के आप भाग को लेकर तथा ऋषि दयानन्द 
निर्दिष्ट पाठविधि के अनुसार बनाया गया है | 
शेष विषयों में गुरुकुल कांगड़ी, काशी विद्या 
पीठ, हिन्दी साहित्य सम्मेलन की परीक्षा के 
पाठ्य क्रम से सहायता ली गई है । Ara 
का अनुसरण किया है | 

इस प्रकार इस महाविद्यालय की पाठ- 
विधि अपनी एक पृथक्‌ पाठविधि वन गई है । 
सेनिक शिक्षा-- 

लाठी, तलवार, भाला, शिक्षण के साथ 
सेनिक कवायद भी सिखाई जाती है | 
शिल्प शिक्षा-- 

कपड़ा बुनना, बेत की कुर्सियाँ, टोकरी 
आदि बनाना सिखाया जाता है। सिलाई का 
भी प्रबन्ध किया गया गया है | 
व्यायाम शिक्षा-- 

व्यायाम शिक्षण के लिये उत्तम प्रबन्ध 
तथा आवश्यक SAG, चेस एक्स पेर्डर, 
गोला, रस्सा, वालीवाल, As, फुटबाल 
आदि व्यायाम का सामान भी विद्यमान है । 

सम्पत्ति 

चल सम्पत्ति नहीं के बराबर है । अचल 
सम्पत्ति में भूमि, भवन, कूप, बाग आदि हैं 
जिनका मूल १५६५०) २० है। 


वार्षिक आय-व्यय 

गत TT १४२८६॥८)॥ आय और 
१४२४६॥=)॥ व्यव हुआ इसमें शुल्क सम्मि- 
लित है | श्रत्रतक कुल व्यय १०८१०४।|-)|॥ 
हुआ है | 

शुल्क 

शिक्षा का कोई शुल्क नहीं लिया जाता 
केवल भोजन व्यय ५) रु० तथा ६) Fo 
मासिक लिया जाता हे । कुछ छात्र भोजन 
व्यय भी नहीं देते हें । कुछ २॥) और २) 
zo मासिक पर भी प्रविष्ट किये जाते रहे हैं | 

स्नातक संख्या 

अब तक दस स्नातक निकले हैं। 
इनमें से चार ४ स्नातक इसी गुरुकुल में 
अध्यापन कार्य कर रहे हैं। एक वेद्यक की 
परीक्षा देकर चिकित्सा कर रहे हैं एक मेरठ 
के एक स्कूल में संस्क्ृताध्यापक हें । अन्य 
चार ४ अभी और उच्च शिक्षा प्रास कर 


रहे हैं । 


शट 
sa महाविद्यालय किरठल 
fae मेरठ 


स्थापना 
यह संस्था ८ मई सन्‌ १९२० ई० में 
श्री स्वामी विचारानन्द जी “मोजी” द्वारा 
उद्घाटित की गई । सन्‌ १६२६ ई० तक 
१०७ 
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दिलाई जाती हैं । जलवायु नीरोग तथा 
स्वास्थ्यवर्धक हे। आश्रम एवं व्यायामादि 


यह एक साधारण संस्कृत पाठशाला ही थी, 
तदनन्तर तर्कवाचस्पति भी पं० जगदेव जी 
शास्त्री सिद्धान्त भूषण के सतत एवं अनथक 
परिश्रम से यह धीरे धीरे चहुंमुखी उन्नति 
की ओर श्रग्रसर हुई | 
श्री चौधरी कूड़ेसिंह जी किरठल, श्री 
स्वामी विद्यानन्द जी सरस्वती, तथा श्री चो० 
नरपतिसिंह जी नंगला इन तीन महानुभावो 
` ने तन मन के अतिरिक्त wala धन राशि 
देकर संस्था की उन्नति में मुख्य सहायता 


की है | 


स्थान 
मेरठ के समीप है | 


अधिकारी व शिक्षक 


कुलपति--श्री पं० जगदेवजी शास्त्री, सिद्धांत- 
भूषण । 
सुख्याधिष्टाता--वेदवाचस्पति श्री पं० रघुवीर 
सिंह जी शास्त्री | 

प्रधान श्री चौ० शङ्करसिंह जी गुराणा | 

मन्त्री-श्री चौ० होशयारसिंह जी “जिवाना” 
६ शिक्षक कार्य कर रहे हैं | 

शिक्षा क्रम 
यहां बहुत ही साधारण व्यय में बनारस 
एवं पञ्जाब की शास्त्री आदि परीक्षाय, 
अखिल भारतीय आयुर्वेद विद्या पीठ की 
. उच्चतम आयुर्वेदिक परीच्ार्य, समस्त वेदिक 


का प्रबन्ध ्त्युत्तम दै | 
छात्र संख्या 

इस समय ६० है | पर्याप्त संख्या में 
उत्तीर्ण स्नातक विभिन्न क्षेत्रों में सफलता 
पूर्वक कार्य कर रहे हैं | 

सम्पत्ति 

३००००) तीस हजार की लागत के 
विशाल भवन तथा २५ बीघे भूमि दो कूपो 
के सहित है | इसकी सब सम्पत्ति श्रीमती 
आर्य प्रतिनिधि सभा qo पी० के नाम 
रजिस्टर्ड दै | 


१६ 


गुरुकुल maiar 
ओर 
वैदिक संघ बरेली 
गुरुकुलाश्रम पद्धति का यह विद्यालय 
विद्या सभा बरेली के प्रबन्ध मे है । यहां 
संस्कृत; ग्रंग्रेजी और हिन्दी की शिक्षा के 
साथ साथ कृषि, गो पालन, बुनाई आदि 
की शिक्षा भी दी जाती है | विद्या समा एक 
रजिस्टर्ड संस्था हे | 


अधिकारी 


विद्या समा के प्रधान डा० श्यामस्वरूप 
जी सत्यव्रत हैं। 


RPS 


» 
* 


ar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हि डाइरेक्टरी 


छात्र संख्या 
इस समय २० ब्रह्मचारी शिक्षा पाते हैं, 
शुल्क नहीं लिया जाता | 
सम्पत्ति 
६०००) रु० के लगभग की लागत के 
भवनों के अतिरिक्त १४० ब्रीघा भूमि दै । 
गोशाला 
इसमें १२ गाये हैं | 
पुस्तकालय 
इसमें ७००० पुस्तक हैं | 
प्रेस 


गुरुकुल का अपना प्रेस है जिसकी 


लागत लगभग ३०००) eo है | चार 
प्रचारक सभा की ओर से कार्य करते रहते 


हैं। 


र 0 
गुरुकुल काशी योग मण्डल 
इसकी स्थापना सं १६८३ विक्रमी में 
हुई | योग की शिक्षा दी जाती है। 


२१ 
गुरुकुल सुर्यकुंड (बदायू ) 
स्थापना 


इसकी स्थापना सन्‌ १६०३ में स्वामी 
दशंनानन्द्‌ जी ने की | 


स्थान व शिक्षा . 
ay ( ई० ग्राई० आर० ) के 
समीप स्थित हे । यहां बनारस की संस्कृत 
परीक्षाओं और आयुर्वेद परीक्षा का प्रबन्ध 
हे । 


२२ 
गुरुकुल श्रयोध्या 
श्री त्यागानन्द्‌ जी कुलपति के उद्योग से 
स्थापित हुआ | यह स्थान फेजाबाद ( ई० 
आई० आर० ) के निकट प्राचीन अयोध्या 
के समीप है | 


२२ 
गरुकल गोरखपुर 
~S >) 
इसकी स्थापना सन्‌ १६३२ ई० के 
लगभग स्वामी त्यागानन्द जी ने की। 
२४ 
गरुकल बिरालसी 
~ ०2० 
इस गुरुकुल की स्थापना सन्‌ १६०६ 
ई० में स्व० स्वामी दर्शनानन्द जी ने की 
थी | इस समय श्री सुमेरसिंह जी काली 
कमली वाले संचालक हैं | यह स्थान मुजफ्फर 
नगर जिले में दै | 


१०६ 
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राजस्थोत i 
T २५. 
गुरुकुल चित्तोड़ 
स्थापना 


इस गुरुकुल की स्थापना विजयादशमी 
संवत्‌ १६८४ को हुई | इस स्थापना का 
श्रेय गुरुकुल के आचारय श्री स्वामी त्रतानन्द 
जी महाराज ( पूर्व युधिष्ठिर विद्यालंकार ) 
को है | आप गुरुकुल कॉगड़ी के स्नातक हैं | 
गुरुकुल में पढ़ते हुए आपने पढ़ा कि महर्षि 
दयानन्द जी चित्तौड़ में गुरुकुल खोलना 
चाहते थे | आपने तभी से यह संकल्प किया 
जो संवत्‌ १६८४ विक्रमी में पूर्ण हुआ | 


स्थान 


चित्तौड़ ( बी. बी. एण्ड. सी. आई, 
रेल्वे ) स्टेशन के समीप यह गुरुकुल 
विद्यमान है | 


अधिकारी 
श्री स्वामी त्रतानन्द- जी ग्राचार्य एवं 
मुख्याधिष्ठाता हैं। 


शिक्षा 
श्री महर्षि दयानन्द लिखित पाठ विधि 
के अनुसार वेद वेदांग, उपांग, उपनिषद्‌, 
संस्कृत साहित्य, ART, अंग्रेजी, 
व्याकरण) गणित, भूगोल, इतिहास, आलेख्य 
और आयुवंद आदि की शिक्षा दी जाती हे | 


ae 
gA 


११० 


सैनिक शिक्षा-- 
यहाँ सैनिक शिक्षा भी दी जाती है | 
व्यायाम शिक्षा-- 
पुथक्‌ व्यायाम शिक्षक नियत है | लाठी, 
लेज्ञिम, कुश्ती, कबड्डी, दरड, बेठक और 
योगासनों का प्रति दिन अभ्यास होता है। 
सम्पत्ति 
चल ak ग्रचल सम्पत्ति लगभग 
२७०००) go की है। 
आय-व्यय 
गत वर्षे ६३५६।-) आय और ७१७६।) 
व्यय हुआ है | अब तक सारा व्यय ६५०००) 
हो चुका है | 
दान 
गत वर्ष ३४२८) २० दान से प्रास 
हुआ | 
शुल्क 
मासिक १०) eo भरण-पोषण का 
व्यय लिया जाता है | 


>>> 


बिहार 
२६ 
गुरुकुल महाविद्यालय 
वैद्यनाथ घाम 
स्थापना 


इस गुरुकुल की स्थापना सं० १६७६ 
वि० में हुई | 
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स्थान 
सन्थाल परगना में स्थित है । 
प्रबन्च 
बिहार प्रान्त निवासी सदस्यों की कमेटी 
के अधीन è| 
छात्र संख्या 
७० के लगभग थी | श्री देवत्रत जी 
वानप्रस्थी ग्रौर श्री रामानन्द जी विशेष 
सहायता देते रहे हैं । 
be A 
शिक्षक वग 
लगभग ६ अध्यापक कार्य करते रहे | 
सम्पत्ति 
स्थिरकोप्र २५०००) है । और ६० 
बीघा भूमि है। इसके अतिरिक्त विद्यालय, 
आश्रम, गोशाला, बाग, अस्पताल आदि 
की लागत लगभग २५०००) रु० है। बाग 
अस्पताल आदि की लागत लगभग २५०००) 
रु० है। 
आय-व्यय 
लगभग १२०००) वार्षिक आय-व्यय 


z | 


२७ 
गुरुकुल हरपुर जान 


स्थापना 
इसकी स्थापना विजयादशमी सं० १६७३ 


विक्रमी को हुई | 


स्थान 
जिला सारन में स्थित है। डाकखाना 
राजापट्टी है | 
प्रचन्ध 
एक कमेटी के ग्रधीन है । 
अधिकारी 
fo रामावतार जी आचार्य तथा कृष्ण 
बहादुरसिंद जी मुख्याधिष्ठाता रहे हैं | 
शिक्षा 
स्वामी दयानन्द जी की पाठ विधि के 
अनुसार शिक्षा दी जाती हे | 
शिक्षक 
६ अध्यापक कार्य करते हैं | 
सम्पत्ति 
१६ बीघे भूमि है | भवन पक्के बने हुए 
ŽI 
आय-व्यय 
लगभग २०००) वार्षिक ्राय-च्यय है | 


२८ 
मध्यभारत गुरुकुल होशंगाबाद 
स्थापना 


इस गुरुकुल की स्थापना ६ WA सन्‌ 
१६१२ ई० में हुई । 


१११ 


ere nye 


pe 
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प्रबन्ध 
श्रीमती आर्य प्रतिनिधि सभा मध्य 
प्रदेश व विदर्भ के अधिकार में है | 


शिक्षा 
संस्कृत, हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में 
पढ़ाई जाती हें | 
पाठविधि -- 


गुरुकुल काँगढ़ी के अनुकूल दै । St 
देशक श्रेणी भी पुथक है । 
सैनिक शिक्ता-- 

ग्रौर शिल्पशिक्षा का भी प्रबन्ध है । 
शिल्प में सूत कातना और यज्ञोपवीत बनाने 
का काये सिखाया जाता है । 

छात्र संख्या 

गत वर्ष चतुर्थ श्रेणी तक २३ विद्यार्थी 
रहे | पांचवीं उपदेशक श्रेणी में विद्यार्थियों 
की संख्या ३ रही। 


सम्पत्ति 

अचल सम्पत्ति का मूल्य २५०००) रु० 

के लगभग और चल सम्पत्ति १००) है। 
आय-व्यय 

गत वर्षे आय २१७०%)॥ और व्यय 
२०७१॥२) eo हुआ | दान की आय 
१४४८॥०)॥ हुई | 

प्रारम्भ से अब तक सारा व्यय १ लाख 
रुपये के लगभग हुआ | 


स्नातक 
अब तक ५५ विद्याथी स्नातक परीक्षा 
उत्तीर्ण कर चुके हैं। इनमें ५ उपदेशक, 
A गौ c 
२० वेद्य ग्रौर १० शिक्षक का कार्य करते 
हैं | शेष स्वतन्त्र aft आदि का कार्य करते 
हें | 


बस्बई 
२६ 
गुरुकुल ब्रह्मचर्याश्रम 
ओर 
गुरुकुल महाविद्यालय 
आयेन रोड, आणंद 
स्थापना व पूर्व बृत्त 


इस गुरुकुल की स्थापना सन्‌ १६११ के 
लगभग हुई । इसका पूर्वं नाम गुरुकुल शुल्कः 
तीर्थं था | इसमें दो विभाग थे । 

एक प्राचीन बिभाग दूसरा अर्वाचीन 
विभाग | इस गुरुकुल को मुम्बई प्रदेश र्य 
प्रतिनिधि सभा द्वारा नियत की हुई मुम्बई 
प्रदेश आय बिद्या सभा चलाती थी | उपरोक्त 
सभा ने ता० ३०-४-३५ के दिन प्रस्ताव 
करके दोनों विभागों को अलग किया उसमें 
प्राचीन विभाग चरोत्तर प्रदेश आये समाज 
को सोपा और अर्वाचीन विभाग बम्बई घाट 
कूपर में रवा । उसी दिन से गुरुकुल के 
प्राचीन विभाग को चरोतर प्रदेश ग्रायेसमाज 
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९ 


की नियत की हुई एक समिति चलाती थी 
किन्तु गुरुकुल के ठीक प्रकार से न चल सकने 
के कारण चरोत्तर To आय समाज की ता? 
२७-३-३७ की साधारण सभा ने प्रस्ताव 
करके गुरुकुल में अध्यापक रख के जो श्रर्वा- 
चीन प्राथमिक ओर माध्यामिक शिक्षण दिया 
जाता था उसे बन्द करके ब्रह्मचारियों को 
वह शिक्षण लेने के लिये शाला में भेजने 
का निश्चय किया ati धार्मिक संस्क्कत 
शिक्षण जो शाला में नहीं दिया जाता उसको 
व्यवस्था के लिए आश्रम में अध्यापक रक्खे | 
३ ० 
गुरुकुल gar 


स्थापना 
इस गुरुकुल की स्थापना सन्‌ १९२४ 
$o Ñ हुई | 
स्थान 
बी. बी. एण्ड सी. आई. रेलवे के नव” 
सारी स्टेशन के समीप सूपा नदी पर स्थित हे। 
प्रबन्ध 
एक स्थानीय कमेटी के आधीन हे | 
शिक्षा 
गुरुकुल कांगड़ी की शाखा है । गुरुकुल 
कांगड़ी विश्वविद्यालय की पाठविधि के अनु- 
सार शिक्षा दी जाती है | 
आ० १५ 


a ¢ 
शिक्षक वगं 
पं० प्रियत्रत जी विद्यालङ्कार maA 
रहे | अन्य ११ अध्यापक कार्य करते रहे | 
सम्पात्त 
१६ एकड़ भूमि के अ्रतिरिक्त, विद्यालय 
आदि के पक्के भवन हैं। 
३१ 


गुरुकुल स्कूल सोनगढ्‌ 
स्थापना 


इसकी स्थापना संवत्‌ १६८८ विक्रम में 
शिवरात्रि के दिन श्री स्वामी शांकरानन्द जी 
द्वारा हुई | 
स्थान 
काठियावाड़ प्रान्त में एक मात्र गुरुकुल 
आश्रम है | 
शिक्षा 
पहले गुरुकुल कांगड़ी की पाठविधि के 
अनुसार शिक्षा दी जाती थी। अब आश्रम 
गुरुकुल पद्धति पर है। शिक्षा सरकारी स्कूलों 
की है। 
A 
सम्पात्त 
२ लाख की स्थिर सम्पत्ति, एवं १०० 
बीघा भूमि है । स्वगाय सेठ मनसुखलाल 
छुगनलाल भवन निर्माण करवा गये हें । 
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पुस्तकालय 
२००० पुस्तके हैं, ७० से अधिक समा- 
चार पत्र राते हैं | 
4% - 
9 इनके अतिरिक्त गुरुकुल शांताक्रुज् 
Es (ams) मंडावर (रि० जोधपुर ) 
म ; ( स्थापना कार्तिक सं० १६६६ fae ), 
3 गुरुकुल सुजान गढ़ ( Ro बीकानेर ) गुरुकुल 
आश्रम कोल्हापुर आदि गुरुकुल पद्धति के 
„ शिक्षणालय हैं। इनके सम्बन्ध में विशेष 
विवरण नहीं मिल सका | 


si ३२ 
गुरुकुल श्राश्रम कंगेरी बंगलोर 
St स्थापना 


s 


: इस गुरुकुल की स्थापना २६ फरवरी 


> 5 


या द्वार का कार्य कर रहे हैं। 


झाये डाइरेक्टरी 


छात्र संख्या 
७२ है। 
शिक्षकवर्ग 
सर्वश्री वासुदेवराव, राघवनू, सुब्बराव, 
गोविन्दय्या, प्रियत्रत, माद्या, ओर गुरुदत्त 
अध्यापक का कार्य करते रहे | 
सम्पत्ति 
२४०००) की अचल और २००००) 
की चल सम्पत्ति है। 
आय-व्यय 


गत वर्ष eveye) ग्राय और इतना 


` ही व्यय ea । 


आरम्भ से WA तक ४४०००) go 
व्यय हुआ | 

दान से गत वर्ष ७५०६) go प्राप्त 
हुआ | 


शुल्क 
६० प्रतिशत छात्र निःशुल्क हें। १० 
प्रतिशत से ५) मासिक शुल्क लिया. जाता 


RI 

इस गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों 
में से दो विद्यार्थी लाहौर में ओर ३ बंगलोर 
में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं | दो ग्रामो- 


E 


आये डाइरेक्टरी 


३२ 
निज्ञाम राज्य 


` 


गुरुकुल अनन्त गिरी हैदराबाद 


८ 


स्थापना 
सन्‌ १६३८ ६० में इस गुरुकुल की 
स्थापना श्री बंसीलाल जी वानप्रस्थी के 
प्रयत्न से हुईं श्राप ही इसके सम्प्रति 
सञ्चालक हैं | इस समय ४४ छात्र है । 
स्थान 
यह गुरुकुल हेदरात्राद से लगभग ४ 
मील को दूरी पर स्थित हैं | 


= 


उपदेशक विद्यालय 


१ 
दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय 
q 
वैदिक आश्रम 


स्थापना 

दयानन्द कालेज मैनेजिग कमेटी ने 
पहले एक उपदेशक श्रेणी आरम्भ की थी | 
सन्‌ १६२५ तक इसका नाम दयानन्द वेद 
विद्यालय रहा | उसके पश्चात्‌ इसका नाम 
दयानन्द ब्राह्म मद्दाविद्यालय हुआ | इसके 
प्रथम आचार्य पं० विश्वबन्धुजी एम-ए.एम- 
श्रो. एल. शास्त्री हुए । _ 


शिक्षा 

पंजाब विश्वविद्यालय की संस्कृत परी- 
qa तथा aa tea परीक्षाओं के 
साथ साथ अपनी परीक्षाय भी दिलाई जाती 
रही हैं| कमेटी ने wa संस्कृत पढ़ाने की 
श्रेणियाँ तोड़ कर शास्त्री या एफ. ए. ओर 
ची. ए. विद्याथियों को उत्तम ग्रध्यापक व 
प्रचारक बनाने की शिक्षा विधि तेयार की है | 


२ 

N FT A DS 

उपदेशक महादद्यालय गुरुदत्त 
> ने 
भवन, लाहोर 
स्थापना 

ऋषि जन्म शताब्दि की स्मृति में पंजात्र 
प्रान्तीय आर्य प्रतिनिधि सभा ने इत महा- 
विद्यालय को स्थापना सन्‌ १६२५ ३० मं 
की | श्री खामी सत्यानन्द जी महाराज ने 
धन संग्रह किया | प्रथम ग्राचार्य श्री स्वामी 
स्वतन्त्रानन्द जी हुए । 

इसका वर्तमान विवरण आये प्रतिनिधि 
सभा पंजाब के विवरण में दिया गया है । 


3 
उपदेशक विद्यालय नरेला 


स्थापना 
गरामों में प्रचार करने की योग्यता वाले 
उपदेशकों की शिक्षा के लिए सार्वदेशिक 
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आये प्रतिनिधि सभा की ओर से इसकी 
स्थापना हुई हे) प्रथम वार एक वर्ष के 
लिए यह खोला गया है, ओर देहली के 
प्रसिद्ध आयं नेता ला० नारायणदत्त जी 
ठेकेदार ने सारा व्यय अपने जिग्मे लिया 
है । वेशाख संवत्‌ १६६८ $o में स्थापित 
हुआ | 


प्रबन्ध 


स्थानीय अधिष्ठाता Fo भगवानदेव जी 


ži 


निःशुल्क शिक्षा 


स्वामी जी कृत तथा अन्य सिद्धान्त के 
ग्रन्थ पढ़ाये जाते हैं । छात्र संख्या ११ दै । 
इनके भोजनादि का सब व्यय विद्यालय की 
ओर से है | 


व्यय 


लगभग १००) मासिक व्यय हो रहा 


है। 


इनके अतिरिक्त ग्रनेक संस्कृत पाठ- 
शालायं, विद्यालय आदि विभिन्न समाजों के 
अधीन चल रहे हैं। उनका विवरण या 
नामोल्लेख उन, उन समाजों के विवरण 
में किया गया है | 


“श्रीमद्दयानन्द्‌ विद्यापीठ” 
कार्यालय--लाहोर 


स्थापना 

क्रान्त दर्शी भगवान्‌ दयानन्द ने आर्य 
जाति के हित तथा कल्याण के लिये अपनी 
दिव्य दृष्टि से पवित्र वेदिक सिद्धान्तों तथा 
रहस्यों का साक्षात्‌ कर उन्हें हमारे सम्मुख 
रखा, ओर उनके प्रसार तथा प्रचार के 
लिये भगवान्‌ दयानन्द ने अनार्ष ग्रन्थों का 
निराकरण कर हमें आर्ष ग्रन्थों के पठन, 
पाठन का आदेश दिया और हमारे सामने 
दशं “ant शिक्षा प्रणाली” को उपस्थित 
किया | 

ऋषि तथा उनके महत्वों पर पूर्ण श्रद्धा 
रखने वाले विद्वानों ने संयुक्त प्रांत की 
“ert जयन्ती” के अवसर पर “मेरठ? में 
परस्पर मिलकर विचार किया कि ऋषि प्रद- 


. शित “ग्रापं शिक्षा प्रणाली” को किस प्रकार 


से पुनरुजीवित किया जाए | ग्रन्ततः विचारः 
बिनिमय के पश्चात्‌ उपर्युक्त विद्वानों ने 
निश्चय किया कि उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति 
के लिये ऋषि के मन्तव्यो तथा उनकी प्रद 
शित art शिक्षा प्रणाली पर पूर्ण श्रद्धा 
रखने वाले ऋषि भक्त 'विद्वानों को एक “श्री 


मह्यानन्द विद्यापीठ” नामक संस्थाकी स्थापना - 


की जाए | परिणाम स्वरूप मेरठ में a 
“दयानन्द विद्यापीठ” का निर्माण हो गया | 
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उसके कुछ मास पश्चात्‌ उपर्युक्त विद्यापीठ 

[ हापुड़” में दूसरा अधिवेशन gat 
जिसमें दयानन्द विद्यापीठ के उद्द श्यों 
सदस्यों की योग्यता तथा प्रतिज्ञा, आप पाठः 
विधि की परीक्षाओं और उनके पाठ्य क्रम 
का निश्चय किया गया। तथा लगभग एक 
दर्जन भारत के प्रसिद्ध ऋषि भक्त आर्य 
विद्वानों ने निम्न प्रतिज्ञा करके पीठ का सदस्य 
बनना स्वीकार किया | 


प्रतिज्ञा 

में “गोम” को साक्षी रखकर प्रतिज्ञा 
करता हूँ कि ऋषि दयानन्द प्रदर्शित सब 
मन्तव्यो को मैं श्रक्षरशाः सत्य मानता हूँ, तथा 
भविष्य में मानूँगा । और उनके अनुकूल 
आचरण करने के लिये सर्वदा उद्यत रहूंगा | 

उद्देश्य 

१. ऋषि प्रदर्शित art पाठ विधि को 
कार्य रूप में परिणत करना । 

२. ऋषि दयानन्द के विचारों के प्रतिः 
कूल उत्पन्न हुए वातावरण का निराकरण करके 
ऋषि प्रदर्शित मन्तव्यों की प्रामाणिकता 
सिद्ध करना | 

३. उनका विश्व में प्रचार करना | 

सदस्यों की योग्यता 

पीठ के उद्देश्य से पूणं सहमत तथा 

उपर्युक्त प्रतिज्ञा करने वाले महानुभाव जो 
कम से कम सम्पूणं अष्टाध्यायी के विद्वान्‌ 


ai इस विद्या पीठ के सदस्य हो सकंगे | 
कार्य 

दो तीन वर्ष के अल्प काल wa 
कई महत्व पूर्ण कार्य किये हैं । 
पीठ का सबसे प्रथम “महत्व पूर्ण कार्य” 
यह है कि जितने भी भारतवर्ष में ऋषि 
प्रदशित ग्रापं प्रणाली के ग्रनुसार शिक्षा 
देने वाले गुरुकुल या विद्यालय हैं, उन्हे 
अपने आधीन संगठित करके उनके द्वारा 
ऋषि प्रदर्शित पाठ विधि के कार्यको भली 
प्रकार से सञ्चालित किया है | इस समय 
पीठ के आधीन निम्न गुरुकुल तथा विद्यालय 
पाठ विधि के उद्देश्य को पूर्णं कर रहे हैं-- 
. श्री गुरुकुल चित्तौड | 

२. श्री विरजानन्द वैदिक विद्यालय 
~ अजमेर | 


“o 


, श्री दयानन्द वेद विद्यालय देहली 
. श्री विरजानन्द आश्रम लाहौर | 
श्री गुरुकुल हापुड़ | 
An 
श्री घनश्याम दास वेदिक विद्यालय 
देवरिया | 


2 2८ x w 


७. श्री गुरुकुल “अहरोला” बरेली | 

विद्यापीठ का दूसरा महत्व पूर्ण कार्य 
यह है कि ऋषि दयानन्द प्रदर्शित आघं 
पद्धति के अनुसार Berar, महाभाष्य, 
साहित्य, दर्शन, निरुक्त तथा वेदों की व्याकर- 
णोपाध्याय, व्याकरणाचार्यं आदि आधे 
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परीक्षाय निर्धारित करके उन्हें अपसे विद्या- 
लयों में प्रचलित किया है | जिनका परिणाम 
आरम्भावस्था होते हुए भी बहुत सन्तोपप्रद 
निकला है । 
विद्या पीठ का तीसरा महत्व पूर्ण कार्य 
ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों के संशोधन का है | 
पीठ का विचार है कि ऋषि के ग्रन्थों पर 
जितनी भी शङ्काये की जा सकती हैं, या अभी 
'तक की जा रही हैं, उन सत्रका युक्ति तथा 
प्रमाणों से विद्यापीठ के विद्वानों द्वारा उत्तर 
दिया जाए, ओर उन प्रमाणों तथा युक्तियों 
2 को नीचे फुटनोट द्वारा स्पष्ट करके ऋषि के 
2. meat का संशोधित, सुन्दर तथा सस्ता 
संस्करण निकाला जाए । पीठ ने इस महत्व 
पूर्ण कार्य का “देवरिया” के अधिवेशन से 
सूत्रपात भी कर दिया है|यू तो पीठ के 
अभी तक मेरठ, हापुड़, देहली, FEA, 
श्रजमेर श्रादि स्थान में कई महत्व पूर्ण 
अधिवेशन हो चुके हैं | किंतु देवरिया से 
पहले ग्रधिवेशनो में यह महत्व पूर्ण कार्य 
ओ समय आदि की न्यूनता से प्रारम्भ नहीं हो 
किंतु देवरिया के अधिवेशन से यह 
कर दिया गया है। ऋषिकृत ग्रन्थों 
सत्यार्थ प्रकाश” को लिया 
घिवेशन में उपस्थित 
र ' सित्यार्थप्रकाश” पर होने 
कतिपय शंकाओं को रखा तथा उन्हे 
ड पीठ के श्रध्यक्ष महोदय ने 
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उपस्थित विद्वानों से प्रार्थना की कि इस 
प्रकार की जो श्रन्य शंका उन्हें सत्यार्थ- 
प्रकाश पर हों या अन्य धर्मावलम्बी करते हों 
उन्हें पीठ के कार्यालय में भेज दें। शंकाग्रों 
आदि के संग्रह का कार्य पीठ ने श्रीमान्‌ पं० 
ब्रह्मद्त्त जी जिज्ञासु परीक्षाध्यक्ष दयानन्द 
विद्यापीठ को सौंपा है | 


अधिकारी 
पीठ के गत तीन वर्षों में निम्न अधि- 
कारी रहे हैं।-- 
प्रथम वष 
सभाध्यक्ष-- श्रीमान्‌ पं) रामावतार जी तीर्थ 
चतुष्टय आचार्य गुरुकुल हरपुरजान 
( बिहार ) 
संचालक--श्रीमान्‌ to राजेन्द्र जी आचाये 
द्यानन्द वेदविद्यालय देहली | 
निरीक्षेक- श्रीमान्‌ to त्रह्मदत्त जी जिच्षासु 
कुलपति विरजानन्द्‌ आश्रम लाहौर | 
कोषाध्यक्ष--श्रीमान्‌ स्वामी त्रतानन्द जी 
आचार्य गुरुकुल चित्तौड़ | 
द्वितीय वर्ष 
सभाध्यक्ष॒ तथा परीच्षाध्यच्त--श्रीमान्‌ पं० 
शंकरदेव जी STAR | 


संचालक--श्रीमान्‌ त्रतानन्द जी। 


 निरीक्षक-त्रह्मदत्त जी जिज्ञासु । 


कोषाध्यक्ष श्रीमान्‌ पं° राजेन्द्र जी | 
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इस वर्ष 

समाध्यक्ष--श्रीमान्‌ fo रामावतार जी 
(बिहार) 

संचालक--श्रीमान्‌ पं० भद्रसेन जी आचार्य 


विरजानन्द घेदिक विद्यालय अजमेर | 


निरीक्षक तथा परीक्षाध्यक्ष--श्रीमान्‌ f° ब्रह्म- 
दत्त जी जिज्ञासु | 


कोप्राथ्यक्षू--श्रीमान्‌ पं० राजेन्द्र जी 
ग्राचार्य | 
जो सज्जन पीठ की नियमावली तथा 
आये परीक्षाओं की पाठ विधि मंगाना चाहें 
वे पीठ के कार्यालय पो० शाहदरा (मिल्स) 
लाहोर से मंगा सकते हैं। और यदि कोई 
` संस्था सम्बन्धी या ऋषि परीक्षाओं सम्बन्धी 
आवश्यक बात पूछुना चाहें तो वे परीक्षा- 
ध्यक्ष या सभाध्यक्ष से पूछ सकते हँ | 
इस पीठ के ग्रन्तर्गत विद्यालयों में से, 
गुरुकुल चित्तोड़ और गुरुकुल ्रायाला 
वैदिक संघ बरेली का विवरण ग्रन्यत्र दिया 
जा चुका है | शेष का विवरण निम्न प्रकार 
है-- 
श्री विरजानन्द वैदिक विद्यालय 
अजमेर 


यह विद्यालय ऋषि की निर्वाण भूमि 


अजमेर में महर्षि प्रदशित ग्रा शिक्षा 
प्रणाली का जो कि सदियों से लुप्त प्रावः हो 
चुकी है, पुनरुत्थान करने, तथा SE 


आदश शिक्षा प्रणाली के द्वारा ऋषि के 
पवित्र उद्द श्य को पूर्ण करने वाले वेदिक 


द्वान्‌ तथा वेदिक 


Ip 


मिशनरी पेदा 
करने के लिए लगभग पाँच-छः वर्षों से 
खुला हुआ है | इस विद्यालय में ग्रष्टाव्यायी 
गह्दामाप्य AIÈ आर ग्रन्थों के पढ़ाने का 


agaa दै | विद्याथियों को स्वावलम्त्री,- 


सदाचारी तथा वेदिक धर्म के सेवक 
बनाने का पूर्ण प्रयत्न किया जाता है | 
श्रीमद्दयानन्द विद्यापीठ द्वारा निर्धारित ्रष्टा- 
ari, महाभाष्य, fae, निरुक्त आदि 
्रा्ष ग्रन्थों की व्याकरणोपाध्याय, व्याकरणा- 
चार्य, निरुक्ताचार्य आदि आप परोक्षाय भी 
दिलाई जाती हैं | विद्याथियों को शिक्षा 
निःशुल्क दी जाती है । पुस्तकों व वस्त्रादि का 
प्रबन्ध मी विद्यालय की ओर से दी होता है | 
असहाय तथा निर्धन विद्यार्थियों के भोजन 
का प्रबन्ध भी यथाशक्ति विद्यालय की ओर 
से किया जाता है। विद्यार्थियों को नियम- 
qa योगाभ्यास की भी शिक्षा दे 
जाती है। 
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दयानन्द एंग्लो वैदिक स्कूल व कालेज 
तथा 
अन्य विद्यालय, पाठशाला आदि 


सन्‌ १८८६ ई० को लाहौर मं प्रथम 
डी. ए. वी. स्कूल स्थापित हुआ । इसके 
प्रबन्ध के लिये पृथक्‌ प्रम्बन्ध समिति बनी | 
इसके प्रधान ला० लालचन्द जी एम. ए. 
बने और मन्त्री बा० मदनलाल जी बी. ए. 
qo हंसराज जी ने जीवन दान दिया जो 
आदि प्रिंसिपल बने | 
इस समय दयानन्द एंग्लो वेदिक कालेज 
सोसायटी Fada एक विद्यासभा इन 
कालेजों और स्कूलों का प्रबन्ध करती है । 
इस विद्यासभा के मन्त्री श्री बृजलाल बी. ए. 
एल. एल. बी. हैं। इस बिद्यातभा के 
अधीन निम्न कालेज ओर स्कूल पंजाब में 
चल रहे हैं। हमें इनका विस्तृत विवरण 
प्राप्त नहीं हो सका | 
कालेज 
१-_दयानन्द्‌ पंग्लोबेदिक कालेज,लाद्ौर 
स्थापना--सन्‌ १८८६ ई०में हुई । सन्‌ 
ence ई० में एफ. ए., सन्‌ १८६४ ३० 


में बी. ए. और १८६५ ई० में एम० To 


--एम. ए., एम. एस, सी. तक 


तथा संस्कृत, हिन्दी और अंग्र जी माषाय हैं । 
प्रिसिपल--श्री मेहरचन्द एम. एस. 
सी. हैं । 
२--दयानन्द MAA दिक कालेज लाहोर 
स्थापना-उपरिलिखित कालेज में ही 
सन्‌ १६०१ ३० में ्रायुर्वेदिक श्रेणी खोली 
गई, जो पीछे से पृथक्‌ कालेज बन TAT | 
इसके आदि भिसिपल श्री सुरेन्द्रमोहन बी. 
ए. आयुवेदाचार्यं हें। कालेज की अपनी 
फार्मेसी भी है। 
३—दयानन्द्‌ 
जालन्धर 
स्थापना--११ श्रप्रेल सन्‌ १६१८ Fo 
में खोला गया । इसके प्रिंसिपल श्री मेहरचन्द 
बी, ए. रहे | 
४--दयानन्द ए'ग्लो af कालेज 
होश्यारपुर 


ए'ग्लोवेदिक कालेज 


स्थापना-सन्‌ १८६८ ई० में यह 
हाई स्कूल के रूप में खुला | ला० रामप्रसाद 
बी. ए., ला० देवीचन्द जी एम. एः ओर 
ला० रामदासजी बी.ए.ब्री.टी. हसके हेडमास्टर 
रहे | सन्‌ १६२६ ३० से यह कालेज बना | 


इसके प्रिसिल mo रामदास जी 
बी. ए. बी. टी. हैं | 


om | 
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- डी. प. वी. कालेज शोलापुर 
स्थापना-हद्राबाद सत्याग्रह के 
पश्चात्‌ सन्‌ १६४० ई में स्थापित ZAT | 
इसके faqa श्री गोवर्धन लालदत्त | 


विद्यासभा के aa निम्न स्कूल 


ह 
हाईस्कूल, 
लाहौर, २. मिडिल स्कूल और उसकी 
Wala, ३. दयानन्द इंडिस्ट्रियल स्कूल, ४. 
दयानंद ब्राह्म महाविद्यालय, ५. दयानद्‌ ATA- 
वैदिक कालेज, ६. दयानन्द्‌ टेक्निकल इंस्टि- 
d तथा ७. दयानन्द मोडेल स्कूल (बच्चों के 
लिये) लाहौर ८. डी. ए. वी. नेशनल हाई स्कूल 
पेशावर, ६ डी. ए. वी. हाई स्कूल सुल्तान; 
१०, डी.ए.वी. हाई स्कूल अ्रमृतसर, ११ डी. 
ए. वी. हाई स्कूल कंजरूर, १२. डी. ए. वी. 
हाई स्कूल बठाला, १३ डी. ए. वी. हाई 
स्कूल दसूया, १४ डी. ए. वी. हाई स्कूल 
पट्टी; १५ डी. ए. वी. हाई स्कूल शाहपुर, १६ 
डी. ए. वी. हाई स्कूल देहली, १७ डी. 
ए. वी. हाई स्कूल नई देहली, १८ एस. बी 
ए. एस. हाई स्कूल शुजाबाद, १६ जी. एस. 
ए. एस. हाई स्कूल हाफिजात्राद, २० डी. ए. 
एश. हाई स्कूल लायलपुर, २१ ए. वी. ए. 
एस. हाई स्कूल एबटाबाद्‌, २२ जा. ए. बी. 
हाई स्कूल काँगडा, २२. धी. ए. वी. हाई 


१. दयानन्द एंग्लोवेदिक 


स्कूल हिसार, २४ ए.एम, हाई स्कुल ्रम्बाला, 
२५ ए. एस. मिडिल स्कूल पू डरी, २६ डो. 
ए. वा. मिडिल स्कूल बह्दरामपुर, २७ डी. ए. 
वी. हाई स्कूल खानेवाल, २८ जी. ए एस. 
माडल स्कूल ACA २६ डी. ए. बी. 
1इमरी स्कूल तरन-तारन, ३० जी. ए. 
एस. मिडिल स्कूल सेलावा, ३१ एम. AT 
आय स्कूल चूहड़मण्डी, 
मिडिल स्कूल नोनार | 


३२. वी. एम. आय 
३३ प. एम, हाइ TRA जालन्थर-- 
लाला मथुरादास बी० go Ao टी” 
हेडमास्टर हें | 
३४ डी. ए. वी. हाई स्कूल कादियाँ 
(जिला गुरुदासपुर)-- 
इस स्कूल को ला० कमचन्द की आर्थिक 
सहायता से ला० देवीचन्द जी एम. ए. ने 
सन्‌ १६१६ ई० में स्थापित किया | इस समय 
३६० विद्यार्थी हैं | आये विद्यार्थी आश्रम भी 
है । मुख्याध्यापक श्री प्रकाशदेव बी. ए. बी. 
है | शिक्षा डी. ए. वी. कालेज कमेटी के 
अनुसार है | गत बीस वर्षा में ५००००) 
रु० के लगभग व्यय हो चुका है | 
आये शिक्षा समिति के कालेज 
व स्कूल 
art प्रतिनिधि सभा पंजाब की ओर से 
सन्‌ १६२६ ई० में पंजाब आये शिक्षा समितिं 
की स्थापना की | इस समिति का उद्देश्य 


P 
zi 
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स्कूलों द्वारा वेद-प्रचार, तथा स्कूलों के लिए 
धर्म शिक्षा की पाठविधि का निर्माण कर 
उसका प्रचार करना है | 
सम्बत्‌ १६६६ fo में इसके प्रधान श्री 
शिवदयाल जी एम. ए. और मन्त्री ला? 
मूलराज जी बी. ए. बी. टी. थे | पं० जयदेव 
जी विद्यालंकार समिति के अधीनस्थ स्कूलों 
के निरीक्षक हैं। , 
सम्बत्‌ १६६५ ६० में इससे १ कालेज, 
१० हाई स्कूल, ८ मिडिल स्कूल, ५ प्राइमरी 
स्कूल तथा ५ अन्य स्कूल सम्बद्ध रदे । 
कन्या स्कूल इनसे पृथक्‌ हैं। 


कालेज 
१. दयानन्द मथुरादाल कालेज मोगा 
इसका विवरण पंजाब प्रान्तीय सभा के 
बिवरण में दिया गया है | 


स्कूल 
१. आय हाई स्कूल लुधियाना 
स्थापना--स्कूल का उद्देश्य छात्रों की 
शारीरिक, मानसिक और ्राध्यात्मिक उन्नति 
का ध्यान रखना है | 
ae के साथ छात्रालय भी हे जिसमें 
९० छात्र रहते हैं। ६० में से ५ मुसलमान, 
४० हिन्दू और ४५ सिक्ख हैं । 
_ स्कूल में छात्रों की संख्या १६२२ है। 
इसमें से ३ ईसाई, १० हरिजन, १७१ मुस- 
ल्मान, २८८ तिक्ख और १२१० हिन्दू हैं 
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भवन में पढ़ाई के लिये ३८ कमरे तथा 
अन्य कमरे हैं। शिक्षक वर्ग १४८ शिक्षकों 
का है । 
गत मेट्रिक परीक्षा में १८० में से १६० 
बिद्यार्थी उत्तीण हुए । 
प्रिंसिपल--श्री रामलाल जी हैं | 
२. आय मेडिकल स्कूल लुधियाना 
स्थापना--इस स्कूल की स्थापना सन्‌ 
१६३४ ६० में हुई । संस्थापक डा० alo डी० 
सोनी थे । 
संस्थापक की मृत्यु के पश्चात्‌ इसका 
प्रबन्ध आये हाई स्कूल की प्रबन्ध कत्रीं सभा 
( रजिस्टडे ) के सुपुर्द हुआ | 
यह स्कूल पंजात्र मेडिकल कोंसिल द्वारा 
स्वीकृत है । 
प्रबन्ध और आय-व्यय-प्रिसिपल श्री 
डा० एच. एस. सिन्हा (एम. बी.) हैं | प्रबन्ध 
समिति के प्रधान रा. ब. लाला रंगीलाल एम. 
ए. रिटायर्ड जज और चीफ़ जस्टिस इन्दौर हैं | 
ओर मन्त्री श्री रामलाल बी० ए० हैं। १८ 
अन्य सदस्य है । स्कूल सब तरह के सामान 
भवन आदि से सुसजित है । इसकी गत वर्ष 
की आय ३४४१५८) और व्यय 
४१६२७।८)|| हुश्रा | छात्र संख्या ८६ 
रही । 
दयानन्द चिकिस्सालय--यह चिकि- 
त्सालय स्कूल के साथ सम्बद्ध है। इसमें 
बाह्य रोगियों की क्षत प्रतिदिन २२०.५ 
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श्र प्रविष्ट रोगियों की ओसत प्रतिदिन २५.३ 
रही | इस पर सन्‌ १६३८ में १४३८५८)|॥ 
व्यय हुआ | 
३. के. आर. ए. एस. हाई स्कूल, भेरा 
( सरगोधा ), ४. AÀ हाई स्कुल) भूपालवाल 
(स्यालकोट), ५. एन. डी. विक्टर हाई स्कूल; 
जालन्धर छावनी, ६. डी. ए. वी. हाई स्कूल, 
मिटगुमरी | ७. डी. ए. वी. हाई 
महल ( जालन्धर ) | ८. डी. ए. वी. हाई 
स्कूल नवाँ शहर ( जालन्धर ) । ६. के. सी. 
आर्य हाई स्कूल, स्यालकोट | १०. एस. आर. 
आर्य हाई स्कूल, पटियाला | ११. आर्य 
मिडिल स्कूल नवांशहर पुलवां (अमृतसर) | 
१२. आये मिडिल स्कूल रामामंडी (पटियाला) 
१३. डी. ए. वी. मिडिल स्कूल, जतोई (मुज- 
फ्फरनगर) | १४. एस. ए. एस. मिडिल स्कूल 
तोंसा (डेरा ast खां )। १५. डी. एस. 
मिडिल स्कूल, मोगा । १६. ग्रार्य संस्कृत 
पाटशाला झुग्गीवाला ( सुजफ्फरगढ ) | 
१७. आय संस्कृत पाठशाला कात्रछा | १८. 
आये संस्कृत पाठशाला ग्रलीपुर(मुजफ्फरगढ्)। 
१६. आय हाई स्कूल नवांशहर 
इसमें १० अध्यापक हैं ओर ५०० छात्र हैं। 
२०. हरिजन पाठशाला फिरोजपुर- 
सन्‌१६३६ $o में स्थापित हुई | ३०छात्र हैं | 
२१. बालक पाठशाला चम्बा गुरु- 
दासपुर-इसमें लड़के लड़कियाँ साथ पढ़ते 
हैं ४१० युबतियां, ४ युवक और १० कन्या 


तथा ६० वालक शिक्षा ग्रहण करते हैं, दो 
अध्यापक हैं | 

२२. लब्भूराम द्रावा हाई स्कूल 
जालन्धर्‌-यह हाई स्कूल सन्‌ १८८६ Fo 
से स्थापित है | श्री कृपाराम जी हैड मास्टर 
हें | 

इनके अतिरिक्त पंजाब में ग्रार्य समाजों 
के आधीन अनेक प्राइमरी व मिडिल पाठ- 
शालाय चल रही हैं | जिनका विवरण समाजों 
के विवरण के साथ दिया गया है | 
सयुक्त प्रान्त 

संयुक्त प्रान्त में ऐसे कालेज और स्कूलों 
के नाम इस प्रकार हैं:-- 

दयानन्द एंग्लो वैदिक कालेज 

१. कानपुर, २. देहरादून, इन्टरमेडिएट 
३. बनारस | 
दयानन्द Wel वेदिक हाई स्कूल 

१. बनारस, २. इलाहाबाद, ३. लखनऊ 
४. कानपुर, ५. आगरा, ६. अलीगढ़; 
७. बडौत (मेरठ), ८. सरस्वती विद्यालय 
बरेली, ६. बुलन्दशहर, १०. अनूपशहर (जि. 
बुलन्दशहर), ११. मुजफ्फरनगर, १२. 
गाजीपुर, १३. SE, १४. देहरादून | 

दयानन्द Wal वेदिक स्कूल 

१. आजमगढ़, २. उमियानी (बदायू') 
३. सहसबान (बदायू.) ४. महोबा (हमीरपुर) 
पू. सिकन्द्रपुर (अलीगढ़), ६- गोरखपुर, 
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७. फैजाबाद, ८. भाँसी, ६. बांदा, १०. 
रुड़की | 
संस्कृत पाठशालायें 

१. बेचन are वेदिक संस्कृत विद्यालय 
मेहदाबल (भासी), २. संस्कृत पाठशाला, 
३. नरदौली (az), ४. भूड़ बरेली, 
५. दातागंज (AAT) ६. मूसानगर (कानपुर) 
७, गोला गोकरणनाथ (खीरी), ८. निचलौल 
(गोरखपुर) ६. बलदेव आय संस्कृत पाठः 
शाला मुरादाबाद, १०. रुद्रपुर (गोरखपुर), 
११. संस्कृत महाविद्यालय Alo Fo आगरा, 
१२. नित्यानन्द वेद्‌ विद्यालय बनारस, 
१३. वेदिक संस्कृत पाठशाला बांस्पत पो० 
aro बिरौचा (गोरखपुर) | 


अन्य पाठशालायें 

१. बिजनौर, २. मुजफ्फरनगर, २. प्राइ- 

मरी स्कूल बहादुराबाद (सहारनपुर), ४. देव- 
नागरी पाटशाला हल्दौर (बिजनौर) ५. आये 
पाठशाला फलावदा (मेरठ) ६. मवाना कलां 
(मेरठ), ७. बदायू , ८. मुस्कुरा (हमीरपुर), 
६, बाराबंकी, १०. प्रेम पाठशाला मेनपुरी, 
११. पाठशाला उरावर (मेनपुरी), १२. सोने 
खेड़ा (उन्नाव), १३. पिपलापुरी (मुजफ्फरपुर) 
१४. गोंडा, १५. वेदिक पाठशाला कुण्डरी 
कला (AIN), १६. निताहर (शाहजहांपुर) 
` १७. आयं हिन्दी पाठशाला ठाकुर द्वारा 
(मुरादाबाद), १८. वेदिक पाठशाला सीतापुर, 


oe 


१९. दयानन्द पाठशाला (मऊनाथ भंजन), 
२० राज कर्ण वैदिक पाठशाला फेजाबाद, 
२१. श्रद्धानन्द विद्यालय कालाकंकर, २२. 
हिन्दी पाठशाला ग्रमेटी (सुल्तानपुर), २३. 
दलित रात्रि पाठशाला फतहपुर, २४. WHA 
पाठशाला ग्राजम गढ, २५. दयानन्द पाठ- 
शाला जोनपुर । 
शिल्प विद्यालय 
` १. ग्रायेसमाज टेलरिंग स्कूल गणेशगंज 

लखनऊ, २. डी० सी० इंडस्ट्रियल स्कूल 
खुर्जा | 
सरस्वती विद्यालय हाई स्कूल बरेली 

शिक्षा>-श्रार्य विद्या सभा बरेली के 
प्रबन्ध में यह विद्यालय चल रहा हे । इसमें 
अनाथ तथा ग्रछूतों के लिये निःशुल्क शिक्षा 
का प्रबन्ध है | धर्म शिक्षा आवश्यक है। 
सिलाई, बुनाई ओर बढ़ईगिरी का भी 
प्रबन्ध है | 

छात्र संख्या--५५० है और २६ 
अध्यापक कार्य करते हैं । 

सम्पत्ति-२६०००) लागत का विद्या- 
लय का भवन है | 


कल्याणी पाठशाला बरेली 
( अछूतों के लिए ) 
यह पाठशाला भी आये विद्या सभा बरेली 
के आधीन है | शिक्षा सब विद्यार्थियों के 
लिए निःशुल्क है | धर्म शिक्षा आवश्यक है | 
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१२०० विद्यार्थी हैं और १६ अध्यापक कार्य 
करते हैं | 


१०२२५) रु० की लागत के ६ भवन. 


पाठशाला के अपने हैं | 
श्री नारायण स्वामी विद्यालय रामगढ़ 
स्थान 
नेनीताल से २८ मील दूर रामगढ़ के 
रमणीय प्रदेश म॑ यह विद्यालय स्थित है | 


स्थापना 
इस विद्यालय की स्थापना सन्‌ १६४० 
ई० में हुई | 
प्रबन्ध 


प्रबन्ध श्री नारायण स्वामी विद्या सभा 
के अधीन है | जो एक रजिस्टड संस्था है | 
कम से कम १) प्रतिमास या १००) एक 
बार दान देने वाले इसके सदस्य हो सकते 
हें | प्रबन्ध कत्रीं सभा में समा के निर्वाचित 
सदस्य, श्री नारायण स्वामी जी द्वारा मनोनीत 
३ सदस्य; रामगढ़ आयसमाज के दो प्रतिन 
निधि, सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 
देहली, और संयुक्त प्रान्तीय प्रतिनिधि सभा 
के निर्वाचित एक-एक प्रतिनिधि इस प्रकार 
१५ सदस्य होते हैं। 

अधिकारी 

श्री नारायण स्वामी जी संरक्षक, श्री 
गंगाप्रसाद जी रिटायर्ड चीफ जज प्रधान, 
ओर श्री दीवानसिंह जी जिमीदार गाँव नाम- 
काना जि० नेंनीताल मंत्री हैं । 


श्री मद्दयानन्द विद्यालय फिरोजाबाद 
स्थापना 

इस संस्था की स्थापना भ्रमी पिछले 
वपं जुलाई में ही हुई है । इसलिए संस्था 
अभी अपने शिशुःकाल में ही है | 

शिक्षा 

इस वर्ष हिन्दी मिडिल की ५ वीं श्रेणी 
है | अपने शिशु काल में ही विद्यालय ने 
नगर में अच्छी ख्याति प्राप्त की है। विद्या- 
लय का भविष्य ग्रति उज्ज्वल प्रतीत होता 
Z| 

शिक्षा की विशेषता 

सरकारी परीक्षाओं की शिक्षा के ग्रति 
रिक्त प्रबन्ध कारिणी ने विद्यालय में धार्मिक 
ओर शारीरिक शिक्षा का प्रबन्ध किया हुआ 
है और अगले वर्षा में औद्योगिक शिक्षा 
का भी प्रबन्ध करने का विचार है । विद्या- 
लय की स्थापना में आदर्श वादिता का 
सिद्धान्त है ओर जिसके लिये समाज की 
प्रबन्ध कारिणी पूरी तौर पर प्रवन्ध कर रही 
है । विद्यालय की विशेषताय ये हैं:-- 

१ सरकारी शिक्षा के अतिरिक्त विद्या- 
थियो को धार्मिक, सामाजिक और नागरिक 
शिक्षा द्वारा पूर्ण रूप से धार्मिक तथा योग्य 
नागंरिक बनाना | 

२ शारीरिक शिक्षा के द्वारा उनको 
स्वस्थ और बलवान बनाना | 

३ विद्यालय के बालकों में समभाव 
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और भ्रातुभाव उत्पन्न करके उन्हें एक दूसरे 
के जीवन में सहायक बनाना | इस विद्यालय 
का द्वार प्रत्येक जाति के बच्चों के लिए बिना 
किसी भेद भाव के खुला हुआ है | 

प्रबन्ध 

इसका प्रबन्ध आये समाज फीरोजाबाद 
के सुयोग्य उप प्रधान डा० प्यारेलाल जी के 
हाथों में है | विद्यालय की प्रत्रन्ध कारिणी 
आये समाज फीरोजाबाद के वयोवृद्ध प्रधान 
रिटायड स्टेशन मास्टर पं० कु वरलाल जी 
की अत्यन्त ्राभारी है जिन्होंने विद्यालय को 
१०००) दान में देने का वचन दिया हुआ 
है और उन दान दाताओं की भी कि जिनके 
दान की छुत्र छाया में विद्यालय की वाटिका 
दिन प्रतिदिन फूल फल रही है | 

अधिकारी 

विद्यालय की प्रबन्ध कारिणी में निम्न 
सजन हूँ: 

१ पं० कु वरलाल जी शर्मा रिटायर्ड 
स्टेशन मास्टर प्रधान आये समाज फीरोजा- 
बाद, २ पं० श्यामलाल जी शर्मा रईस व 
म्युनिस्पिल कमिश्नर, ३ बाबू माधुरी प्रशाद 
जी, ४ मेहरे सूरजभान जी रईस ब म्यूनि- 
स्पल कमिश्नर, ५ डा० प्यारेलाल जी 
गहलोत एल० एम० पी० मेनेजर स्कूल, 
६ पं० शिवसहाय जी तेलङ्ग रईस, ७ राजवेद्य 
मोतीलाल जी, ८ म० ग्रोंकारदत्त जी आर्य 
समाज प्रबन्धक, ६ मास्टर युगुल किशोर जी, 


१० महाशय गौतम जी रईस | 
डी, सी, इण्डस्ट्यिल TA खुरजा 
स्थापना 
१ नवम्बर सन्‌ १६२७ को हुई । 
हेश्य 

सर्वं साधारण हिन्दुओं में तथा विशेष 
रूप से दलित जातियों में शिल्प एवं कला- 
कौशल का प्रचार करना । 

रिक्षाकाल तथा प्रवेश 


१. शिक्षा काल प्रति वर्ष १ जुलाई से 


३० जून तक रहेगा | २. १२ वर्ष से' अधिक 
आयु का विद्याथी जिसकी शिक्षा सम्बन्धी 
योग्यता उदू हिन्दी कक्षा ४ तक हो 
प्रविष्ट हो सकेगा । ३. प्रवेश बिना किसी 
विशेष कारण के केवल आरम्भ में होगा | 
४. प्रवेश के लिये प्रार्थनापत्र स्कूल के अधि- 
डाता के पास ५ जुलाई से पूर्व आना 
चा हिये | 
प्रबन्ध 

ग्रायसमाज खुरजा के अधीन है । श्री 

ब्रह्मस्वरूप मेनेजर व श्री भवानीप्रसाद जी 


हेडमास्टर हैं | स्कूल, बल्देव आश्रम मन्दिर 
आर्यसमाज में स्थापित हे । 


अजार 
शिक्षा के लिये आवश्यक औज्ञार और 
सामान जेसे लकड़ी, लोहा, सूत इत्यादि, 
विद्यार्थियों को मुफ़्त इनाम के लिये दिया 
जायगा, परन्तु किसी विद्यार्थी को किसी वस्तु 
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को मकान पर ले जाने की ग्राज्ञा न होगी | 
पारितोषिक 
विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा के परि- 


par 


> c 


णाम, उपस्थिति तथा प्रतिदिन के काय की 
उत्तमता पर पारितोबिक देने का मी प्रत्रन्ध 
किया जाता है | 
प्रमाण पत्र 

विद्यार्थी को स्कूल का सम्पूर्ण पाठ्यक्रम 
समाप्त करके परीक्षोत्तीण होने पर स्कूल की 
ओर से प्रमाणपत्र दिया जायगा । प्रमाण 
पत्र पर प्रधान तथा ग्रधिष्ठाता स्कूल के 
हस्ताच्चुर्‌ होंगे | 


श्रेणी 
नाम कक्षा शिक्षा की अवधि 
१. बढ़ई २ वर्ष 
२. लोहार र वर्षे 
३. दरी, कालीन, निबाड़ आदि बुनना १ वर्ष 
४. दर्जी र वर्ष 


विद्यार्थियों की संख्या 

प्रति वर्ष प्रत्येक श्रेणी में १० विद्यार्थी 

लिये जायंगे | 
निःशुल्कशिक्षा 

शिक्षा निःशुल्क होगी परन्तु स्कूल के 
सामान अथवा ओजारों को जान बूक कर 
नष्ट करेंगे तो इस हानि के उत्तरदायी होंगे । 

मजदूरी 

दूसरे वर्ष के विद्यार्थी द्वारा बनाई हुई 

वस्तुओं को बेचकर जो मूल्य प्राप्त होगा 


उसके मुनाफा का ४० प्रति शतक हिस्सा 
विद्यार्थी को मिला करेगा | 


राजस्थान 


A A Cc च 
१, डा, ए, वा, हाई स्कूल अजमेर 
AATA अजमेर ने सन्‌ १८८८ ई० 
में एक अध्यापक तथा ६ छात्रों से इसकी 


स्थापना की | १८७२ ई० में इसे मिडिल 


; Zo में इसे ५०० विद्या- 
थियो के साथ हाई स्कूल बना दिया गया। 


स्कुल तथा १८६७ 


इस हाई स्कूल का राजपूताने में एक प्रमुख 
स्थान है | इससे हजारों ही छात्र ARa धर्म 
की शिक्षा प्राप्त कर निकल चुके हैं | इस समय 
इसमें ८०० से अधिक छात्र शिक्षा प्राप्त कर 
रहे हैं । इसका सालाना खर्च २८ हजार 
रुपये का है । ग्रब ग्रायंसमाज अजमेर ने 
इसको कृषि तथा औद्योगिक कालेज बनाने 
का निश्चय कर लिया हे । इसके लिये भवन 
बनाने का कार्ये कर्मवीर पं० जियालाल जी 
के उत्साह से आरम्म हो गया है । भवन की 
नींव, खुदाई कार्य आये जगत्‌ के सुप्रसिद्ध 
वीतराग पूज्य सन्यासी स्वामी सर्वदानन्द जी 
महाराज के करकमलों द्वारा २८ जुलाई सन्‌ 
१६४० ई० में आरम्म हो चुका है। तत्र से 
काम वराबर चल रहा हैं | अब अग्रेल 
१६४१ में कालेज की स्वणंजयन्ती के अवसर 
पर आधारशिला रखी जायेगी | इसके भवन 
ब कृषि औद्योगिक विभाग के कार्य के लिये 
१५ लाख रुपये का आनुमानिक व्यय लगाया 
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= रहा है | परमात्मा की कृपा से शीघ्र ही 
पूरा होगा | जनता में इसके लिये श्रद्धा तथा 
ATS उत्साह है | स्कूल के प्रधान We Fo 
मिष्ठनलाल जी ania, मन्त्री श्री बाबूलाल 
जी सक्सेन, हैं। कालेज के निर्माण विभाग 
के मन्त्री कमेवीर पं जियालाल जी हें । कार्य 
सफल होने की पूरी आशा है । 

२ ,दयानन्द मिडिल स्कूल 

हाई स्कूल में स्थानाभाव के कारण 
श्रार्यसमाज को पृथक्‌ दयानन्द मिडिल 
स्कूल की स्थापना करनी पड़ो है | इसमें इस 
समय करीब ३०० विद्यार्थी हैं । इसके अति- 
रिक्त ब्रांच स्कूल व नागरी पाठशाला है 
जिनमें भी ३०० से श्रधिक छात्र हैं । शिक्षा 
क्षेत्र मै ्रायंसमाज अजमेर का कार्य जनता, 
सरकार में श्रादर की दृष्टि से देखा जाता है | 
हाई स्कूल का परीक्षा फल आश्चर्यजनक 
सफल हो रहे हें | गत वर्ष इसके 
८ विद्यार्थी Ge डिवीज़न में सफल हुये . थे | 
इस दृष्टि से इसका स्थान यूनिवर्सिटी में 


प्रथम रहा | 


३. डी. ए. वी. स्कूल शाहपुरा 
४. डी, ए. वी. स्कूल लश्कर (ग्वालियर) 


छुठी श्रेणी तक है | छात्र सख्या १५० 
रौर श्रध्यापक संख्या ८ है | वार्षिक AA- 
व्यय ३६००) है | संस्कृत आवश्यक विषय 


—o-— : 


a 
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१, वेदरत्न विद्यालय, गुस्तफा पुर 
पो० खगोल ( पटना ) 


स्थापना 
इस विद्यालय की स्थापना २ फरवरी 
१६४१ में हुई और १६१६ मं इसकी रजि- 
ट्री बंगाल तथा बिहार श्रार्यप्रतिनिधि सभा 
के नाम की गई है | 


प्रबन्ध 
विद्यालय के संचालन के लिये २१ 
सज्जनों की प्रबन्धकत्री लभा है जिसमें ७ 
सभासद्‌ श्रार्य प्रतिनिधि सभा से निर्वाचित 
तथा १४ सहायकों में से निर्वाचित होते हैं | 


शिक्षा 

विद्यालय में संस्कृत तथा आंग्लभाषा 
के पठन-पाठन व्यवस्था की गई है | संस्कृत 
विभाग बिहार संस्कृत एसोसियेशन बिहार से 
स्वीकृत है। तथा संस्कृत एसोसियेशन से 
२५२) वाषिक इस समय सहायता मिलती 
है | वेद, व्याकरण, साहित्य की आचार्य 
परीक्षा तक की पढ़ाई होती हे । इस विभाग 
में २० अध्यापक तथा Yo gra हैं | 

आरांग्ल भाषा बिभाग में मिडिल तक की 
पढ़ाई होती है जो जिला बोर्ड से स्वीकृत है | 
६ अध्यापक तथा १०५ छात्र हैं । इस वर्ष 
१९४१ से हाई इ गालश स्कूल तक की 
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पढ़ाई की व्यवस्था की गई है और सेके- 
wt बोर्ड आफ एजुकेशन? से ८ वीं क्लास 
की स्वीकृति मिल गई है जितमें २ अध्यापक 
तथा २५ छात्र EI 
सम्पत्ति 

विद्यालय का अपना ५ बीघा भूमि में 
२००००) बीस सहस्र का भवन है जिसमें 
एक वृहत्‌ यज्ञ शाला, विद्यालय भवन, 
छात्राश्रम, पुस्तकालय तथा पाकशाला आदि 
ca 

छात्राश्रम 

छात्राश्रम में रहन, सहन, भोजन; धर्म- 
शिक्षा आदि का प्रबन्ध महर्षि? दयानन्द 
सरस्वती की पद्धति के अनुकूल हे । विद्या- 
लय का वातावरण उच्च विचारों एवं 
आंभ्रम का जीवन सरल हो इस विचार से 
समा ने धर्म शिक्षा की भी उपयुक्त शिक्षा 
की व्यवस्था की है | इस विद्यालय का कार्य 
सर्वसाधारण सज्जनों की सहायता तथा कुछ 
सरकारी सहायता से सञ्चालित होता है | 
२. श्रीमद्दयानन्द संस्कृत पाठशाला, 

बाढ़ जिला पटना 

गत वर्ष विद्यार्थियों ने प्रथमा और ४ 
विद्यार्थियों ने मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण की | 
३. डी.ए.बी. यू.पी. स्कूल वर विद्या, मुङ्गेर 

सन्‌ १६३६ Fo में स्थापित हुआ | ६० 
छात्र और ३ अध्यापक हैं | 
आ० १७ 


४. डी.ए.वी. हाई स्कूल और पाठशाला 
गोपाल गंज सारन 


हाई स्कूल में ४२५ छात्र और १२ 
अध्यापक कार्य करते हैं | पाठशाला में ३५ 
छात्र हैं । संस्कृत आवश्यक विषय है | 
५. डी. ए. वी. हाईस्कूल--पटना | 
६. डी. ए. वी. हाईस्कूल--मानभूम | 
७. डी. ए. वी. हाई स्कूल--वेरगनिया 

( मुजफ्फरपुर ) | 
हाईस्कूल--जहानाबाद 

( गया ) 
&. दयानन्द हाईस्कूल--मीठापुर ( पटना ) | 


८. डी. ए. वी. 


आर्य समाज सीवान के स्कूल 

ग्रा स० सीवान ( सारन ) के अधीन 
निम्न स्कूल चल रहे हँ-- 

(१) डी. ए. वी. हाई स्कूल, सीवान | 

(र) डी. ए. वी. मिडिल स्कूल, » 


(३) » एल- पी. 99 ” 
(2) » पाठशाला 5 
(५) » हरिजन स्कूल 95 
(६) » अपर प्राइमरी स्कूल 


उमा । 

इन संस्थाओं का प्रबन्ध आयसमाज के 

अधीन हे । इनमें से प्रत्येक के प्रबन्ध के 

लिए पृथक्‌ पृथक्‌ प्रबन्ध समिति बनी हुई 
zl 

. गत वर्ष इनमें से प्रत्येक में क्रमशः 
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a ` छात्र-संख्या २०८, २१२, ३३, ५२, २८ 
है, और ५२ रही । 
a इनकी वार्षिक आय क्रमशः ७७२८) 
a २०, ४१०८), ३६०), ३०५), २४०) और 
१४४) २० रही | इस वर्षे का व्यय क्रमशः 
७५७८) रु०, ३३६०) Fo, ३५०) २०, 
| ३०५) रु०, २४०) रु० और १४४) रु» 
| l हुआ | 
f हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम ५६.६ 
| प्रतिशत और मिडिल स्कूल का परीक्षा 
| परिणाम ५३.१ प्रतिशत रहा | 

मुख्य प्रबन्धक सभा के प्रधान Wo Fo 
श्री त्रजनन्द्नसिंह रिटायड एक्साईंज़ कमि- 
श्नर बिहार हैं। और मन्त्री श्री वैद्यनाथ 
धाम बी. ए. चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड सीवान 
ŽI 

हाई स्कूल के हेडमास्टर श्री बाँके- 
बिहारी मिश्र एम० ए० रहे | मिडिल स्कूल 
के हेडमास्टर पं विद्यापति द्विवेदी बी० ए० 
थे। 


_— 


बंगाल आसाम 


` (१)डी. ए. वी. हाई स्कूल, आसन- 
क yy सोल | 
. (२) डी. ए. बी. हाई स्कूल, कांचरा- 


पाठशाला, कलकत्ता। 
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(५) आर्यं विद्यालय कलकत्ता 
स्थान 
३८, क्षेत्र मित्र लेन, सलकिया, हवड़ा 
में स्थापित है । 
स्थापना 
सन्‌ १६३६ ई० में स्थापित हुआ | 
शिक्षा 
हाई स्कूल तक की कच्चायं हैं। बालक 
बालिकाय एक साथ पढ़ती हैं। प्राइमरी 
तक शिक्षा निःशुल्क है। 
प्रबन्ध 
हवड़ा ग्रायंसमाज के प्रबन्ध में है। 
समिति के प्रधान पं० मिहिरचन्द धीमान्‌ 
और मन्त्री श्री वीरूराम जी हैं । 
छात्र 
छात्रों की संख्या १५० है। 
शिक्षक वग 
श्री महेन्द्र तिवारी प्रधानाध्यापक तथा 
अन्य ४ अध्यापक हैं| 
(६) आयं विद्यालय, दमदम | 
(७) » सलकिया। 
(८) रात्रि पाठशाला बड़ा बाज़ार 


कलकत्ता । 

(६) लोग्रर प्राइमरी पाठशाला 
आलमबाज़ार | 

(१०) लोश्रर प्राइमरी पाठशाला 
आदमपुर | 


` (११). AAT प्राइमरी पाठशाला 


रामपुर हाट । 


का 


F डाइरेक्टरी 


(१२) अपर प्राइमरी पाठशाला 
मटियाबुज | 
(१३) दयानन्द आदर्श पाठशाला 
कांचरापाड़ा | 


निजाम राज्य 


१, केशवराव स्कूल हेदराबाद 

इसका विवरण सार्वदेशिक ara प्रति- 
निधि सभा के विवरण में दिया गया है | 
२, रात्रि पाठशाला, गिरिमाजिपेठ 

बरङ्गल ( निज्ञाम राज्य ) 

आये समाज बरङ्गल ९ निजाम राज्य ) 
की देख रेख में चलती है । श्री नारायणुराज 
आर्य मुख्य कार्य कर्ता हैं | 

२६ विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं। धार्मिक 
शिक्षा व हिन्दी शिक्षा दी जाती है । 

इनके अतिरिक्त आये समाजों के आधीन 
निम्न & पाठशालाय चल रही हैं | 

१. नलगोला, २. गुलबर्गा, ३. कलंब, 
४. हिंगोली, ५. रायचूर, ६. सदाशिवपेठ, 
७. बेलकुंड, ८. श्रवराद्‌, ६. मालेगांव | 
१०. दयानन्द पाठशाला लातुर 

इसमें दलित जाति के बालकों को 
निःशुल्क शिक्षा दी जाती हैं । दो अध्यापक 
कार्य करते हैं | 


मध्य प्रदेश व विदर्भ 
A मद्रा विदभ 
र्ड A A 
1० Qo dio हाई स्कूल नागपुर 
स्थापना 
इस स्कूल की स्थापना सन्‌ १६३८ में 


oy 


प्रबन्ध 
श्रीमती आय प्रतिनिध सभा मध्य प्रदेश 
व विदर्भ की संरक्षकता में “डी. ए. वी. दाई 
स्कूल शिक्षा समिति नागपुर के ्राधीन प्रबंध 
हैं | कम से कम एक रुपया मासिक चन्दा 
देने वाला व्यक्ति साधारण सभा का सदस्य 
हो सकता है | प्रबन्ध कारिणी सभा में १७ 
सदस्य होते हैं | 
अधिकारी 
प्रधान-माननीय श्री घनश्यामसिंह जी गुप्त, 
स्पीकर मध्यप्रांतीय असेम्बली | 
उपप्रधान-१. श्री स्वामी मसानियानन्द जी 
नागपुर । 
२. श्री माणिकलाल जी | 
मंत्री व कोषाध्यक्ष श्री विलायतीराम जी 
कौशल । 
संयुक्तमंत्री-ग्रो० शंकरलालजी पाली नायपुर | 
शिक्षा 
(१) प्राइमरी से मेट्रिक तक की शिक्षा 
हिन्दी क्षाध्यम द्वारा दी जाती है | 
(२) वेदिक धर्म की शिक्षा श्रनिवार्य है 
सरकारी स्वीकृत शिक्षणालयों में इसका नाम 
अंकित है | न 
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शिक्षक बगे 
- प्रधान श्रध्यापक--पं० विद्यानन्द जी 
बी. ए. वैदिक रिसर्च स्कालर | सहायक ग्रध्या- 
| पक १० | इनके नाम निम्न हैं-- 
i | qo जमुनादास बी. ए. साहित्य रत्न; 
| श्री विजयपालसिंह विशारद, श्री मनोहरलाल 
(i । सक्सेना, श्री महाराजसिंह जादम, श्री पांडुरंग 
i | सदाशिव बडालकर, श्री श्यामगोविन्द वर्मा 
| ' श्री सरजूप्रसाद, श्री लच्मेयाजी श्राचार्य, और 
। श्री नारायण श्री कृष्ण चौने। 


| छात्र संख्या 
i | १०२ छात्र हैं | ७ ने मेट्रिक परीक्षा दी 
आयेकुमार परिषद्‌ की परीक्षाओं में २० 

| विद्यार्थी सम्मिलित हुए | 


कुमार सभा 
इसमें २५ सभासद हैं। साप्ताहिक अधि- 
वेशन तथा मोहल्लों में प्रचार होता है | 
आय-व्यय 
फीस से १६१५-) ak दान से 
११७८-) प्राप्त हुए | व्यय २७२५) हुआ | 
प्रारम्भ से अब तक ५०११॥॥£) व्यय 
हो चुका है । 


सिन्ध 


Ra प्रान्त में निम्न शिक्षा Sem 


_ मुख्य हँ 
इश एकी 


१, लखपतराय डी. ए. वी. स्कूल कराची 


१३१२९. 


. वेदिक विद्यालय, थररी महबत 

« हरिजन विद्यालय, बाड़ह 

. दयानन्द आये विद्यालय, घोटकीसिद्ध 
« बाजीगर स्कूल लाड़काना 

« बाजीगर स्कूल रतोदेरो 


mm १० ० AU AS 


बम्बई 
(१) डी. ए. बी. फ्री नाइट स्कूल बस्बई 
्रार्यसमाज बम्बई के प्रबन्ध में यह स्कूल 
रात्रि ८ बजे से १० बजे तक भूलेश्वर मार्केट 
वाले म्यु० गुजराती स्कूल में चलाया जाता 
है । अंग्र जी गुजराती तथा हिन्दी के अति- 
रिक्त धमं शिक्षा का प्रबन्ध है | शिक्षा पुप्रत 
है | इसके मुख्याध्यापक श्री do रामचन्द्र जी 
सिद्धान्तालंकार हैं | समाज की ओर से वार्षिक 
सहायता लगभग २५०) है । 
(२) श्रीमती मीठाबाई संस्कृत पाठशाला 
इस पाठशाला में वेद्‌ व्याकरण साहित्य 
ओर कर्मकांड की शिक्षा दी जाती है। धर्म 
शिक्षा, शिक्षा का आवश्यक अंग है | इस 
वर्षे ३० विद्याथियों ने लाभ उठाया | यह 
पाठशाला नित्य प्रातः ८ बजे से १० बजे 
तक लगती है । 


सायंकाल इस पाठशाला की ओर से 
उपनिषदों का प्रवचन होता है। इस पाठ- 
शाला के ट्रस्टी श्री सेठ पुरुषोत्तम जीवनदास 
आदि महानुभाव हैं | 


si O 1 
i | 
' 
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३. कोल्हापुर हाई स्कूल 
४. राजाराम कालेज कोल्हापुर 

इसकी स्थापना स्वर्गीय कोल्हापुर नरेश 
ने की थी ओर इसका प्रबन्ध ग्रार्य प्रतिनिधि 
सभा संयुक्त प्रान्त Haye ar) पीछे से 
इसका प्रबन्ध पृथक्‌ हो गया ओर कालेज 
बम्बई विश्व विद्यालय से सम्बद्ध हो गया | 

इस समय इसके प्रिंसिपल स्व० प्रो० 
बालकृष्ण जी एम. ए. रहे । एम. ए. तक 
पढाई का प्रबन्ध हे | 
ब्रह्मा 
डी,ए, वी, स्कूल कांबलू जि० श्वेबो 

स्थापना--मई सन्‌ १६१७ ई० | प्रबन्ध- 
कर्ता--श्री रामलौटन सिंह | शिक्षा--छुठी 
(अंग्र जी) तक तथा धर्म शिक्षा | माध्यम-- 
हिन्दी वर्मीज़। छात्र संख्या-४० | सम्पत्ति- 
भवन | कुल व्यय--७० ००) तक हो चुका 
है। वार्षिक आय-व्यय--४८०) रु० | 
उत्तीएँ छात्र--१० | 

डी, ए, वी, स्कूल मनेवा 

स्थापना--मई सन्‌ १६२६ ई० | 
प्रबन्ध--डा० पी० लाल प्रधान व श्री टी, 
के. पुन्नू , मन्त्री । शिक्षा-चरठर्थ श्रेणी 
(अंग्रेजी) तक तथा धर्म शिक्षा | माध्यम- 
हिन्दी । छात्र संख्या--१५० है। उत्तीण 
छात्र-६० | सम्पत्ति-१०००)। कुल 
आय--२३०००), कुल व्यय-२२०००) 


सम्वद्ध-रंगून विश्व विद्यालय से | सहा- 
यता-म्युनिसिपल कमेटी से 8२) प्रतिमास | 
वार्षिक आय-व्यय--१८५८॥-) ओर 
१८०६-) | अध्यापक संख्या--४ | 
डी, ए, वी, स्कूल चौक (मंगोई) 
स्थापना--१४ माचे सन्‌ १९३७ ई० | 
प्रवन्ध--डा ० खुर्राना प्रधान, Ho भगत- 
राम मन्त्री । शिक्षा" AR प्रायमरी तक | 
अध्यपपक--३ | माध्यम--हिन्दी | छात्र- 
८० | पिछले उत्तीण छात्र--५ । वार्षिक 
आ्राय-व्यय--१३००) zo | सहायता-- 
टाउन कमेटी से ५२ मासिक | 
डी, ए, वी, स्कूल मचीना 
स्थापना--सन्‌ १६११ ई० | प्रबन्ध- 
Go हरिनन्द प्रधान, व लाला लब्भूराम 
मन्त्री । RALAR प्रायमरी कक्षा ४ 
तक । अध्यापक--६ | माध्यम-हिन्दी | 
छात्र--१६१ | गत छात्र संख्या २००० | 
आय-व्यय-३०४१॥४) और ३२२६॥)॥ 
कुल व्यय-५००००) | सहायता--२००) 
मासिक | 
~ 2 A 
हिन्दू स्कूल एनानजांव ( मचाना ) 
स्थापना--२ जनवरी सन्‌ १६३७ Fo | 
प्रबन्ध--श्री रुगलाल प्रधान, व सेठ 
ब्रजलाल मन्त्री | शिक्षा-- चतुर्थ श्रेणी तक। 
अध्यापकफ--२ | माध्यम- हिन्दी । 
छात्र--६० | गत उत्तीण छात्र १०। 
सस्पत्ति-५००) नक़र। आय-व्यय-- 
६००) वार्षिक | कुल व्यय- २७००) | 
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Bee POOLE DDE 


| THE NEW BANK LIMITED, | 


SOR ET 


SS inn 
Yee a 


H. O. LAHORE B. O. JULLUNDUR CITY 
| Issued and Subscribed Capital Rs. 400,000 
l | Paid up Capital Rs. 156,000 Ni 
|| | 
i | TOTAL WORKING CAPITAL | 
if | IN N 
i | 
i N JUNE, 1939 Rs, 21,80,000 W 
१ || JUNE, 1941 EXCEEDS Rs. 38,00,000 
। ॥ 1 


Percentage of profits earned to Capital 22 p.c. 
Percentage of Dividend paid to Capital 6 p.c. 


| 
| 
| Reserve built in 4 years a Rs. 35,000 
\ N 
| 
| 
| 


Saving Bank Deposits are withdrawable by cheques and 
carry interest at 21% p.a 


Sums received upto 6th are allowed 
interest for the full month. 


Fixed Deposits are received at rates upto 4 p.c. according 
to the period of deposit 


oe M. R. KOHLI 
s Pan < M.A., 51.8 (LONDON) 
~ र Managing Director s 
2 |. & 


स 


; \ 


ZS 


F सभाये 


\ S1018 


ARAINA आर्यकुमार परिषद्‌ 


सरकारी ओर गेर सरकारी शिक्षणलियों 
के छात्रों में वेदिक धर्म के प्रचार, थिद्धान्तों 
को शिक्षा तथा इन अन्य ग्रार्य कुमारों के 
सङ्गठन के लिए स्थान-स्थान पर ग्रार्यकुमार 
सभाये व आये युबक सभावे स्थापित हुई हैं | 
भारतवर्षीय आयंकुमार परिपद्‌ एक केन्द्रीय 
संस्था हे | इसके अधीन तथा इससे स्वाधीन 
अनेक अन्य समाय हें। यहां हम पहले 
केन्द्रीय परिषद्‌ का परिचय देकर्‌ अन्य कुमार 
सभाग्रो का प्राप्त विवरण देंगे | 

स्थापना 

सन्‌ १६०६ में रावलपिण्डी के उत्साही 
आये वीरों के हृदय में आय नवयुवकों को 
सङ्गठित करने का विचार उत्पन्न हुआ | श्री 
Tle सुधाकर जी एम० Qo वर्तमान मंत्री 
सावेदेशिक सभा, श्रीयुत बलभद्र जी, श्री 
प्रो सिद्ध श्वर जी एम० ए ने ग्रार्य- 
कुमारों के सङ्गठन करने का निश्चय किया | 
Sto केशवदेव जी ने श्री Glo सुधाकर जी 
के विचारों का समर्थन किया ओर AA- 
SAN के संगठित करने के लिए ग्रार्यकुमार 
परिषद्‌ की नींव डालो | इस प्रकार चारों 
व्यक्तियों को हो कुमार परिषद्‌ का स्थापना 


का श्रेय प्राप्त है | काशी से एक अपील भी 
प्रकाशित को गई और यह मी निश्चय हु्रा 
कि रावलपिणडी में आर्य कुमार सम्मेलन 
किया जाये | इस सम्मेलन के सभापति पद 
को स्वर्गीय डा० केशवदेव जी शास्त्री ने 
सुशोभित किया | 

स्वर्गीय शास्त्री जी ने अपने भाषण में 
AA कुमारां को दिव्य सन्देश देते हुए कहा 
थाः-- 

“सजन कुमारो | उठो, AX मनुष्य के 
कल्याण का AT धारण करो, मेंत्री और 
कल्याण से मनुष्य मात्र का कल्याण करा | 
आपका Gal आर प्रेम भरा वाणा बड़ी-बड़ा 
AZRIA AR दारद्रियां को कुट में स अनेक 
दुखियां को बाहर लायेगा, पीड़ित नर नारा 
युवक ओर बृद्ध , आपके करुणा भाव का 
देखकर आपको शरण में ग्रायेग | हमें 
श्राशा हे कि आप विश्वास पात्र बनकर 
उनके क्लेशा का कम करने को चेष्टा करेंगे | 

सभापति 

इसके पश्चात्‌ निम्न wa क्रमशः 
समाज के सभापति रहे 

१. श्री Slo केशवदेव जी शास्त्री; 
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२. बा० अलखमुरारी लाल एम० Lo एल” 
एल० बी०, ३. ला० लाजपतराय जी, ४, 
महात्मा . मुन्शीराम जी, ५. ्राचार्य रामदेव 
जी, ६. स्वामी सत्यानन्द जी महाराज; 
७. प्रि» बालकृष्ण जी, ८. महात्मा हंसराज 
जी, ६. Fo गंगाप्रसाद जी WH ए०, १०. 
भाई परमानन्द जी एम० We, ११. महात्मा 
नारायण स्वामी जी, १२. Ho श्रात्माराम जी 
WAI, १३ सेठ गोविन्द्लाल जी पित्ती, 
१४. पं० विष्णु भास्कर जी केलकर, १५. 
Go इन्द्र जी विद्यावाचस्पति, १६. राजा 
अवधेश नारायण सिंह जी काला काकर 
नरेश, १७. ला० देशबन्यु जी, १८. tho 
विश्व बन्धु जी, १६. रा सा० मदन मोहन 
जी सेठ, २०. Go रामचन्द्र जी देहलवी, 
२१. महाराजाधिराज सर नाहरसिंह जी 
शाहपुराधीश, २२. श्री पं० गंगाप्रसाद जी 
उपाध्याय, २३. श्री पं० बुद्धदेव जी विद्या- 
लंकार, २४, श्री Mo सुधाकर जी एम० go 
२५, राजगुरु श्री पं० gtx जी शास्त्री | 


कार्यालय 


` परिषद्‌ का कार्यालय पहले लगभग ६ 
वर्षे तक सहारनपुर में श्री अलखमुरारी जी 
के आधीन रहा | फिर अजमेर में श्री कु वर 
चांदकरण जी शारदा के पास लगभग ४, ५ 
वर्ष रहा | फिर श्री राजा ज्वाला प्रसाद जी 


की देख रेख में काशी सन्‌ २१ तक रहा। . 


मेरठ सम्मेलन के पश्चात्‌ कार्यालय दिल्ली 
श्राया और डा० युद्धवीर सिंह जी इसके मंत्री 
हुए श्रौर डा० केशवदेव जी तथा डा० 
युद्धवीर सिंह जी की देख रेख में इन दिनों 
परिषद्‌ का खूब काम हुआ | 
बड़ोदा सम्मेलन के कुछ दिन बाद 

परिषद्‌ का दफ्तर देहरादून में श्री कृष्णलाल 
जी के मन्त्रित्व में रहा | परन्तु मुरादाबाद 
सम्मेलन के बाद फिर देहली ्रा गया और 
आगरा सम्मेलन तक यहीं रहा। आगरा 
सम्मेलन पर कु ० रतनसिंह जी के मंत्री चुने 
जाने पर कार्यालय आगरे रहा | आगरे के 
बाद श्री पं० विद्याधर जी के मन्त्री पद ग्रहण 

करने पर २-३ साल तक कार्यालय कानपुर 

रहा । फिर मेरठ सम्मेलन के बाद साल डेढ़ 
साल तक कार्यालय मेरठ में श्री विश्वम्भर 

सहाय जी प्रेमी के मन्त्रित्व में रहा । दिल्ली 

सम्मेलन के बाद AI दफ्तर श्री मनुराम जी 

मन्त्री परिषद्‌ के आधीन दिल्ली में है । कुछ 

दिन दफ्तर सार्वदेशिक सभा बलिदान भवन 

में रहा ओर स्थाई रूप से आर्य समाज 

दीवान हाल में है। ` 

उद्देश्य 
परिषद्‌ का उद्देश्य कुमारो तथा युवकों 
को ईश्वर, वेदिक धर्म और देश के सच्चे 
आर क्रियाशील उपासक बनाना है | 
उद्द श्य पूर्ति के साधन 


१. स्थान-स्थान पर आये कुमार 
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समाग्रों की स्थापना करना तथा उनकी 
अभिवृद्धि, उन्नति एवं सङ्गठन में तत्पर 
रहना | 

२. धार्मिक तथा अन्य उपयोगी ग्रन्थों 
की परीक्षाय नियत करना | 

३. प्रति वर्ष एक भारतवर्षीय ्रार्य- 
कुमार सम्नेलन करना | 

४. कुमारों में सेवा भाव उत्पन्न करने 
के लिये तथा उनको सेवा कार्य के योग्य 
बनाने के लिये उचित साधनों का प्रयोग 
करना | 

५. आये कुमार सभाओं को उनकी 
कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में समय समय पर 
उचित निर्देश देते रहना। 

६. कुमारों के हितार्थ सामयिक एवं 
अन्य प्रकार का साहित्य प्रकाशित करना | 

७. आर्यकुमारों को शारीरिक उन्नति में 
प्रवृत्त करने के लिये टूर्नामेंट, पर्यटन तथा 
AA आवश्यक साधनों को काम में लाना | 
व्यायाम शालाओं आदि का आयोजन करना | 

८. उत्तम जलवायु वाले स्थानों पर 
स्वास्थ्य भवन बनाना | 

£. कुमारों को चरित्र गठन, व्यावहारिक 
सभ्यता तथा नियंत्रण की क्रियात्मक शिक्षा 
देने का प्रबन्ध करना | 

वर्तमान अधिकारो 

प्रधान--राजगुरु पं० धुरेन्द्र जो शास्त्री 
अा० १८ 


उपप्रधान-प्रो० सुधाकर जी, डा० युद्धवीर 
सिंह जी, महाराजाकुमार सुदर्शन 
देव जी शाइपुरा राज्य, श्री 
वाबूराम जी वी. ए., पं० राम- 

दत्त जी ज्ञानी | 

मंत्री—श्री पं मनुराम जी | 
उपमंत्री- श्री पौनीकर जी बी. ए., श्री 
ताराचन्द जी, श्री विश्वदेव जी, 
श्री बद्रीदत्तजी, गुलावराय जी | 


कोषाध्यक्षु--श्री नन्दकिशोर जी खन्ना | 
पुस्तकाध्यच्ष-श्री रामकृष्ण जी | 


परीक्षामंत्री--श्री पं० देवव्रत जी धमेंन्दु । 


परिषद्‌ का कार्य 


परिषद्‌ प्रारम्भ से ही आये कुमार 
सभाओं द्वारा कुमारों के सुधार का भर- 
सक प्रय्न कर रहा है | कितने युवक हैं, 
जिन्होंने परिषदों के उत्सवों में उत्साह प्रद- 
शिंत किया | कितने हैं जिनके जीवनों को 
कुमार सभाओं ने बनाया ओर कितनों ही ने 
इन वाषिक सम्मेलनों में ही अपने saat 
में ज्योति प्राप्त की और सत्य पथ के पथिक 
बने | कोई लेखा इस काम का तँयार नहीं हो 
सकता है | इससे लाभान्वित कुमार, जो आज 
आर्य समाजों में कार्य कर रहे हैं इसके महत्व 
को जानते हैं | कत्र २ किन २ जीवनों को पलटा 
है और न जाने कितने नवयुवकों के Madi 
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में मंगलमय परिवर्तन परिषद्‌ करने में 
समर्थ होगी, कौन कह सकता है | जितना 
इसका विस्तार फेलेगा, उतना ही यह उप- 
योगी सिद्ध होगी | 
धार्मिक परीक्षायें 

परिषद्‌ का एक महत्वपूर्ण कार्य धार्मिक 
परीक्षाय हैं। ये wart छात्रों और सर्व- 
साधारण युवकों को वेदिक सिद्धान्तों व 
शिक्षाओं से परिचित करवाने में विशेष 
सहायक सिद्ध हुई हैं। इनके संयोजक प्रो० 
मुन्शीराम एम. ए०, व पं सूर्यदेव जी हेड- 
मास्टर डी. ए. वी. हाई स्कूल अजमेर रहे | 
गत वर्षे से Go देवव्रत जी धमेन्दु परीक्षा- 
मन्त्री हे । इनकी विशेष लगन का परिणाम 
यह हुआ है कि गत वर्ष परीक्षा के केन्द्रों 
की संख्या ६७ से १२५ और परीक्षार्थियों 
की संख्या १५०० से ३००० हो गई | 

अब तक दो परीक्षायें थीं | १म, वेदिक 
धर्म विशारद तीन खणडों में और ऱ्य 
सिद्धान्त शास्री । इस वर्ष से परीक्षाये चार 
करदी गई हैं। १ म सिद्धान्त सरोज, २य, 
सिद्धान्त र) श्य सिद्धान्त भास्कर और चौथी 
सिद्धान्त शास्त्री) कोई भी परीक्षार्थी अपनी 
योग्यतानुसार किसी भी परीक्षा में सम्मिलित हो 
सकता है | प्रवेश शुल्क क्रमशः I); १), र) 
श्रौर ३) हे | परीक्षायें प्रति वर्ष जनवरी मास 
में होती हैं | १५ सितम्बर तक प्राथना पत्र 
पहुँच जाने चाहिये | न्यून से न्यून १० 


परीक्षार्थी होने पर कहीं भी केन्द्र नियत 
हो सकता है। 

इन परीक्षाओं के प्रमाण पत्र ब पारि- 
तोषिक भी मिलते हैं | परीक्षा सम्बन्धी पत्र- 
व्यवहार के लिये पताः-- 

पं० देवव्रत धमेन्दु, परीक्षा मन्त्री, भारत- 
वर्षीय ग्रार्यकुमार परिषद, दीवान हाल, 
देहली । 

सम्बद्ध आर्यकुमार सभा एं 

इस समय तक परिपद्‌ से निम्न लिखित 
आर्यकुमार सभाओं का सम्बन्ध हो चुका हैः-- 

ato go सभा दीवानहाल देहली, 
Ale कुमार सभा बाजार सीताराम देहली, 
आर्य कुमार सभा asst एडी देहली, आ० 
Ho सभा डी. ए. वी. हाई स्कूल देहली, 
आ० कु० सभा डी. ए. वी. हाई स्कूल नई 
देहली, आ० Ho सभा पटौदी हाउस देहली, 
Ale go सभा दरियागंज देहली, आ० 
So सभा गाजियाबाद, आ० go सभा 
मेरठ, आ० Fo सभा सिरसा, पलवल, 
बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, कांठ, कान- 
पुर, मेंडू, बलरामपुर, चन्दौसी, देहरादून, 
महू, बुरहानपुर, बरेली, भूडबरेली, पीली- 
भीत, राठ, रामपुर, उरई, हरदोई, हसनगंज- 
पार, फैजाबाद, परतापगढ़, इच्छापुर, सागर, 
छरी, गोंडा, बहराइच, जयपुर, नजीवाबाद, 
आगरा, अजमेर, इस्लामनगर, रांची, 
Bar, करनाल, हैदराबाद (दक्खन), 
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एटा, मंडला, बस्ती, SARI, जहानात्राद, 
व्यापुर, इन्दौर, शिवपुर, मुजफ्फरपुर, शिको- 
हाबाद, सिमगेडा, सारन, देवनगर, सिवात- 
कलां, मुजफ्फरनगर, काशी, मवानाकलां, 
वृन्दावन, हरदोई, 
बदायूँ, आगरा, लाहोर, पटना, गोरखपुर, 
gaani, आरा, बाराबंकी, ग्रतरौली, कानपुर, 


मुलतान, पालीखुदं, रायपुर, पहाड़गंज, 


अजीतमल, रुड़की, 


मोतीहारी, खगोन, सरायउस्मन, हापुड़, 
wel, सरायतरीन, व्यावर, जबलपुर, 
रसडा, गुरदासपुर, इलाहाबाद, अलीगढ़, 
हिंडौन, खण्डवा, बिलासपुर, wet, जोन- 
पुर, जोधपुर, बोलारम, AAM, दरभंगा, 
खुसरुपुर, भागलपुर, लावूर, रंगून, बीकानेर, 
आसनसोल, इन्दौर, करांची, शेरकोट, देवास 
AAS, सांतपुर, बांदा, मिन्टयुमरी, . सल- 
कियाहवडा, बहू बाज्ञार कलकत्ता, मेनपुरी, 


बबुश्राताल, रोहतक, हैद्राबाद सिन्ध, 
लहरयासराय, भूपाल, धार, उज्जैन, 


टोंकवाली, गाजीपुर, छावनीमहू, aes, 
जयपुर, वारां, सियालकोट, बजीरपुर, फीरोज- 


पुर, लुधियाना, सुलतानपुर, इलीचपुर, 
श्रमेठीराज्य, बलिया | 
विवरण 
देइली प्रान्त 
१, आर्यकुमार सभा दीवानहाल 
देइली 


स्थापना-सन्‌ १६२८३० | सभासद्‌ 
संख्या-२०० । प्रधान--बा० विश्वम्भर 


दयाल जी । मंत्री-गोविन्द्राम जी चौधरी | 
कार्ये--भारतीय पार्लियामेंट, दीवानचन्द 
आये टूर्नामेंट और व्यायाम शाला आदि | 
२, आर्यकुमार सभा देवनगर 
देहली 
स्थापना--२१ जनवरी सन्‌ १९३८ ई० 
do संख्या--२५। प्रधान--श्री नवल 
प्रभाकर | मन्त्री--कविराज खूबराम जाजो- 
रिवा एल० we एम० एस०, FATA | 
कार्य--वाद विवाद, ६० दिन का विशेष 
प्रचार, मैजिक लेन्टन द्वारा रामायण व HRT- 
भारत का प्रचार तथा हेदरात्राद सत्याग्रह में 
दो सत्याग्रही भेजे गये व चन्दा एकत्र किया 
गया | मार्च १६४० से जून १६४० तक 
लगातार देनिक यज्ञ किया गया | 


३, आर्य कुमार सभा मोर सराय 
स्थापना--सन्‌ १६३८६० | सभासद्‌ 
संख्या--२० | प्रधान--म० बर्कतराम जी | 
मन्त्री--म० अमरनाथ जी | काय--हैदरा- 
बाद सत्याग्रह में २०) दिये। 


Q 
४, आयंकुमार सभा दरियागंज 
देहली 


स्थापना--विजयद्शमी सन्‌ १६३६ 
ई० | Go संख्या--४० | संरक्षक व 
संस्थापक--पं० देवत्रतजी धमेन्दु | प्रधान- 
मा० रत्नचन्द जी बी? To | सन्त्री-श्री 
भानुमाई पटेल । कार्य--सासाहिक सत्सङ्ग, 
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वीर पुरुषों की जयन्तियां, खेल ( संयोजक श्री 
भीमसिंह ) ब विशेष व्याख्यान | पुस्तकालय 
भी है। 


५, आय कुमार सभा, नई देहली 

स्थापना--सन्‌ १६३४ Fo | स० 
संख्या--१००० ( Sto wo वी० हाई 
स्कूल, नई देहली के प्रायः सब छात्र ) | 
सञ्चालक--पं० देवव्रत जी Ñg | 
प्रधान- ला० हरिश्चन्द्र जी एम० ए०, बी० 
टी०। मन्त्री-श्री रमेशचन्द जी दशम 
श्रेणी | कार्ये--सासादिंक सत्सङ्ग, धार्मिक 
पवे, व महापुरुषों की जयन्तियां मनाई गई | 
वाषिक उत्सव ; १००) के लगभग लेख, 
भाषण, खेल, कविता आदि पर पारितोषिक; 
निर्धन कुमारों को फीस, पुस्तक, बस्न आदि 
को सहायता--खोज विभाग द्वारा वर्ष में 
४००) का सामान eax दिया गया | 
पुस्तकालय में ४०० पुस्तके हैं | ५-६ हजार 
ट्रेक बंटवाये गये | हैद्राबाद सत्याग्रह में 
२५०) कुमारों से एकत्र किया गया | हिसार 
के पीडितों के लिये १००) भेजा गया | 
दहेज सप्ताह, तम्बाकू आदि मादकद्रव्य निषेध 
सप्ताह मनाये गये । कुमार परिषद्‌ की 
धार्मिक परीक्षाओं में बहुत से बालक बैठे | 


0 
६, आय कुमार सभा नरेला 
स्थापना-फर्वरी सन्‌ १९३७ ई० | स. 
संख्या--१५ | प्रधात्त--मा०. सत्यस्वरूप 


जी | मन्त्री--म० रामकृष्ण जी | कार्य-- 
ऋषि की पुस्तकों का प्रचार, व्यायाम प्रचार 
व आये समाज के कार्य में सहयोग | 


पंजाब प्रान्त 
रोहतक 
७, आर्य कुमार सभा रोहतक 


UTA TARA सन्‌ १६२३ पुनः 
अप्रैल सन्‌ १६३८। स० संख्या--५० | 
प्रधान--ग्रायुवेदाचार्यं इन्द्रसेन जी विद्या- 
वाचस्पति | मन्त्री =डा० रघुवीरसिंह वर्मा | 
काय--हैदराबाद सत्याग्रह के प्रत्येक जत्ये 
को ५) भेंट, धार्मिक विषयो पर वाद-विवाद, 
जनगणना में प्रचार, हिन्दी प्रचार के लिये 
पाठशाला (wo विद्यार्थी), व्यायामशाला | 


८, आर्य कुमार सभा भेंसवाल कलाँ 


स्थापना २२ जून सन्‌ १६४० | 
स० संख्या--२९ | प्रधान--भक्त आसा- 
राम जी। मन्त्री-बेद्य चुन्नीलाल जी | 
काये-- प्रतिदिन ग्राम प्रचार व आर्यसमाज 
के कार्य में सहयोग। 


हिसार 
३, आर्यकुमार समा पलवल 
स्थापना-सन्‌ १६३३ Fo} Wo 


संख्या- ६० | प्रधान--ला० कृपाराम जी 
मंत्री Ho रामस्वरूप जी | 
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अस्बाला 
Qo, आर्य कुमार सभा ARET 
स्थपना--१ म अगस्त १६३०। स. 
संख्या--१५ | प्रधान--श्री यशपाल जी। 
मंत्री--श्री राजेन्द्रकुमार सलहत | कायं 
साप्ताहिक सत्संग, विशेष व्याख्यान व आये- 
समाज से सहयोग | 
शिमला 
११, आर्यकुमार सभा, शिमला 
विस्तृत विवरण प्राप्त नहीं हुआ | 
कांगड़ा 
१२, आर्यकुमार सभा, नूरपुर 
स्थापना-सन्‌ १६३२ Fo | स. 
संख्या--३७ | 
लुधियाना 
१३, नगर आर्य कुमार सभा 
लुधियाना (साबुन बाज़ार) 
१४, आर्य बोर्डिङ्ग कुमार सभा 
कार्य--दोनों सभाश्रों के वार्षिकोत्सव 
नियम पूर्वक होते हैं | 
जालन्धरः 
१५, आर्यकुमार सभा जालन्धर 
स्थापना-—सन्‌ १८६६ Fo ( संस्थापक 
Ho मुन्शीराम जी ) | स. संख्या-१००। 
शुल्क १ आना मासिक | प्रधान-ला० 
कृपाराम जी मुख्याध्यापक लब्भूराम दाबा . 
हाई स्कूल, । मंत्री-म० कपिलदेव १० म 


श्रेणी | काय--साप्ताहिक अधिवेशन, 
व्यायाम का प्रबन्ध, यज्ञ हवन, उत्सवों पर 
सेवाकार्य, हैदराबाद सत्याग्रह सम्बन्धी प्रचार | 
१६, आर्ययुवक सभा, अलात्रलपुर 

स्थापना-सन्‌ १६२५ से स्थापित है 
पर बीच बीच में कई बार टूटी है। स. 
संख्या--४० | प्रधान-ला० अमरनाथ 
सग्गी म्युनिस्पल कमिश्नर | मंत्री म० 
धर्मपाल | कार्थ--श्रार्य वीरदल भी यही है, 
दलपति--म० प्रकाशचन्द्र हैं। साप्ताहिक 
सत्संग; आय युवक सम्मेलन | 


१७, MARA सभा, नवां शहर 

प्रधान--मा० इन्दुमल | मंत्री--म० 
रमेशचन्द्र | सभासदू--स्कूल के छात्र । 
साप्ताहिक सत्संग स्कूल में लगता है तथा 
प्रतिवर्ष वार्षिक उत्सव | 

फिरोजपुर 

१८, आर्यकुमार सभा फिरोजपुर 

स्थापना--मई सन्‌ १६४० से पुनः 
स्थापित | प्रधान--महाशय जगन्नाथ जी । 
मंत्री--बा० कुलभूषण जी कार्य- साप्ता- 
fis सत्संग, आसनादि व्यायाम, व्यायाम 
शाला के संचालक म० मद्नजित्‌ आर्य । 
१६, आर्य युवक सभा, अबोहर 

स्थापना-सन्‌ १६२६ $o । स. 
संख्या--२४ | प्रधान--मह्दाशय विद्या- 
चन्द्र | संत्री--म० नरेन्द्रसेन । काये 
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ट्रेक्ट वितरण, त्योहारों पर विशेष प्रचार व 
व्यायाम शाला । 
होश्यारपुर 
२०, आयंयुवक समाज, TAT 
स. संख्या--४५ | प्रधान -श्री राम- 
सरन दास जी म्युनिस्पल कमिश्नर | मंत्री-- 
श्री विश्वम्भरदास जी | 
अमृतसर 
२१, आर्यकुमार सभा, अमृतसर 
स्थापना-सन्‌ १६३० Fo | स० 
सख्या २०। प्रधान--म० ओंकारनाथ | 
मंत्री--म० राजेन्द्रपाल | 
लाहोर 
२२, आर्य युवक सभा, चूनियाँ 
स० संख्या--२२ | प्रधान--म० 
कुन्दनलाल जी | मंत्री--म० सोहनलाल जी 
कार्य--अ्रद्धा नन्द दिवस समारोह से मनाया 
गया | वार्षिक उत्सव १ से ५ जनवरी तक 
हुआ | साप्ताहिक सत्संग, रात्रि पाठशाला | 
२३, आर्यकुमार सभा खुङ्डियां खास 
स्थापना- २० फरवरी सन्‌ १६४१ | 
स० स ख्या--१५ | प्रधान--चौ ० नानक- 
चन्द्र जी | मंत्री--चरणदास जी | 
मिण्टगुमरी 
२४, आयंकुमार सभा, पाकपटन 
स्थापना- १ अप्रेल सन्‌ १६३६ ई० | 


“Ao संख्या--७० | 
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गुजरांवाला 
२५, आयंकुमार सभा, गुजरांवाला 
शहर 
स्थापना--अगस्त १६३७ । स० 
संख्या--४० | प्रधान-डा० विजयकुमार | 
मंत्री--म० जसवन्तराय जी । कार्य 
साप्ताहिक सत्संग तथा उत्सबों में सहायता 
कार्ये | 
स्यालकोट 
२६, आयकुमार सभा, स्यालकोट 
स्थापना--कई वर्षे से स्थापित | 
प्रधान--म० राजेन्द्रपाल | 


२७, आयंकुमार सभा, जामकी 
` स्थापना--सितम्बर सन्‌ १६४० $o | 
स० संख्या--१४ | प्रधान--म० यशवीर | 
मंत्री--म० प्राणनाथ | 
२८, आर्यकुमार सभा, उगोकी 
स्थ(पत्ता--आश्विन सम्वत्‌ १९६७ वि० 
स० संख्या--१० | प्रधान--म० जयदेव | 
मंत्री--म० चाननलाल। कार्य--सासाहिक 
सत्संग आदि | 
२६, आयंकुमार सभा, पसरूर 
स्थापना--२६ अक्तूबर १९४० | Ao 
संख्या--१३ | प्रधान--म ० बेकुण्ठनाथ, 
संत्री--म० MAIAT) कार्य--पंजाब 


सरकार के हिन्दी घातक सरक्यूलर का प्रति- 
वाद | 


आय डाइरेक्टरी 


सरगोधा 
३०, आर्यकुमार सभा, झावरियां 

स्थापना--१३ सितम्बर १६४० Fo | 
ao संख्या-- २१ | 

३१, आर्यकुमार समा, भेरा 

प्रधान--पं० सोमदत्त जी शास्त्री md- 
स्कूल भेरा | पं० विश्वबन्धु जी शास्त्री इसके 
कार्यकर्ता रहे हैं | 


३२, ग्रायंकुमार समा, भलवाल 
स्थापना--२ जनवरी सन्‌ १६३६। 
स० संख्या--३३ | प्रथन म° सरदारी- 
लाल जी । मंत्री--म० तिलकराज जी | 
कायं--वार्षिकोत्सव, साप्ताहिक सत्संग, 
टूर्नामेंट आदि | 
३३, आर्यकुमार सभा, भलवाल 
स्थापना-'जून सन्‌ १६३७ Fo | To 
संख्या--२२ । १५, १६ वपे से कम आयु 
वाले कुमार इसके सभासद्‌ होते हैं | 
प्रधान--म० वेदप्रकाश जी। मंत्री--म० 
धर्मवीर जी | काये-वाषिक वा साप्ताहिक 
सत्संग । 
लायलपुर 
३४, SAFAR सभा कमालिया 
स्थापना- २८ सितम्बर सन्‌ : १६३६ 
ई० | Go संख्या--३० । प्रधान 
Ho बसन्दाराम जी । मंत्री=म० gaa जी 


कार्ये--पारिवारिक यज्ञ व अन्य प्रचार 
कार्ये | 
मुलतान 
३४, आर्यकुमार सभा, मेलसी 
स्थापना--३१ नवम्बर सन्‌ १६४० | 
ao संख्या-१५। प्रधान--म० चूनी- 
लाल जी। मंत्री-म० पुरुषोत्तमलाल | 
l मुजफ्फरगढ़ 
३६, आर्यकुमार सभा, सीतपुर 
स्थापना--आ्राश्विन संवत्‌ १६६६ वि० 
स० संख्या--३० | प्रधान--पं० वासुदेव 
जी विद्यालङ्कार । मंत्री--श्री धर्मपाल जी | 
काय--साप्ताहिक सत्संग तथा नगर प्रचार 
आदि | 
३७, आर्यकुमार सभा, खानगढ़ 
स्थापनासं० १६६४ वि० | स० 
संख्या--१५ | प्रधान--श्री गंगाधर बोध- 
राज | मंत्री - म० भवानीदास जी । काय- 
शिथिल है । 
डेरा ईस्माइलखां 
३८, आर्यकुमार सभा डेराईस्माइलखाँ 
स्थापना--२८ नवम्बर १६४० ई०। 
स० संख्या--१५.। कार्य--यजुर्वेद पारा- 
यण्‌, रात्रि कथा, हवन संस्कार आदि | 
डेरा गाज़ीखां 
३६, आर्यकुमार THT, eat केस्रानी 
स्थापना--३ अगस्त १६४० ई० | 
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स० संख्या--१४ | प्रधान--म० किशन- 
चन्द्र | मन्नी--म० रूपचन्द्र । 
४०, आयंकुमार सभा, जामपुर 
प्रधान--महाशय योधाराम जी | 
मंत्री--म० भगवानदास जी | 
रियासत पटियाला 
४१, आर्यकुमार सभा, सनौर 
शिथिलावस्था में है | 
बिलोचिस्तान 
४२, आर्यकुमार सभा रोफानगबी 
स्थापना-५ चेत्र सं० १६६७ वि० | 
स० संख्या--<। कार्य- दैनिक सत्संग, 
उत्सव रादि | 
रियासत जम्मू 
४३. AFAR सभा कोटला, मीरपुर 
स्थापना--२५ वैशाख Go १६६७ 
बि० | स० संख्या-२० | प्रधान--ला० 
ओरेमप्रकाश जी । मंत्री--ला० बाल- 
कृष्ण जी | 
सयुक्त प्रान्त 
मेरठ 
४४, MASAN सभा मेरठ शहर 
स्थापना- सम्बत्‌ १६६३ वि०। go 
संख्या--२८ । प्रधान--श्री विजयसिंह 
जिशाचु | मन्त्री- श्री धर्मवीर प्रेमी बी० go 
कार्य--समाज प्रचार, सम्मेलन व पुस्तका- 
लय | 
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४५, आर्य डिवेटिङ्ग क्लब सदर 
मेरठ 
स्थापना--सन्‌ १६०७ $o | स० 
संख्या--४२ । प्रधान--म० रघुनन्दन 
स्वरूप एम. ए. एल. एल. बी. | मन्त्री 
म० वीरेन्द्र सिंह जी । कार्य-कुमारो में 
स्वाध्याय की प्रवृत्ति का प्रचार व शास्त्रार्थ | 
४६, MAGA सभा गाजियाबाद 
रथापना-सन्‌ १६१६ Fo | qo 
संख्या--४९ | प्रधान--श्री रघुवीरसिंहजी | 
मन्त्री--श्री गंगाराम जी । 
४७, आयकुमार सभा मवानाकलां 
स्थापना--सन्‌ १६१३ ई०.। To 
संख्या-४० | प्रधान--श्री विश्वम्भर 
सहाय मुनीम | मन्त्रो--चो० नवाबसिंह | 
४८, आर्यकुमार सभा हापुड़ 
स्थापना--३० अगस्त सन्‌ १६३६ 
ई० | स० संख्या-१८। प्रधान--राज- 
पाल सिंह जी। मन्त्री--क्कष्ण कुमार जी | 
कार्य- दहेज निषेध सप्ताह, उत्सव के प्रबंध 
में सेवा कार्य, हैद्राबाद सत्याग्रह के लिए 
चन्दा एकत्र किया गया और जनगणना 
सम्बन्धी प्रचार किया गया | 
देहरादून 
४६, आयकुमार सभा RANI 


स्थापना-सितम्बर सन्‌ १६३६ Fo | 
Ao संख्या-२० | 


F 
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नेनीताल 
५०, आर्यकुमार सभा काशीपुर 
स्थापना--३ मार्च सन्‌ १६४० Fo | 
ao संख्या--१६। प्रघान—म°० श्याम 
बिहारी लाल जी । मन्त्र --श्री ग्रो३मशरण 
जी | शिथिलावश्था में है | 
बिजनौर 
५१, आर्यकुमार सभा नजीबाबाद 
स्थापना-सन्‌ १६०६ Fo | Ae 
संख्या--२० | प्रधान — श्री धीरज सिंह | 
मन्त्री--श्री जगदीश प्रसाद । काय--लग- 
भग १५० कुमारों को आये धर्म में दीक्षा 
दी। 
५२, आयंकुमार सभा शेरकोट 
स्थापना--१ जून सन्‌ १६४० Fo | 
स० संख्या--२० । प्रधान-श्री गिरीश 
चन्द्र | मन्त्री “श्री विश्वम्भरद्याल | 
मुरादाबाद 
५३, MARAT समा मुरादाबाद 
स्थापना--२१ भाद्रपद सं १६७१ 
वि० | प्रधान- श्री बलदेव AAA | 
मन्त्री--श्री वीरेन्द्र कुमार । कार्य--२१ से 
२८ दिसम्बर सन्‌ १६४० तक दहेज व 
तम्बाकू निषेध सप्ताह मनाया गया । जन 
गणना, दिन्दी व वैदिक धर्म की परीक्षाओं 
का प्रचार किया गया | पुस्तकालय में ६०० 
से अधिक पुस्तकें हैं । pat 
mto १६ 
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५४, आर्यकुमार समा काठ 

स्थापना-२६ जनवरी सन्‌ १६२४ Fo | 
स० संख्या--३६ | प्रधान-ख्रा” शिरो- 
मणि | मन्त्री--त्रा० जगदीश प्रसाद | 
कार्य--तम्बाकू विरोधी सप्ताह मनाया गया | 
आये समाज को प्रचारादि में सहायता दी 
गई | 

५५, आर्यकुमार समा चंदौसी 

स्थापना--सन्‌ १६१२ ई०। Fo 
संख्या-- २५ | प्रधान--बा० रामप्रसाद 
जी | मन्त्री--ला० रामकिशोरजी | काय-- 
लगभग २५ वार्षिकोत्सव हुए | सन्‌ १६३३ 
žo में पं० अखिलानन्द के साथ पं० देवेन्द्र 
नाथ जी द्वारा आर्य समाज का शास्त्रार्थ 
अछूतों के सामाजिक अधिकार देने के 
सम्बन्ध में हुआ | यह Wert लेख बद्ध 
संस्कृत में हुआ था | 


५६, आयकुमार सभा सरायतरीन 
हयातनगर 

स्थापना--५ माचे सन्‌ १९३६ Fo | 
ao संख्या--२२ | प्रधान--ज्रा० केशव 
देव | मन्त्री--म० हरिश्चन्द्र जी | 

बरेली 

५७, आर्य कुमार समा भूड़ बरेली 

स्थापना - १४ मई सन्‌ १६२८ ई० | 
ao संख्या-५०। प्रधान-मा० व्रजः 
नन्दन प्रसाद्‌ जी बी. ए एल, एल. बी, । 


१४५ 


itized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


झाये डाइरेक्टरी 


भन्त्री=मा० चन्द्र सहाय जी। कार्य-- 
साप्ताहिक श्रधिवेशान ओर वाद-संवाद | 


बदायूँ 

५८, आयंकुमार सभा बदायू 

स्थापना--१ जनवरी सन्‌ १६३५ Fo | 
स० संख्या-५० | प्रधान-बा० सिया- 
राम जी बी. एस. सी., एल. एल. बी. | 
मन्त्री-म० बाबूराम जी। काये-१५० 
कुमारों ने भा० आ० कुमार परिषद्‌ की 
परी ताय दीं । हरिजन विद्यालयः द्वारा 
५० छात्रों को शिक्षा दी गई | मद्य निषेध 
प्रचार आदि प्रचार कार्य किया गया । 
हिन्दी प्रचार मण्डल” द्वारा हिन्दी प्रचार 
किया गया | 


५६, आर्यकुमार सभा इस्लाम नगर 

स्थापना--६ जुलाई सन्‌ १६३६ ३० | 
स? संख्या-१५। प्रधान--श्री देवेन्द्र 
नाथ शास्त्री आयुर्वेदाचार्य | मन्त्री-्रा० 
कृष्णचन्द्र गुप्त । काय--वाचनालय च्ल 
रहा है और दहेज निषेध सप्ताह मनाया 
गया | 


एटा 
ke, आर्यकुमार सभा बेरी 


« स्थापना-<२६ जनवरी सन्‌ १६४१ 
fo | काये--जन गणना में दत्तचित्त होकर 


श्रान्दोलन किया | 
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अलीगढ़ 
६१, आर्यकुमार सभा करोली 
स्थापना-१ जनवरी सन्‌ १६३२ So | 
स० संख्या--४० | प्रधान--कुं० मलखान 
सिंह | मन्त्री-श्री सत्यत्रत । कार्य--कुछु 
शिथिल है | 
६२, आर्यकुमार सभा मेड 
स० संख्या--२५ | प्रधान--शिवदत्त 
जी | मन्त्री-श्रीकान्त जी। कार्य--श्रार्य 
समाज को प्रत्येक कार्य में सहयोग | 
कानपुर 
६३, आर्य कुमार सभा रेलबाजार 
स्थापना”सन्‌ १९३८ Fo | स० 
संख्या--२५ । प्रधान--ठा० वीरभारती 
सिंह राणा । मन्त्री-- कृष्णचन्द्र वैदिक 
धर्म विशारद | कार्य--हैदराबाद सत्याग्रह 
में मन्त्री की अ्रध्यक्षता में जत्था गया | 
६ वृद्ध विवाह, २ बाल विवाह रोके गये, 
१४ दहेज रोकी गई | हिन्दी प्रचार जन 
गणना प्रचार आदि के कार्य किये गये । 
पवे व त्यौहार मनाये गये । मज़दूर हड़ताल 
के दिनों में सभा की ओर से मुफ्त औषधि 
वितरण की गयी | 
प्रयाग 
६४, आर्यसमाज JANA प्रयाग 


स्थापना-जुन १६२६ Fo | ao 
संख्या--२० | प्रधान--म० अवन्तिका- 
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प्रसाद जी। मन्त्री--म० लक्ष्मीनारायण 
जी | कार्य-पुस्तकालय तथा साप्ताहिक अधि- 
वेशन | 
बलिया 
६५, आर्यकुमार सभा बलिया 
स्थापना--१७ जनवरी सन्‌ १६३६ | 
स० संख्या--२० | प्रधान--म० कन्हैया 
लाल जी। मन्त्री-म० शम्भूनाथ जी | 
कार्य--साप्ताहिक सत्संग | 
वस्ती 
६६, MAAR सभा बढनोवाज़ार 
स्थापना--श्रावण वदी ८ मी संवत्‌ 
१६९७ fo | स० संख्या--२५ | प्रधान- 
Ho बालमुकुन्द जी | मन्त्री-इजारीलाल 
जी | कार्ये--तम्बाकू निषेध सप्ताह मनाया 
गया | 
६७, आयंकुमार सभा पक्का बाजार 
बस्ती 
स्थापना--२५ दिसम्बर सन्‌ १९४० | 
ao संख्या--३० | प्रधान - Fo यशोदा- 
नन्दन जी | मन्त्री--पं० धर्मेद्धनाथ शास्त्री 
कार्य--तम्बाकू निषेध सप्ताह मनाया गया | 
आजमगढ 
६८. आर्यकुमार सभा, आजमगढ़ 
स्थापना - १ दिसम्बर सन्‌ १६४० | 
स० संख्या--३२। प्रधान--म० छुबील 
चन्द्र जी। मन्त्री--म० सूर्यभान जी आर्य | 


काय-तम्बाकू निषेध सप्ताह व ग्रन्य प्रचार | 
गोंडा 
६६, आर्यकुमार समा नवाबगंज 

स्थापना--१ सितम्बर १६३८ Fe | 
ख० संख्या--७५ | प्रधान—डा० कुंवर 
नाथ द्विवेदी | मन्त्री--पं० ग्रम्त्रिकाप्रसाद्‌ | 
कार्य--४ सत्याग्रही हैदराबाद सत्याग्रह में ` 
गये | ७ ईसाई व १ जम्म के मुसलमान की 
शुद्धि की गई | साप्ताहिक अधिवेशन होते 


a 


७०, आयंकुमार सभा हरदोई 
स्थापना--फरवरी सन्‌ १६१५ ई० | 
स० संख्या--३३ | प्रधान--ठा ०, मनोहर 
सिंह जी | मन्त्री--बा० सुरेन्द्र वर्मा | 
लखनऊ 
७१, आयंकुमार सभा सिविललाइंस 
नरही, लखनऊ 
स्थापना-सन्‌ १६२३ ई० । स? 
संख्या--२५ | प्रधान--म० सरयू प्रसाद 
जी। मन्त्री--म० gat लाल जी । 
कार्य--अस्पश्बता निवारण, दलितोद्धार, 
स्कूल कालेजों में वैदिक धर्म प्रचार तथा 
हिन्दी प्रचार । i 
७२, आर्यकुमार समा केन्टूनमेंट 
सदर बाजार, लखनऊ | 
स्थापना--२२ जून सन्‌ १६३८ Fo | 
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qo संख्या-२५। प्रधान म? भूपेन्द्र 
नाथ सान्याल वकील | मन्त्री-वा० पूरन 
चन्द्र गुप्त | काये--श्रार्येसमाडो से सहयोग | 


राजस्थान ब मालवा 
जयपुर 
७३, आर्यकुमार सभा जयपुर 
स्थापना--सन्‌ १६१४ ६०, पुनः संगः 
उन १६३४ ई०। Ho संख्या--5०। 
प्रधान-श्री पं रामस्वरूप जी | मंत्री-- 
श्री खुबन जी। कार्य-साप्ताहिक सत्संग, 
वार्षिकोत्सव व Tat पर प्रचार, सन्‌ १६२४ 
से १६३८ ई० तक शुद्धि व दलितोद्वार का 
काये, Sea पर स्वयं सेवक का काय, 
अखिल भा० कुमार परिषद्‌ की. परीचाएँ, 
उत्तीर्ण करवाना, आदि विविध कार्य | सन्‌ 
१६१७ में प्लेग में सहायता कार्य किया, सन्‌ 
-१६३६ fo में दहेज निषेध, व वर्धा शिक्षा 
विरोधी दिवस मनाए गये | हैदराबाद सत्याग्रह 
ब. जन गणना सम्बन्धी प्रचार किया । 
eo रणजीतसिंद तन्मय' के सम्पादकल में 
हस्तलिखित मासिक पत्रिका का सग्पादन हो 
रहा है। आये वीर दल को स्थापना | डा० 
 युद्धवीरसिंह जी इसी सभा के पुराने A- 
कर्ता हैं | 
७४, MARAR सभा, टमकोर 
स्थापना-चेत्र सुदी १५ संवत्‌ १६६७ 
बि | स० संख्या-१५। प्रधान-म० 


श्रीलाल जी | मंत्री--म० गोपीचन्द जी | 
कार्य--साधारण | 
बीकानेर 
७५, आर्यकुमार सभा, बीकानेर 
स्थापना--सन १६३२ ई० | Ae 
संख्या- २० | प्रधान-मा० जय भगवान 
जी | मंत्री--म० कन्हैयालाल जी । 
अजमेर 
७६, MAFA सभा, अजमेर 
स्थापना--५. सितम्बर सन्‌ १६३४ ZO 
ao संख्या--१५० । प्रधान-- श्री बाबू 
लाल जी सक्सेना । मंत्री--श्री जगत्‌ प्रकाश 
“शर्मा । कार्य-पा्षिक व वार्षिक अधि- 
वेशन, दहेज व तम्बाकू विरोधी सप्ताह, वादः 
विवाद व धार्मिक परीक्षाओं में सम्मिलित होने 
की प्रेरणा । 
मेवाड़ जि० जहाजपुर 
७७, आर्यकुमार सभा, नन्द्राय 
__ स्थापना-माघ शुक्ला १ संवत्‌ १६६७ 
fio | qo संख्या--१० | प्रधान--म० 
समीरसिंह जी । मंत्री-सौभाग्यसिंह जी | 
नीमच 
७८, आर्यकुमार सभा, छोटी सादडी 
स्थापना--आराश्विन शुक्ला १२ सं० 
१६६६ वि० | स० संख्या - १६ | प्रधान- 
श्री चतुर्भुज जी । मंत्री--श्री जीवनलाल जी | 


-. १४८ 
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कार्य--देनिक सत्संग व व्यायाम तथा सार्वे- 
जनिक सेवा | 
जोधपुर 
७६, आयकुमार सभा, सरदारपुरा 
जोधपुर 
स्थापना--२३ मई सन्‌ १६३६ ६० | 
स० संख्या--२५ | प्रधान--श्री म० राम- 
लाल जी । मंत्री--म० अयोध्याप्रसाद जी । 
काये-समाज के विशेष उत्सवों पर व्यवध्था 
रखना | मादक द्रव्य निषेध सत्ताह मनाया 
गया | 


८०, MASA सभा, WET 
स्थापना--श्रासौज शुक्ल ५ सं० १६६५. 
बि० | स० संख्या ८ | 


आबू 
८१, आयंकुपार सभा, आबूरोड 
स्थापना--३ नवम्बर सन्‌ १६४० ई० 
स० संख्या--४८। प्रधान--पं० भोला- 
नाथ जी चतुर्वेदी सिद्धान्त शास्त्री मंत्री -- 
म० केलाशनाथ जी कपिल | कार्ये 
धार्मिक व शारीरिक शिक्षा, खेल आदि | 


८२, आर्यकुमार सभा, सांतपुर 


स्थापना--२६ दिसम्बर १६४० So |. 


qo संख्या- १८ । अधिकारी--आरय 
समाज आबू रोड | 


ग्वालियर 
८३, आर्यकुमार सभा, लश्कर 
स्थापना--ञ्रगस्त सन्‌ १६३० Fo | 
स० संख्या--५० | प्रधान- श्री कामता- 
प्रसार जी। मंत्री--म० महताबनारायण 
जी | कार्य--साप्ताहिक सत्संग, वाद-विवाद 
आदि | तम्बाकू निषेध गत वर्ष मनाया गया | 
भोपाल 
८४, आर्यकुमार सभा,सीहोर छावनी 
स्थापना--७ जून सन्‌ १६३६ Fo | 
स० संख्या--१० | प्रधान--श्री चन्द्रदत्त 
शर्मा । संत्री--श्री खुशीलाल जी । कार्य 


सत्संग व विशेष व्याख्यान । 
मध्य प्रान्त 
निमाड़ 
८४ आर्य कुमार सभा, खण्डवा 

स्थापना--१६ सितम्बर सन्‌ १६२६ | 
ao संख्या--३५। प्रधान--पं० रणजीत 
प्रसाद तिवारी । मन्त्री--श्री कृपाराम जी 
आर्थ | कार्य- साप्ताहिक सत्संग, हवन और 
आये सिद्धान्त का विशेष प्रचार, मा" ATO 
कुमार परिषद्‌ की धार्मिक परीक्षाओं के लिये 
प्रयत्न, वाचनालय ( ६० पुस्तक ) मन्त्री 
जी विशेष दिलचस्पी से कार्य कर रहे हैं। 
८६ आर्य कुमार सभा बुरहानपुर 


स्थापना--संवत्‌ू १६७५ | H° 
संख्या--६० | प्रधान-श्री -रामदत्त जी 
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ज्ञानी | मन्त्री- श्री मोहनचन्द्र जी | काय - 
साप्ताहिक सत्संग, पुस्तकालय, अनाथ रचा 
व शुद्धि, आये कुमार सेवा दल, गुलाब 
रजतपात्र वाद विवाद प्रतियोगिता, वेदिक धर्म 


विशारद परीक्षा और निर्धन विद्यार्थियों की 
सहायता | 


नागपुर 
८७, MARAT सभा डी, ए, वी, 
हाई स्कूल नागपुर 
स्थापना--१४ जुलाई सन्‌ १६४० | 
स० संख्या--५४ | प्रधान-प्रो शंकर 
लाल पाली। मन्त्री-श्री केलाश चन्द्र श्री- 
वास्तव | काय--साप्ताहिक सत्सङ्ग, मुहल्लों 
में प्रचार की व्यवस्था, वेदिक धर्म परीक्षा, 
तथा वाषिकोत्सव आदिं अवसरों पर सेवा 
कार्य | 
विलासपुर i 
८८, आयंकुमार सभा, विलासपुर 
स्थापना-सन्‌ १६३६ Fo | स० 
संख्या--४० | प्रधान--डा० कृष्णकुमार 
चोपड़ा | मन्त्री-श्री राजकुमार सिंह | 
काये-ददेज प्रथा निषेध सप्ताह और बाढ़ 
` के समय सहायता कार्य । 
बिहार प्रान्त 
विहार प्रान्तीय आयंकुमार परिषद्‌ 


बांकीपुर पटना 
विद्दार प्रान्तीय य कुमार परिषद्‌ की 


2५१५० 


स्थापना तो बहुत पहले हो चुकी थी, पर 
शिथिलता के कारण कार्य में ढिलाई थी। 
लगभग दो वर्षौं से कार्य में जान aÀ है। 
प्रान्त में जबरदस्त आन्दोलन किया जा 
रहा है | लगभग ३० आर्यकुमार सभार्य 
इसके आधीन काम कर रही हैं। बिहार 
प्रान्तीय ग्रार्य प्रतिनिधि सभा की ओर से 
पूरी मदद मिल रही है । इस वर्ष निम्न 
लिखित पदाधिकारी हैं । 


प्रधान to महादेव शरण जी | 
मन्त्री--डा० रामभजन जी आये पुरोहित | 
ao मन्त्री--श्री धर्मप्रिय लाल जी साहित्य 
रत्न, काव्यतीर्थ) साहित्याचार्यं विद्यारत्न बी.ए. | 
प्रचार मन्त्री=श्री चन्द्रपति जी “चन्द्र” | 


इस वर्ष पटना में बिहार प्रान्तीय आर्य 
कुमार सम्मेलन होने जा रहा है। 
पटना 
८६, आर्यकुमार सभा विहार शरीफ 


स्थापना-सं० १६८० वि० | Ae 
सख्या--१५ | 


Ro, आर्यकुमार सभा बांकी पुर 

स्थापना--सन्‌ १६२५ ई० | स० 
संख्या-३४ | प्रधान-श्री राजगुरु घुरेन्द्रजी 
शास्त्री | मन्त्री--श्री धर्मप्रिय लाल बी. ए. 
साहित्य र्ल | कार्य-*समाज सेवा, मेला 
प्रबन्ध, लावारिस मृतकों का दाह, अनाथ 


Se 


F डाइरेक्टरी 


>“) 


[ह्न्दा 


रक्ता, व्यायाम शाला व “वेदिक 
पुस्तकालय? ( पुस्तक संख्या २००० ) 


8१, आर्यकुमार सभा मनेर 
स्थापना--६ सितम्बर सन्‌ १६३८ Fo 
स० संख्या--१५ | प्रधान--श्री भगवती 
प्रसाद्‌ | मन्त्री=श्री शिवशङ्कर प्रसाद | 
8२, आयंकुमार समा, MINAT 
स्थापना--सं० १६८६ fo | ae 
संख्या--२५ । प्रधान--श्री कमलेश्वर 
प्रसाद | मन्त्री--श्री गीताप्रसाद सिंह राम- 
पुरी । काये- नैमेत्तिक अधिवेशन, ग्राम 
प्रचार व “ज्योति? मासिक पत्रिका का संचालन 
ब मेलो में सेवा कार्य | 
8३, आर्यनवयुवक संघ, मसौढ़ी 
स्थापना-१५ दिसम्बर सन्‌ १६४० 
ïe | स० संख्या-३५। प्रधान_ा० 
रघुनन्द्नप्रसाद सिंह | मन्त्री--श्री घर्मदेव | 
&४, आर्यकुमार सभा खुसरुपुर 
स्थापना-सं० १६८७ वि० | स० 
संख्या-२५। प्रधान श्री जगदीशप्रसाद 
मन्त्री-श्री देवदत्त प्रसाद | कार्य--सासा- 
हिक सत्सङ्ग, नशा निषेध सप्ताह व AA 
सेवा कार्य | 


8५, आयकुमार सभा परसा 
स्थापना-वेशाख कृष्ण ७ मी सं० 
१६६७ वि० | स० संख्या--१५ | प्रधान- 


श्री रामचन्द्र बी० ए० | मन्त्री--श्री जग- 
नारायण fae | काय--जनगणना के समय 
प्रचार किया | 
&६, आर्यकुप्रार सभा, व्यापुर 
स्थापना-सन्‌ १६३१ Fo | स० 
संख्या--२३ । प्रधान--बा० रामचन्द्र 
प्रसाद | मन्त्री - बा० रामलखन Dal 
कार्य--मांस-मद्य निषेध सप्ताह, प्रीतिभोज; 
वेदिक संस्कार, मृतक श्राद्ध निषेध तिलक- 
दहेज निषेध, बाल तथा वृद्ध विवाह निषेध 
आदि का प्रचार, और पुस्तकालय का 
सञ्चालन | 
8७, MAGA सभा, बाढ़ 
स्थापना - चेत्र शुक्क ६, Ho १६६४ 
वि० | स० संख्या- २१ | प्रधान--श्री 
हरदेव जी काव्यती्थ । मन्त्री--श्री कमला 
कांत | कार्य--सासाहिक सत्सङ्ग तथा HA 
उपयोगी कार्य | 
शाहाबाद ( आरा ) 
8८, आर्यकुमार सभा, आरा 
स्थापना-सन्‌ १६२३ Fo | स० 
संख्या--२० । प्रधान श्रो सचिदानन्द 
सहाय वकील | मन्त्री-श्री रामम्रवेश 
चौधरी | 
सारन 
88. आर्यकुमार सभा, गोपालगंज 
स्थापना--१ म सितम्बर १६४० | Ao 
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संख्या- ३१ । प्रधान--पं० हरिनन्दन 
पाण्डेय । सन्त्री--श्रीनथनी माँझो । 
कार्य--मेला-प्रचार, बलिप्रथाप्रतिवाद, सहः 
भोज आदि | 
मुजफ्फरपुर 
Q ALO 
१००, आर्यकुमार सभा बरगिनिया 
स्थापना- फाल्गुण सुदी १२ Fe 
१६६६ विक्रम | स० संख्या- २० | 
` प्रधान -पं० रामावतार शर्मा विद्या- 
वाचस्पतिः । मन्त्रीततवा० सत्यदेवप्रसाद 
चौधरी । काये-संगीतालय तथा अन्य । 
दरभंगा 
१०१, आर्यकुमार सभा दरभंगा 
स्थापना-सन्‌ १६४०३० | Ho संख्या- 
yo । प्रधान-पं० धर्मप्रिय एम० ए०, 
साहिस्याचार्यं | मन्त्री-श्री रामेश्वरप्रसाद 
चौधरी | कार्य-प्रचार कार्य, लोक सेवा, जिला 
सम्मेलन व साप्ताहिक सत्संग | 
१०२, आर्यकुमार सभा, कमतौल 
र्थापना--दीपावली सन्‌ १६३० Fo | 
स० संख्य़ा--२५ | प्रधान-म० Fq- 
नन्द जी । मन्त्री-म० रामदेवप्रसाद जी | 
काय--भूकम्प में सहायता कार्य, लेख भाष- 


णादि की प्रतियोगिता, साप्ताहिक सत्संग 
आदि | 


मुंगेर i 
१०३, आर्यकुमार सभा मु गेर 
स्थापना--श्रक्तूवर सन्‌ १९४० Fo | 


ao संख्या--१५ । कार्य विद्यार्थियों में 
प्रचार तथा तम्बाकू निषेध दिवस मनाया 
गया । 
भागलपुर 

१०४, MARAT सभा, भागलपुर 

WITAI—AT १६३८ Fo | Yo 
स० संख्या-५०। प्रधान-श्री जितेन्द्रकुमार 
मिश्र, मन्त्री-नागेन्द्रनारायण जायसवाल | 
कार्य-मेला प्रचार व साप्ताहिक सत्संग 
आदि | 

ग्या 

१०५, MAGA सभा, गया 

स्थापना--% जनवरी सन्‌ १६४१ | 
शँख्या--१० । प्रधान--श्री सिद्ध श्‍वर- 
नाथ वर्धा । मन्त्री--श्री सोममित्र | 

रांची 

१०६ आर्यकुमार सभा, रांची 

रथापना--१५ ग्रगस्त १६२६ | स० 
संख्या--१० । प्रधान--म० जगदीश्वर 
प्रसाद्‌ | मन्त्री म० कृष्णगोविन्द्‌ जी | 
१०७, आर्यकुमार सभा, सिमडेगा 

स्थापना- १ म जनवरी सन्‌ १६३८ 
६० | ae संख्या--२० । प्रधान-श्री 


कृष्णगोविन्द्‌ जी | मन्त्री--श्री नन्दकिशोर 
प्रसाद्‌ । 


१०८. आयंकुमार सभा, तामड़ा 
स्थापना-१ म मई १६३८ ३० | 
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स० संख्या--२०। प्रधान- खा? कृष्णगो- 
feast ग्रार्य | मन्त्री- खा० गणेशीसिंहजी | 
कार्य--ग्राम प्रचार, श्रद्धानन्द आश्रम की 
स्थापना, ६०० शुद्धियां, दातव्य श्रौपथालय । 
चम्पारण 
१०६, आर्यकुमार सभा, चम्पारण 
स० संख्या-१५ | प्रधान-श्री लच्मण- 
प्रसाद जी | सन्त्री--श्री राजेन्द्रप्रसाद जी | 
कार्य--सन्ध्या हवन का प्रचार, वकतृत्वशक्ति 
के लिए प्रोत्साहन । 
सिंघ भूम 
११०, आर्ययुवक सभा, जमशेदपुर 
स्थापना--फरवरी सन्‌ १६४० | स० 
संख्या--३० | कार्य--प्रति दिन व्यायाम व 
प्रचार में सहयोग | 
बंगाल-अआसास 
कलकत्ता 
आर्यकुमार समा, हावड़ा 
स्थापना- सन्‌ १६३७ Fo | सभासदू 


१११ 
संख्या--१५० ( आर्ये विद्यालय के क्षात्र ) 
प्रधान- श्री कमलातिंह जी | सन्त्री-श्री 
सुगनसिंह जी विद्यार्थी । कार्ये साप्ताहिक 
सत्संग, वाद-सम्त्रादं तथा सेवाकार्य | 
२४ परगना 

११२, आयंकुमार सभा, कांकिनाग 

स्थापना--सन्‌ १६३७ ई० | सभासद्‌ 
संख्या- -२० । प्रधान- श्री शिवप्रसादजी | 
Fro २० 
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मन्त्री--्री छोट साहू | कार्येन मेला आदि 
में सेवा कार्य, AMAI | 
सिन्ध 
करांची 
११३, आयंकुमार सभा, करांची 
प्रधान--म० चमनलाल जी । मन्त्री- 
म० चिरंजीलाल जी । कार्य--देनिक व्यायाम 
जिसमें प्रति दिन २०० सज्जन मा गलेते हैं। 


बम्बई 


कोल्हापुर 

११४. ग्रायकुमार सभा, कोल्हापुर 

ae संख्या--८० | कार्य--ग्रौपाधि 
वितरण, संस्कृत पाठशाला, व्यायाम शाला 
तथा पुस्तकालय | 
निजाम राज्य 

कलम (उस्मानाबाद) 

११४, आयंकुमार सभा, वाशी 

स्थापना-३१ जनवरी सन्‌ १६४१ Fo | 
स० संख्या--३० | प्रधान->>त्रा० अम्बा- 
दासजी र्य | मन्त्री श्री वामन बालशिव । 


११६, आर्यकुमार सभा, लातूर 
स्थापना--ग्राशिविन शुक्ल १० सन्‌ 
१६३६ ई० | स० सख्या | प्रधान-- 
श्री चद्धशेखर शास्त्री | मन्त्री -श्री केशव- 
देव | कार्य--साप्ताहिक तथा वार्षिक श्रधि- 
वेशन, आर्यः नामकं मासिकपत्रिका का 
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संचालन तथा विद्यार्थियों में वेदिकधर्म प्रचार | 
११७, आयेकुमार सभा, कलम 
स्थापना--चेत्रशुक्क १ सं० १६६२ वि० 
qo संख्या--२५ | प्रधान-श्री केशवराव | 
मन्त्री--श्री दिगम्बरराव मिटकरी | कार्ये-सं० 
१६६६ वि० में प्लेग में सेवा कार्य आदि | 
नलगोंडा 
११८, आर्यकुमार सभा, नलगोंडा 
स्थापना-१५ जनवरी सन्‌ १६३८ ६० | 
qo संख्या--५० । प्रधान-पं० भद्रदेव 
जी सिद्धान्त भूषण | मन्त्री- श्री बुचय्याजी | 
कायँ- जल्सो में सेवा कार्य | 
सिकन्द्राबाद्‌ 
११६, आर्यकुमार सभा, बोलारम 
स्थापना-१म जनवरी सन्‌ १६३८ Fo | 
Go संख्या-५०। प्रधान--सेठ बालकृष्ण 
जी। मन्त्री--श्री THe एन० बालाराम। 
कार्य वैदिक पुस्तकालय ( ३०० पुस्तके ), 
तेलगु में वेदिक साहित्य का प्रकाशन, वाच- 
नालय में १० श्रार्यपत्र ्ाते हैं | 
हैद्राबाद ( दक्षिण ) 
१२०, आर्यकुमार सभा, श्र वपे 
स्थापना-१५ जुलाई सन्‌ १६३७ ई० | 


qo संख्या ३० | प्रधान--ठा० उमराव- 
सिंह जी । मन्त्री--श्री बिष्ठलराव जी पवार | 
कार्य-व्याख्यान, वादविवाद) ग्राम-प्रचार, 
मेला-प्रचार, शिक्षा-प्रचार, व्यायाम आदि | 
१२१, आर्यकुमार सभा, सुल्तान 
बाजार 
स्थापना--२ जून सन्‌ १६३६ ई 
स० संख्या-८० | प्रधान--पं० नरेन्द्र जी | 
मन्त्री-श्री हरिश्चन्द्र जी सिद्धान्तरून | 
ब्रह्मा 
मचीना 
१२२, आर्यकुमार सभा, मचीना 
स्थापना--१ जनवरी सन्‌ १६२० ई० | 
Ho संख्या-२०० | प्रधान-श्री रामचन्द्र | 
मन्त्री-श्री सत्यनारायण | कार्य साप्ताहिक 


सत्सङ्ग, मासिक पत्रोका वितरण तथा बाल- 
चर विभाग । 


मंगोई 
१२३, आर्यकुमार सभा, एनान जांब 
स्थापना-५ सितम्बर सन्‌ १६:६ Fo | 
स०संख्या-१५। प्रधान-श्री ऊधो त्रिपाठी | 
मन्त्री=-श्री योगराज । काय--सासाहिक 
सत्सङ्ग व दैनिक व्यायाम | 
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F शिक्षणालय 


गुरुकुल 

संयुक्त प्रान्त 

१, कन्या गुरुकुल, देहरादून 

स्थान--६०७ राजपुर रोड, देहरादून | 

स्थापना--इस गुरुकुल की स्थापना 
Go १६७६ विक्रमी में देहली में ao सेठ 
रग्धूमल जी के विशेष दान से हुई । पश्चात्‌ 
देहरादून में स्थायी रूप से स्थापित हुआ | 

प्रबन्ध--ग्रार्य प्रनितिधि सभा पंजाब 
लाहौर की नियुक्त विद्यासभा के ग्रधीन है | 
श्री पं० विश्वम्भरनाथ जी अधिष्ठाता नियुक्त 
हैं। 

शिक्षा-शिक्षा ११ श्रेणियों में विभक्त 
है | गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी की पाठ- 
विधि के अनुसार वेद, उपनिषद्‌ , गीता, 
संस्कृत साहित्य, AAAI, भारत एवं विदेश 
का इतिहास, अर्थशास्र, णहचिकित्सा, शिशुः 
पालन; मनोविज्ञान, अंग्लभाषा, शिल्प; संगीत, 
ग्रहस्वास्थ्य, और आये सिद्धान्तों की शिक्षा दी 
जाती है। लाठी चलाना और लेजम के 
व्यायाम की शिक्षा भी दी जाती है। 

शिक्षक वग श्री विद्यावती सेठ, 

आचार्या, २. श्री राधारानी जी उपाचार्या 
तथा प्रधानाघिष्ठात्री, ३. श्री सुशीला देवी जी 


काव्यतीर्थ, स्था० मुख्याध्यापिका, ४. श्री 
अशितादास एम० Wo, ५. He शान्ता देवी 
शास्त्री, ६. श्री दमयन्ती देवी विद्यालंकृता, 
साहित्य रल, ७. श्री वेदवती जी, ८. श्री 
कलावती जी विद्यालंकृता, ६. श्री पद्मिनी 
देवी जी एम० ए०, १०. श्री ग्राशालता 
जी बी० ए०, ato टी०, ११. महिला डाक्टर 
श्रीदेवी जी एल. आई. एम. एस. ( मद्रास ) 
१२. श्री शोभावती जी विद्यालंकृता, १३. श्री 
शीलवती जी, १४. लक्ष्मी देवी जी, १५. श्री 
ईश्वर देवी जी, १६. श्री ग्रम्बिका देवी जी, 
१७. श्रीमती यमुना देवी जी, १८. श्रीमती 
सीता देवी जी, १६. कु० संयोगिता देवी जी 
और २०. श्रीमती राजरानी जी । 

उपरोक्त देवियों के अतिरिक्त श्री पं० 
धर्मदेव जी शास्त्री दशनशासत्री और पं० वेद- 
व्रत जी वेदालंकार उच्चपरीक्षा्रों की तैयारी 
करवाने में सहायता देते रहे | 
__ छात्राओं की संख्या--२३४ है] 

शुल्क-शिक्षानिःशुल्क है । पालन 
पोषण के लिए १६) मासिक व्यय लिया जाता 
है। 

आय-व्यय--सं० १६६७ वि० में दान 
से १२०६८॥-) र०, शुल्क से ४६०८२॥) 
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इ० तथा १२५०) २० के लगभग अन्य आय 
हुई | इस वर्ष में व्यय ६६६४२) Wa पाई 
हुआ | प्रारम्भ से अब तक दो लाख रुपये 
के लगभग शिक्षा पर तथा १ लाख २० क 
लगभग भवनों पर व्यय हुआ है | 
सम्पत्ति--श्रचल सम्पत्ति लगभग एक 
लाख रु० की लागत की है | 
रनातिकायें--अ्रन तक ५३ छात्राश्रों ने 
लातिका परीक्षा और ५४ ने अधिकारी परीक्षा 
उत्तीर्ण की है । उपाधि परीक्षाय और पदवियां 
गुरुकुल विश्व विद्यालय कांगड़ी के अनुसार 
'विद्यालंकृता” आदि हैं 


२, कन्या गुरुकुल महाविद्यालय 
हाथरस, (अलीगढ़) 


स्थान—श्रलीगढ-हाथरस पक्की सड़क 
पर सासनी से २ मील और हाथरस सें ५ मील 
की दूरी पर स्थित है | 

स्थापना--अगस्त सन्‌ १६०६में स्थापत 
हुआ | कुछ वर्ष कायं चलने के पश्चात्‌ किन्ही 
कारणों से कार्यं स्थगित रहा । पुनः नियम 
पूवैक संचालन ता० २८ अगस्त सन्‌ १६३१ 
से पूज्य महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज 
के कर कमलों द्वारा आरम्भ हुआ | यह गुरु 
कुल करीब १ मील के विस्तृत घेरे मे विद्यमान 
है । यहां का जलवायु विशेषतः स्वास्थ्यप्रद 
है। 

_ प्रबन्ध--कमेटी के आधीन है जिसके 


= 


Gurukul 


Cr 
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प्रधान- कुं वर हुक्मसिह जी रईस ब जिमींदार 
ग्राम wine (मथुरा) | उपप्रधान --१- बा० 
द्वारकाप्रसाद जी भार्गव रईस, सासनी (अली- 
mg), २. सेठ धन्नालाल जी wa, मिलः 
मालिक, हाथरस ( अलीगढ़ )। मन्त्री 
प्रेमचन्द्र शर्मा एम० एस-सी० ग्राम लेहरा 
(डात्ररस), सहायक मन्त्री-7१ डा? विद्या- 
सागर जी हाथरस २. पं० बिहारीलाल टिम्बर- 
मर्चेण्ट, अलीगढ़ | कोषाध्यक्षञवा० महेशः 
प्रसाद्‌ भार्गव, रईस) सासनी । ओडीटर 
बाबू बहादुरलालजी बी० Zo, sito gto ge 
अलीगढ़ | मुख्याधिष्ठात्री-श्रीमती लच्मौ- 
देवी जी, पुरतकाध्यक्ष-श्रीमती लक्ष्मीदेवी जी 
गुप्ता, रजिस्ट्रार--श्रीमती श्रक्यकुमारी जी 
देहरादून है । इनके अतिरिक्त प्रवन्धकारिणी 
कमेटी के १३ और सदस्य हैं । यह कमेटी 
गवर्नमेंट द्वारा सुसाइटी रेजिस्ट्रेशन एक्ट से 
रजिस्टड हे | 
शिक्षा-कन्या गुरुकुल देहरादून के अनु- 
सार । वेद, सांगोपांग, तथा अन्य धर्मशास्त्र) 
संस्कृत साहित्य तथा व्याकरण, श्रार्यंभाषा 
तथा aia साहित्य, गणित में रेखा- 
गणित, बीज गणित तथा अंकगणित, इतिः 
हास, भूगोल, स्वास्थ्यरच्षा, अंग्र जीभाषा, एह 
कार्य, भोजन पकाना आदि की शिक्षा दी जाती 
है । खियोपयोगी शिल्पकला, सीना, पिरोना, 
काट छाँट, कातना, कपडे कागज आदि के 
फूल, पत्ते आदि बनाना, चित्रकार आदि की 


FF oe 
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शिक्षा दी जाती है | 
शिक्षक वग-१. श्रीमती लक्ष्मीदेवी जी 
आचार्या, २. कुमारी लक्ष्मीदेवी गुप्ता मेट्रिक, 
काव्यतीर्थ प्रभाकर, ३. श्रीमती राजकुमारी जी 
ama, ४. श्रीमती सुशीलादेवी विद्याविभू- 
पिता, मध्यमा | ५. श्रीमती राधाकुमारी जी 
प्रभाकर, विद्या विभूषिता, ६. श्रीमती दयावती 
जी विद्या विभूषिता, ७. श्रीमती कमलादेवी जी 
प्रभाकर, ८. श्रीमती लक्ष्मीदेवी जी अधिका- 
रिणी, e श्रीमती रजनीशकुमारी मेट्रिक 
(इनके अतिरिक्त निम्न चार अध्यापक AA- 
पन का कार्य करते हैं ) १०. श्री पं० सनकस- 
नन्दन जी बी. ए. एल. एल. बी., ११. श्री 
Go लीलाधर जी काव्यतीर्थ, पुराण तीर्थ; 
उपनिषद्‌ उत्तमा, ( गुरुकुल उन्दावन ), 
व्याकरण मध्यमा (क्वीन्स कालेज बनारस), 
वेदमध्यमा, स्मृति मध्यमा, उपनिषद्‌ मध्यमा 
( संस्कृत एसोसियेशन कलकत्ता ), १२. श्री 
Go गणेशशंकर जी शास्त्री, साहित्याचार्य, 
साहित्यलंकार, हिन्दी विशेष योग्यता, मेट्रिक | 
१३. पं० चोखेलाल जी हिन्दी में विशेष 
योग्यता । 

११ श्रेणियां हैं, ८ विद्यालय विभाग में 
आर ३ महाविद्यालय विभाग में । cat श्रेणी 
के उत्तीर्ण होने पर अधिकारिणी? की और 
११वीं श्रेणी के उत्तीण होने पर विद्या विभू- 

` षिता? की उपाधि गुरुकुल से प्रदान की जाती 


है। 


छात्र-संख्या--११८ है | 
आय-व्यय--सं० १६६६-६७ में 
७८८५।=)|| दान से आय और २१७५३ -) 
व्यय हुआ | शुल्क की आय पथक है | 
प्रारम्भ से अब तक २२६०००) से आता 
व्यय हो चुका है । 

शुल्क--विद्यालय विभाग में १०) ३० 
AR महाविद्यालय विभाग में १२)४० मासिक 
पालन-पोपण्‌ का व्यय लिया जाता है | 

सम्पत्ति--एक लाख रुपये की अचल 
सम्पत्ति है। 

स्तातिकायं--सन्‌ १६३६ में दो और 
सन्‌ १६४० में ४ स्नातिकाएं निकली हैं | 
ओर इसी कन्या गुरुकुल में शिक्षण का कार्य 
कर रही हैं | शेष अपने घर पर चली गई हैं| 
३, आर्य कन्या गुरुकुल, राजवाड़ी 

पोरबन्दर (काठियावाड) 

स्थापना - सम्वत्‌ १६६४ वि० | 

प्रबन्ध--सेठ श्री नानजीभाई कालि- 
दास मेहता संस्थापक और इनकी नियुक्कसभा 
के अधीन है | 

शिक्षा--इतिहास, भूगोल, संगीत, धर्म- 
शिक्षा, पाक विज्ञान, सिलाई, काटना, JAT, 
रोगि-परिचया आदि की शिक्षा दी जाती है | 
सस्कृत, हिन्दी-गुजराती और अंग्रेजी भाषाये 
सिखाई जाती हैं | ग्रंग्र जी और संस्कृत चौथी 
श्रेणी से आरम्भ होती हैं | व्यायाम व आसन 
आदि सिखाये जाते हैं | पाठविधि स्वतन्त्र | 


१०७ 
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भ्रेणिया--इस समय आठ हैं। छात्राओं की 
संख्या--इस समय ६८ है | 

शिक्षक वगे- श्री सविताकुमारी जी 
स्नातिका आचाये, श्री शान्ता कुमारी जी 
स्नातिका, प्रभाकर मुख्याधिष्ठात्री, श्री दया- 


“वतीदेवी, श्री निर्मलाकुमारी स्नातिका “प्रभाकर 


श्री ललिताकुमारी बी० To, श्री कस्तूरीदेवी, 
शर श्री सवितादेवी अ्रध्यापिकाय । तथा श्री 
जेतरामशर्मा साहित्य रुन, श्री पुरुषोत्तम जी, 
of नारायणदास; भगवानदास और श्री योगि- 
यति भाई--अध्यापक | 
अय-व्यय--सन्‌ १६४० ३० में 
१३०००) २० आय और १६०००)३० व्यय 
हुआ । प्रारम्भ से अब तक २०७०० ०) रु० 
व्यय हुआ है । 
शुल्क--१२॥) २० मासिक लिया जाता 


है। 

सम्पत्ति-भवन १॥ लाख के हैं, बँक 
में २॥ लाख के शेयर हैं। 

३, कन्या गुरुकुल हरिद्वार 

स्थान- गुरुकुल कांगड़ी के समीप पूर्व 
की ओर स्थित है । 


मृत्यु और परलोक 

शरोरं और जीव के स्वरूप के 
सम्बन्ध में अनेक We रहस्यों का उद्‌ 
घाटन । मूल्य ।-) 


पता--कार्यालय, सावदेशिक सभा भवन, देहली | 


comes 10 em Cd CTT] vom ० ० ome HS] om) 


स्थापना--भाई टेकचन्दजी डेरागाजीखाँ 
निवासी ने १३०००) २० का छात्रावास बन- 
वाया है । ठाकुर संसारसिंह जी के उद्योग से 
मई सन्‌ १६३३ ६० में इसकी स्थापना हुई | 

प्रबन्ध--सब प्रान्तों के लगभग ६०० 
सदस्यों की एक कमेटी के आधीन है। ये 
सदस्य १२) Ho व ६) २० चन्दा देते हँ। 

प्रधान--चौ ० दलेलसिंह एम. एस सी. 
प्रिंसिपल जाट, क्षत्रिय कालेज बड़ौत और 
मन्त्री--चौ० नारायण सिंह रखापुर हैं । 

शिक्षा--अखिल भारतवर्षीय atà- 
कुमार परिषद्‌ की परीक्षाये दिलवाई जाती 
हैं, सरकारी परीक्षाय नहीं | आयुवेद विद्या- 
पीठ की श्रायुबैंदिक परीक्षाय भी दिल 
बाई जाती है । आचार्या--श्रीमती चन्द्रावती 
प्रभाकर, आश्रमाध्यक्ष--श्रीमती कबूलवती 
देवी है । मुख्याधिष्ठाता- श्री योगेन्द्रपाल 
जी शास्त्री श्रायुर्वदाचाय हैं | 

आय-व्यय-लगभग १००००) श्रायः 
व्यय है | 

शुल्क - ६) मासिक लिया जाता है। 
शिक्षा निःशुल्क है | 


विद्यार्थी-जीवन-रहस्य 


विद्यार्थियों का सच्चा पथ-प्रदर्शक । 
द्वितीय संस्करण, मूल्य केवल 2) 


कक te 7 


F डाइरेक्टरी 


अन्य संस्थायें 
पजाब 


१, आयं कन्या महाविद्यालय, 
जालन्धर नगर 
स्थापना-स्त्री शिक्षा के इस महान 
और सर्व प्रथम परीक्षण का आरम्भ सितम्बर 
सन्‌ १८८६ $o Ñ ZATI जालन्धर आर्य 
समाज ने इसका नाम 'जनाना स्कूल? रखा 
था और इसके लिए केवल १) मासिक व्यय 
स्वीकार किया था | सन्‌ १८६१ Fo में इसका 
नाम कन्या महाविद्यालय रखा गया | सन्‌ 
१८९५ $o में इसके साथ आश्रम की भी 
स्थापना हुई | इसके संस्थापक प्रसिद्ध आर्य 
नेता ला० देवराज जी थे। आप और आपके 
साथियों ने स्नी-शिक्षा के इस प्रयत्न के प्रारम्भ 
में अत्यन्त विरोध होते हुए भी धीरता से कार्य 
किया और अन्त तक इस सेवा में लगे रहे | 
स्थान-नगर शाखा का अब अपना 
भवन ५००००) २० की लागत का है जिसमें 
yoo कन्याये AS सकती हैं। कन्या आश्रम 
शहर से १ मील बाहर ३५ एकड़ भूमि में स्थित 
हे, जहाँ भव्य भवन ओर बाग आदि हैं । 
प्रबन्ध इस महाविद्यालय का प्रबन्ध 
मुख्य समा के अधिकार में है। विभिन्न 
आर्यसमाजों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त 
अनेक शिक्षा शास्त्री इसके सद्स्य हें । यह 
सभा सन्‌ १८८६ ई० से ही रजिस्टडे संस्था 


१५६ 


है | इसके प्रधान-रा० ब० दीवान बद्रीदास 
होर; मन्त्री-ला० जगन्नाथ 


मित्तल प्लीडर जालन्धर नगर हैं | सब मिला 
कर १५ सदस्य हें | 


A 


शिक्षा--शिक्षा निःशुल्क और माध्यम 
हिन्दी भाषा है । संस्कृत, हिन्दी, गणित, 
इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, आंग्लमाषा- 
सिलाई, कढ़ाई, खाना पकाना, ग्रह-चिकित्सा 
आदि विषयों की शिक्षा दी जाती है। १२ 
वर्ष में महदाविद्यालय तक की पढ़ाई समासत 
होती है। उत्तीर्ण छात्राओं को “स्नातिका” 
की पदवी दी जाती हे । सन्‌ १६३१ ई० से 
इसके साथ साथ विश्वविद्यालय की हिन्दी 
परीक्षाय तथा मेट्रिक, एफ० ए० एवं बी० 
Uo की परीक्षाओं के लिये शिक्षा देने का भी 
प्रबन्ध चालू कर दिया गया है| 

शुल्क--विश्वविद्यालयों की परीच्षाश्रों के 
लिए प्रवेश शुल्क ५)र०, प्रथम वर्ष ५)र०, 
द्वितीय वर्ष ६) २०, तृतीय और और चतुर्थ 
वर्ष ८) रु०, पुस्तकालय तथा खेल ॥-) 
मासिक लिया जाता है। आश्रम में प्रवेश 
शुल्क १०)र०, भोजन और निवास १६) रु० 
मासिक एवं अमानत घन ६०) रु० है | 

शिक्षकवगे-ग्रिंसिपल कुमारी लज्जा- 
वती, के. मेनन एम.ए., Ho मालती तलवाड़ 
एम० Wo, नन्दकुमारी प्रसाद WHO ए०, 
Xo निर्मला मेहरा बी.ए., Fo सुकर्मा बी.ए. 
बी. टी. So शक्कुन्तलादेवी स्नातिका, श्री 
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लज्जावती डेरा, श्री लज्जावती जम्मू T- 
तिका, श्री सत्यवती मिरजापुर, डा० विद्याः 
वती एल. एस. एम. एफ., ला? ठाकुरदास 
कोहली बी. एस. सी., एस. ए. वी., पंडित 
चेतराम साहित्य रत्न, पं० श्रावणदत्त शास्त्री, 
qo देवीचन्द, पं० घुतराम, ला० जस्साराम | 
विधवा भवन- महाविद्यालय के साथ 
साथ विधवा भवन भी है | इसमें कम व्यय 
पर विधवाओं के रहने का प्रबन्ध है | प्रवेश 
शुल्क ५), अमानत धन २०) और आश्रम 
शुल्क ६) मासिक है । 
अनाथालय--इसके साथ कन्याग्रों 
के लिये अनाथालय भी है । 
जलविदूसखा-इस नाम की मासिक 
पत्रिका महाविद्यालय की ओर से प्रकाशित 
होती है | 
देहली 
२, आर्य गल्जे हाई स्कूल, 
चावडी बाजार 
शिक्षा सरकारी पाठविधि के अनुसार 
दशम श्रेणी तक शिक्षा दी जाती है। धर्म" 
शिक्षा - आये शिक्षा समिति पंजाब के अनु- 
सार है | छात्र सं०--३६० | प्रवन्धक-- 
Bro स० चावड़ी बाज़ार ट्रस्ट | प्रधान-- 
प्रो० सुधाकर जी एम. ए. । मंत्रिणी--श्री 
बहिन विद्यावती जी विशारदा” | शिक्षक 
बर -१५ अध्यापिकाय | मुख्य ग्रध्यापिका 
श्री मेनिकासेन बी. ए. बी. टी. | आय-व्यय— 


ma १६० 


(सन्‌ १६३६-४०) में १५६३७||-) | शुल्क- 
लिया जाता है | 
३, WALA पाठशाला, नई देहली 
शिक्षा--सरकारी पाठ विधि के श्रनुसार 
दशम श्रोणी तक। धमे शिक्षा--निर्धारित 
पाञ्च क्रमानुसार | Flo संख्या--५०० | 
अब तक लगभग ६०० छात्राय शिक्षा समाप्त 
कर चुकी हैं । प्रबन्ध क--आरयसमाज हनुमान 
रोड नई देहली। प्रधान--श्री बा० मिलखा- 
सिंह जी ठेकेदार | मन्त्री--डा० तुलसीराम 
जी डी. टी. एम. | मैनेजर--मा० ग्रनन्त- 
राम जी एम. ए. बी. टी. | मुख्याध्यापिका- 
Ho प्रकाशवती तथा अन्य १४ ग्रध्यापि- 
काये | आय-व्युय-(अप्रेल सन्‌ १६३६ ई० 
से मार्च १६४०तक) ग्राय,७ १६४८)॥ और 
व्यय ८७३१।४) | सन्‌ १६२५ ई० से अब 
तक लगभग ६००००) २० व्यय हुआ है। 
शुल्क-लिया जाता है | 
४, आर्य कन्या पाठशाला, 
बीडनपुरा, करोलबाग 
. शिक्षा-देहली शिक्षा विभाग के श्रछे 
सार ५ वीं श्रेणी तक । धर्म शिक्षा“ ग्रार्य- 
शिक्षा समिति पंजाब का पाठ्य क्रम | छात्रः 
संख्या- १५५, अब तक १०७ छात्राये 
लाभ उठा चुकी हैं | प्रबन्धक- ग्रायसमाज 
देवनगर | प्रधान-चौ० पदमसिंहजी। मंत्री- 
चौ० नाथूराम जी | मैनेजर- ला० ठाकुर 


¥ 


ह 
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दास जी | शिक्षक वर्गा AARAA 
हें । आय-व्यय--(जून सन्‌ १६२६ ई० से 
सितम्बर सन्‌ १६४० $o तक ) आय लग- 
भग २०००)३० व्यय, २१२४) २° प्रारम्भ 


से WA तक व्यय= २७६६३॥|)|| Fo | 


शुल्क--नहीं लिया जाता | 
रोहतक 

CIC कल > i 

५, आय Wed स्कूल, राहत 


शिक्षा — arà शिक्षा समिति पंजाब की 
qa विधि के अनुसार ५ वीं कक्षा तक। 
धर्मे शिक्षा-भी । छात्र संख्या- १५० | 
प्रबन्धक--ग्रायं गल्स स्कूल सोसायटी | 
प्रधान--डा० हंसराज जी, एल. एम. पी. | 
ए. । मुख्या- 


5 


Hal—are खुवीरसिंह बी. 
ध्यापिक्रा--श्री रामावती, जे. वी. , हिन्दी 
भूषण तथा अन्य तीन ग्रथ्यापिकार्य | आय- 
व्यय--१८००) वार्षिक | कुल व्यय लगभग 
१२०००) २० | शुल्क्र- नहीं लिया जाता | 
विशेष - सिलाई, घुनना और पाक विज्ञान 
की शिक्षा भी दी जाती है। साप्ताहिक सत्संग 
होता है | अचल सम्पत्ति६०००) है जो Alo 
go सभा पंजाब के नाम रजिस्टडे हे । 


६, वैदिक कन्या पाठशाला, 
झज्जर जि ० रोहतक 
शिक्ञा-आर्य शिक्षा समिति पंजाब 


की पाठविधि के अनुसार ५ वीं कक्षा तक | 
BT २१ 


धर्मे शिक्षा--पाठविधि के अतिरिक्त प्रतिदिन 
सन्ध्या-हवन होता है। छात्र संख्या--श्रव 
तक लगभग ६० HAA प्राइमरी उत्तीर्ण हो 
चुकी हैं | प्रबन्धक-यग्रार्य शिक्षासमिति कजर 
से नियुक्त प्रतन्धतमिति, इसके ११सदस्य हैं | 
प्रधान--ला० रामकुंवर जी, मंत्री--लाला 
देशराज जी । मुख्य अध्यापिका-- श्रीमती 
जानकीदेवी, जे. वी. तथा स० Ho श्री शान्ति 
देवी | आय-व्यय--(सन्‌ १६३६-४० Fo) 
ग्रायच्००) Fo, व्यय=७८८) र० प्रारम्भ 
से अब तक व्यय=१०२५२) २० | शुल्क-- 
नहीं लिया जाता | 
करनाल 
७, MARA पाठशाला, पानीपत 
शिक्षा-आर्य शिक्षा समिति पंजाब की 
पाठ विधि के अनुसार vat कक्षा तक। धमे. 
शिक्षा-पाठविधि के अतिरिक्त देनिक सन्ध्या- 
हवन, ऋषि जीवन का पाठ | छा० संख्या- 
१२५ ; अब तक २०० कन्यायं लाभ उठा 
चुकी हैं | प्रबन्धक--आये समाज पानीपत | 
मैने जर--प० नारायणदत्त जी विद्यालंकार 
वैद्य | अध्यापिकायं-३ हें । आय-व्यय-- 
लगभग १२००) ₹० वार्षिक। AI तक का 
कुल व्यय=१५०००) रु० | शुल्क नहीं 
लिया जाता । 
अम्बाला 
८, आर्ये कन्या पाठशाला, ARET 
शिक्षा-आर्ये शिक्षा समिति पंजाब 
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की पाठ विधि के अनुबार ५ वीं कक्षा तक | 
धर्मशिक्षा- भी | छात्र संख्या ६९ | 
प्रबन्धक--आर्यसमाज मोरिंडा | मैनेजर 
श्री शौकतराय जी | मु० अ -श्री लाजवन्ती 
देवी तथा दो सहायक अध्यापिकाय। आयः 
व्यय--(सम्बत्‌ १६६६ ६७) = २७६०) रु० 
व्यय- १८७५) अब तक कुल AARO ) 
eo | शुल्क- नहीं लिया जाता | 


शिमला 
६, आये कन्या पाठशाला, 
लोअरबाज़ार, शिमला 


शिक्षा--पंजाब शिक्षा विभाग के अनु- 
सार ८ वीं कच्चा तक । धर्म शिक्षा--प्रबन्ध 
है। छात्र संख्या--४०० | प्रबन्धक-- 
आर्यसमाज शिमला । प्रधान--ला० शंकर- 
नाथ जी, मन्त्री-ला० जैसीराम जी | अध्या- 
पिकार्य--१० | शुल्क-लिया जाता है | 


१०, आर्य कन्या पाठशाला, डगशाई 


शिक्ता-श्रायं शिक्षा समिति पंजाब के 
अनुसार wal कच्ता तक | धर्म शिक्षा--भी | 
छात्र संख्या--२८, लगभग २५० छात्राय 
“लाम उठा चुकी हैं| प्रबन्धक- स्थानीय 
आर्यसमाज | मैनेजर--डा० बसन्तराम जी 
धीमान्‌। आय -व्यय--प्रारम्भ से श्र तक 
१६००) २० व्यय हो चुका है | शुल्क--नहीं 
लिया नाता | 


१६२ 


लु'धयाना 
११, गणेशीलाल आयं कन्या 
पाठशाला, लुधियाना 
ate शि० fae के अनुसार 
आठवीं कच्ता तक । धर्मे शिक्षा- १ घंटा 
प्रतिदिन | छात्र संख्या-१६५ | प्रबन्धक- 
ara समाज लुधियाना की समिति । प्रधान- 
डा० वृन्दावन जी | मे नेजर-श्री ला० अमी- 
रचन्द्र जी तथा अन्य ७ सदस्य । Fo Bor 
ला» श्रीकृष्ण जी, सहायक आअ०-२३ (४ 
पुरुष )। आय व्यय--(सम्बत्‌ १६६६) = 
७७१ IROL ११७४६॥-)। | शुल्कः 
लिया जाता है। 
जालन्धर 
१२, आयं कन्या पाठशाला, 
कोट बादलखां 
शिक्षा--५० श्रा. शि. स. के अनुसार 
२ री कक्षा तक। धर्मेशिक्षा--समिति के 
अनुसार | FA संख्य[-"-२३५ | प्रबन्धक 
स्थानीय आये समाज | अध्यापिका- १ | 
आय-व्यय--८०) Fo ओर ७५) रु० | 
शुल्क--नहीं लिया जाता | 
फिरोजपुर 
१३, आये पुत्री पाठशाला, 
मलोट मंडी 
शिक्षा--क० महाविद्यालय जालन्धर 
तथा do शि० वि० के अनुसार ५ बीं कच्चा 


aa डाइरेक्टरी 


तक | धर्मे शिक्षा--पुस्तक व सन्व्याहवन | 
छात्र संख्या -- ११० अब तक १९५ 
कन्यार्य प्राइमरी उत्तीर्ण हो चुकी हैं । 
प्रबन्धक--स्थानीय आर्यसमाज | मैनेजर- 
डा० अमरनाथ जी | आय-व्यय--१२००) 
zo वाषिक | AR से अब तक १३०००) 
रु० व्यय हुआ है। सम्पत्ति-4५०००) ३० 
की लागत का भवन है | शुल्क--नहीं 
लिया जाता । 
१४. आर्य पुत्री पाठशाला, अबोहर 

शिक्षा--आ० शि० ao पं० के ग्रनु- 
सार पांचवीं कक्षा रत्न और भूषण | थमे 
शिक्षा-समिति के अनुसार । छात्र संख्या-- 
२३१। अब तक १६० छात्राग्रोने प्राइमरी, 
६ ने हिन्दी भूषण, १७ ने हिन्दी रत्न, ३२ 
ने म० विद्यापीठ इलाहाबाद की प्रवेशिका 
और दो ने विद्याविनोदनी परीक्षा उत्तीर्ण की। 
प्रबन्ध क अंतरक्ञ सभा, स्थानीय आये 
समान | प्रधान--म० चान्दीराम वर्मा | 
मन्त्री - म० मुकुन्दलाल RATTA. 
शेरसिंह | go 'अ०-- श्रीमती प्रकाशवती | 
स० श्र०-५ | आय-व्यय ११५०) To 
व १४००)२० अब तक कुल व्यय ३७७००) 
२० | शुल्क--नहीं लिया जाता | 

मिन्ट गुमरी 

१५, MAGA पाठशाला, पाकपटन 

शिक्षा--आ० Rro स० पं० के aT- 
सार ५ वीं कक्षा तक। धर्मे शिक्षा--भी 


समिति के अनुसार | छात्र संख्या--१५२ | 
प्रबन्धक--स्थानीय आय समज | अध्या- 

पिकायें--५ | शुल्क--नहीं लिया जाता | 

गुरुदासपुर 

१६, आर्य पाठशाला, दीनानगर 
शिक्षा-हिन्दी शिक्षा, चतुर्थ कक्षा तक | 
छात्र संख्या--२५ | प्रबन्धक-दलितोद्धार 
मण्डल, गुरुदत्त भवन लाहौर | मैनेजर-- 
श्रीप्रकाश चन्द्रजी आनन्द | अ्रध्यापक--म० 

ज्ञानचन्द जी | शुल्क्र-- नहीं लिया जाता | 


१७, वेदकौर आर्य पुत्री पाठशाला, 
कादियां 

शिक्षा--आ० शि० ao पं» के अनु- 

सार ५ वीं कक्षा तक । धर्मे शिक्षा- समिति 

के अनुसार | छात्र संख्या--५० | अब तक 

१०० छात्राय लाभ उठा चुकी हैं। प्रबन्धक- 

लाला हरिरामजी | अध्यापिकायें-२ | आय- 

व्यय--३० ०) २० वार्षिक ; WA तक का 

व्यय=३०००) | २० शुल्ब-लिया जाता है | 
हुश्यारपुर 

१८, माई भगवती पुत्री पाठशाला, 
हरियाना 

स्थापना--सन्‌ १६०२ ई० | शिक्षा- 

क. म. जालन्धर के अनुसार ८ वीं कच्चा तक 

धर्मे शिक्षा-पढ़ाई जाती है | छा ०सं८-- 

१८० | प्रबन्धक- पृथक्‌ सभा | प्रधान-- 

ला० अमरनाथ जी बी. ए., एल. एल. बी. | 
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मंत्री-ला० प्यारेलाल जी बी. ए.। मु? 
झ०--मासी भागदेवी जी ( शिष्या माई 
भगवती जी) | स० Fok a व दो 
पुरुष | शुल्क- लिया जाता है । विशेष-- 
माई भगवती जी ने ऋषि दयानन्द से वार्ता- 
लाप कर पहले-पहल स्त्रीशिक्षा का प्रचार 
आरम्भ किया | आपने ही अपने निवास भूमि 
हर्‍याना में यह पाठशाला स्थापित की । 
गुजरांवाला 


१६, आये कन्या मिडिल स्कूल, . 


गुजरांवाला 
शिक्षा- त्रा. शि. सः पं. के अनुसार 
केवल मिडिल श्रेणियाँ । धमे शिक्षा-- 
पढ़ाई जाती है। छा० संख्या-८०; २३ 
कन्याओं ने मिडिल उत्तीर्ण किया । प्रब- 
न्धक-स्थानीय आर्य समाज । प्रधान 
लाग गोविन्दराम जी | मंत्री ब मैनेजर 
ला० विश्वम्भर नाथ जी। भु० अ०-श्री 
मती सोमावती जी। स०अ८-श्री शकुन्तलाजी 
ओर श्री सावित्री जी | आय-व्यय-(१६६६- 
६७) ११०९) २० और ६३७) Fo | कुल 
व्यय लगभग ३०००) Fo | शुल्क -- ६ठीं= 
१) २० ७ वीं=१।|) Bo, ८ वाँ=१।|) २० | 
२०, भराँवादेवी वेदिकपुत्री 
पाठशाला, पिंडीभटियाँ 
शित्ता-आः शि. स. पं. के अनुसार ५ 
वीं कक्षा तक तथा रत्न, भूषण ओर प्रभाकर 


१६४ 


परीक्षाय । धर्म शिक्षा-सन्ध्या, हवन आदि | 
छा० संख्या-- ७५ | ५८ छात्राग्रों ने लाभ 
उठाया है । प्रबन्धक-स्थानीय आये समाज | 
मैनेजर-म० तुलसीराम जी । आय-व्यय-- 
४००) रु० वार्षिक | कुल व्यय-५००) Eo} 
लाहोर 
२१, आय कन्या पाठशाला, 
gai खाप 

शिक्षा--्ा. शि. स. पं. के अनुसार 
५ वीं कक्षा तक | धर्म शिक्षा-दी जाती है | 
Alo संख्या--५०। प्रबन्धक--स्थानीय 
सभा | मैंनेजर--हकीम भगवानदास जी व 
पण्डित दीवानचन्द्र जी । मुख्य अ०--श्री 
विद्यावती जी । आय-व्यय-२५.०) रु० और 
२४०) ₹० | कुल व्यय--लगभग १०००) 
eo | शुल्क--नहीं लिया जाता | 

२२, आय पुत्री पाठशाला, 

किला गूजरमिंह 

शिक्षा-- ग्रा. शि. स. पं. व पं. शि. वि. 
के अनुसार पवी कक्षा तक | धर्मे शिक्षा-- 
प्रबन्ध हे) Blo संख्या-२०० | प्रबन्धक- 
aro प्रतिनिधि सभा पंजाब के आधीन उप- 
समिति | शुल्क--नहीं लिया जाता | 

स्यालकोट 

२३, श्री भगवती आय कन्या पाठः 

शाला, हाई स्कूल, स्यालकोट 

शिक्षा- ग्रा. शि. स. व पं. शि. वि. 
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के अनुसार १० कक्षा तक | तथा हिन्दी रत्न, 
भूषण और प्रभाकर श्रेणियां । धर्म शिक्षा- 
आवश्यक है एक विशेष अध्यापक नियुक्त है 
समिति की परीक्षाय दिलाई जाती हैं । छा? 
वर्षों में 
हजारों कन्याये उत्तीर्ण हो चुकी हैं । प्रबंधक- 
स्थानीय आर्यसमाज की उपसमिति । प्रधान- 
ao aqaa जी | 
नारायण जी | मैने जर--मास्टर हरीराम जी 


संख्य़ा--७०० | गत 


३०-३२ 


मंत्री —श्रीसरूप- 


व सेठ बिश्वेशवरनाथ वकील | अध्ग्रापि- 
कायं--२५ हैं | आय-व्यय- ( गत वर्ष ) 
११६६४) २० | शुल्कऋ-प्रथम चार श्रेणियां 
निःशुल्क हैं | 
२४, आर्य कन्या पाठशाला, AAR 

शिक्षा-ग्रा. शि. स. के अनुसार ५ वीं 
कक्षा तक | TA शिक्षा-सन्ध्या, हवन आदि | 
glo संख्या-८० | लगभग ६० ने प्राइ- 
मरी, और १२ ने मिडिल परीक्षा उत्तीण की | 
प्रबन्धक =स्थानीय प्रबन्धकत्री सभा AA- 
जर--श्री ला० रामलालजी | अध्यापिका- 
३। आय-व्यय--६००) वार्षिक | कुल 
ठ्यय--६०००) २० | शुल्क--नहीं लिया 
जाता | 

गुजरात 
२४, आरं पुत्री पाठशाला 
हैड रसूल 

शिक्षा--पं० शि० बि० के अनुसार 

५ वीं कक्षा तक। धमं शिक्ता-सन्ध्या, हवन 


आदि | छा० संख्या--१५ | प्रबन्धक्— 
स्थानीय श्रायंसमाज | सु०अ८-विद्यावतीज्ी | 
रावलपिंडी 
२६, आय महिला विद्यालय, 
रावलपिंडी 

शिक्षा-पं. विश्वविद्यालय की प्रभाकर 
परीक्षा तक | छा” संख्या--५१ | प्रब- 
न्धकत्रार्े सत्री समाज रावलपिंडी | सैने- 
जर--बा० मदनलाल जी | शिक्षक बग 
श्री भाग्य देवी जी गुप्त, श्री चन्द्रराणी जी, 
ओर fo रामसुख जी | अआय-व्यय-लगभग 
१०००) वार्षिक | प्रारम्भ से AA तक का 
व्यय ७५००) ₹० | शुल्क--लिया जाता है | 


२७, लालीबाई आय कन्या पाठ- 
शाला, रावलपिंडी सदर 


शिक्षा--पं० शि० विर द्वारा स्वीकृत 
अष्टम कक्षा तक। धर्मशिक्ता--श्रा. शि. 
स. पं. के अनुसार एक विशेष AANE 
नियुक्त है । Blo संख्या--२०० | प्रब- 
न्घक-ञ्रा० Ao सदर बाजार रावलपिडी | 
अध्यक्षु--डा० फकीरचन्द्र Fl | सु० अ०- 
बी. ए. वी. टी. | स० अ०--२, एस. बी. 
मिडिल, ५ जे. बी. तथा १ भूषण । आय- 
ठयय--लगभग ४०००) वार्षिक | शुल्क-- 
मिडिल में ग्रांग्ल भाषा पढ्ने वाली छात्राओं 
से लिया जाता है, श्रन्यों से नहीं । 
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मियांवाली 
२८, आर्य कन्या पाठशाला, 
वांभचरा 


शिक्षा--आा. शि. स. पंजाब द्वारा स्वी 

` कृत ५ वीं कक्षा तक | धर्म शिक्षा-समिति 
के द्वारा स्वीकृत । छा? सं०--७५ । प्रब 
न्धक- स्थानीय ara समाज | प्रधान-- 
म० शिवरामदास जी | संत्री--ला० ठाकुर- 
दास जी। सैनेजर- चौ» लेखराज जी | 
शिक्षक वगे- ४ अध्यापिकाय | आय-व्यय 
४३६०) और ७४५॥०)॥ | कुल व्यय-लग- 
भग १००००) २० | शुल्क--नहीं लिया 


जाता | 
पेशावर 
२६, वैदिक पुत्री पाठशाला, 
नौशहरा छावनी 

शिक्षा- सीमा प्रान्त व पं. शि. वि. 
द्वारा स्वीकृत cat कक्षा तक | धम शिक्षा- 
श्रा. शि. स. पं. द्वारा स्वीकृत | छा०संख्या- 
१८६ ; १०३२ छात्राय लाम उठा चुकी हैं। 
प्रबन्धक-स्था० Blo Fo | प्रधान-श्री 
शिवस्वरूप जी शर्मा | मंत्री--श्री मुल्कराज 
जी | मु० अध्यापिका-श्री कमला कुमारी जी | 
ao झ०--६ AA एवं श्री प० हरिश्चन्द्र 
जी पेन्शनर | आय-व्यय- ५२७०) Fo 
और ५६००) २० १७-६-२८ से ३१-१२-४० 
तक का व्यय ३७०००) २० | शुल्क--नहीं 


लिया जाता । विशेष--इस पाठशाला में 
आर्य, हिन्दू, मुसलमान, ईसाई प्रत्येक धर्मा- 
वलम्त्री परिवार की छात्राय हैं। दलित वर्ग 
की भी कन्यायें बे रोक-टोक पढ़ती हैं । 
कैम्बलपुर 
३०, आर्य कन्या पाठशाला, 
केम्बल पुर 

शिक्षा- सी. प्रा. शि. वि. के द्वारा स्वी- 
कृत ५ वीं कक्षा तक । २ ट्रेड व १ ग्रन- 
ट्रेंड अध्यापिकाय काये कर रही हैं। प्रब- 
न्ध--ग्रार्य समाज के आधीन हें । 

सरगोधा 
३१, वेदिकपुत्री पाठशाला, 
मिट्टाटिवाना 

शिक्षा--आ० शि० स० द्वारां स्वीकृत 
८ बीं कच्ता तक। धर्मेशिच्ता=दी जाती है | 
समिति की परीक्षाओं में सम्मिलित होती है | 
छात्र संख्या--१२० | ५० ने प्राइमरी और 
६ ने मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण की। प्रब 
न्धक-स्था० आ० स० | सैनेजर-मा० थानः 
चन्द्‌ जी। go अ०--्री प्रज्ञादेवी। स० 
अ०--३। आय ४८२८) | व्यय 


~ 


WER) ; प्रारम्भ से व्यय=२५६३।-)॥ 
शुल्क--नहीं लिया जाता | 
३२. श्री लच्मीदेबी आर्यपुत्र 


पाठशाला, भेरा 
शिक्षा--वेदिक पाटविधि वीं कक्षा 
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तक | छात्र संख्या--२३४ | सन्‌ १८६५ 
से स्थापित है, हजारों कन्यायं लाभ उठा 
चुकी हैं। प्रबन्धक -- स० ग्रा स० की 
स्थानीय समिति | प्रधात--ला० रामलाल 
जी, प्रो० कृपाराम ब्रदर्स ; संत्री--भाई राम- 
लाल जी | मैनेजर--मलिक तिलकराज जी | 
शिक्षक बगे-- ६ अध्यापिकार्य । आय- 
व्यय--२४० ०) २० वार्षिक | शुल्क-- 
लिया जाता है | 
३३, आर्यपुत्री पाठशाला, भलवाल 
शिक्षा--पं० Rro वि० द्वारा स्वीकृत, 
प्रवी कक्षा तक | छात्र संख्या--६७, लग- 
भग १०० छात्राय शिक्षा समाप्त कर चुकी 
है । प्रबन्धक--स्था० Bro स० | प्रधान-- 
Ho मंगलसेन जी | मैने जर--म० वरकत- 
राम जी। शिक्षक वर्गे--३ अध्यापिकायें | 
आय--(सं० १६६६) दान से ८२५), UT 
कारी सहायता--१६८-), व्यय-इतना 
ही | प्रारम्भ से व्यय ६००००) रु० ( भवन 


,पथक्‌) शुल्क--नहीं लिया जाता | 


भंग 
A mC 
३४, मेय्यादास आयपुत्री 
पाठशाला, रजोया 
शिक्ता-क० Ho जालंधर की पाठ 
विधि के अनुसार udi कक्षा तक और पं० 
विश्वविद्यालय की हिन्दी रत्न | धर्म शिक्षा-- 
आवश्यक विषय है, पांचवीं में आर्य सिद्धांतों 


की शिक्षा भी दी जाती है। छात्र संख्या-- 
६५ ; ६० छात्रायं पढ़ चुकी हैं | प्रचन्धक-- 
स्था० ग्रा स० प्रधान--श्री मोहनलाल 
जी, संत्री --श्री शिवदत्त जी श्राय-_५००) 
रु० | व्यय---४२०). २०; प्रारम्भ से 
व्यय---४२००) २० | शुल्क--नहीं लिया 
जाता । 


लायलपुर 
३५, आयंपुत्री पाठशाला, कमालिया 

शिक्षा--श्रा० शि० qo द्वारा स्वीकृत 
८ म श्रेणी तक। धमशिक्षा--आरवश्यक 
है । छात्र संख्या--३८७ ; सन्‌ १८६४ से 
स्थापित है | प्रबन्धक--आर० स० कमा- 
लिया । मैनेज्ञर- पुन्शी मोहरीराम जी । 
मु० अध्यापिका--श्री जयदेवी जी (एस. 
वी. )) Go अ८--५ एस. वी., ३ अन्य | 
आय-व्यय--४०००) २० वार्षिक | शुल्क- 
६ छ. से ।=), ७ म. से ।2) और टम से |) 
लिया जाता है | विशेष--सब जातियों की 
कन्याये पढ़ती हैं | 

सुल्तान 
३६. आर्यपुत्री पाठशाला, मेलसी 

शिक्षा--अ्र शि० go पं० द्वारा स्वी- 
कृत ६ ठीं कक्षा तक। धर्मेशिक्ता-आव- 
श्यक है | छात्र संख्या - ६०, गत वर्षों में 
२५ ने प्राइमरी तक शिक्षा ग्रहण की। 
प्रबन्धक स्थाः Alo स०। प्रधान 
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म० केशोराम जी, मंत्री--म० बल्देवदत्त जी, 
सैनेजर--म० कन्दैयालाल जी। अध्या- 
पिकाये--श्री कर्मदेवी जी तथा श्री सुशीला" 
देवी जी । आय-व्यय--३५०) वाषिक | 
शुल्क--नहीं लिया जाता | 
मुजफ्फरगढ़ 
| ३७, आर्यपुत्री पाठशाला, 
| खेरपुर सादात 
Raa शि० go $o द्वारा 
स्वीकृत वीं कक्षा तक । धर्मे शिक्षा-- 
आवश्यक | छात्र संख्या--७० | प्रबन्धक- 
ji आ० स० | सैनेजर- डा? देवराज जी। 
'अ।ध्यापिका- श्रीमती राधादेवी | व्यय-- 
अब तक व्यय ५०००) २० हो चुका है | 
शुल्क- नहीं लिया जाता | 
३८, HANA आर्यपुत्री पाठशाला, 


AAT 
i शिक्षा--पं० शि० वि० द्वारा स्वीकृत, 
| | cai कक्षा तक | धर्मे शिक्षा- एक घण्टा 


प्रति दिन, तथा साप्ताहिक सत्संग | छात्रः 
संख्या- १५०८; मिडिल उत्तीर्ण छ्ञात्रायं= 
४८, और प्राइमरी उत्तीणं=१२ तथा 
१४३ अन्य | बन्धक प्यार त्रा Ao | 
प्रधान--डा० मूलराज जी, मन्त्री-ब्रह्म- 
देव जी वित्र, मैनेजर--ला० देवीदास जी 
ग्रा | go अ०-श्री लाजवती जी तथा 
अन्य ६ ्रध्यापिकायें | थाय-व्यय-- 


१२००) २० वार्षिक | शुल्क नहीं लिया 
ज्ञाता । 


३६, आर्य पुत्री पाठशाला, 
झुग्गी वीला | 
शिक्षा- शिक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत 

प्राइमरी तक | ध्मशिक्षा-सन्थ्या-हवन तथा 

बाल प्रश्नोत्तरी | छात्र संख्य-४१; १२५ ने 
प्राइमरी उत्तीर्ण की | प्रबन्धक-स्था० ATO 
wo | अध्यापिका--१ है। आय-व्यय-- 
२००)र० लगभग ४०००) व्यय हो चुका है | 


४० आर्य कन्या पाठशाला, 
डेरा इस्माईलखां 


शिक्षा = to विश्वविद्यालय द्वारा स्वी 
कृत १० वीं कक्षा तक | धर्मशिक्षा- ग्रा? 
Rro ao पंजाब द्वारा स्वीकृत | छा० सं०-- 
१२१६ । सन्‌ १६२ ई० से स्थापित है | 
प्रवन्धक--रजिसटडै आये विद्या सभा | 
शिक्षक वगे--४६ अध्यापिकाय हैं | आय- 
१४००५) ०, व्यय-१५२६२) २° 
शुल्क--अ्रष्टम कक्षा तक नहीं लिया जाता | 

डेरा गाजीखां 


४१, हरि कन्या पाठशाला, जामपुर 

शिक्षा ग्रा” शि० ao पं० द्वारा 
स्वीकृत ५ वीं कक्षा तक। धमे शिक्षा 
आवश्यक | छा० Me— १५७; ५०० AR 
मरी उत्तीर्ण | प्रबन्धक--स्था० ग्रा? स० | 
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मैने जर--चौ ० सोमराज जी मु० अ०-- 
श्रीमती तेजोदेवी | शुल्क--नहीं | 

४२, आये महिला विद्यालय जामपुर 

शिक्षा--कन्या गुरुकुल की ८ वीं कक्षा 

तक | मैनेजर 

४३. आर्यपुत्री पाठशाला, फाजिल्का 

शिक्षा--पं० शि० वि० द्वारा स्वीकृत 

५ वीं कक्षा तक | छात्र स०--१७५ | प्रब- 


श्री सोभराज जी | 


न्धक - Ble स० | मैने जर--लाला गौरी- 
शङ्कर जी आये? | शिक्षक वर्ग"-५ अध्या- 
पिकायें । व्यय--१२००) zo | विशेष-- 
आधा व्यय म्युनिसिपल कमेटी की सहायता से 
चलता है | शुल्क--नहीं | 
पटियाला 
४४, आये कन्या पाठशाला, 
रामा मण्डी 
शिक्षा--- ate शि० go पं० द्वारा 
स्वीकृत चतुर्थ श्रेणी तक । धर्म शिक्षा -- 
आवश्यक | Flo सं८--६०॥ प्रबन्धक-- 
स्था० Blo स० | प्रबंधकर्ता--म० निहाल- 
चन्द्रजी | अध्यापिका--कुमारी विद्यावती जी 
हिंदी प्रभाकर | आयव्यय--३००) वाषिक | 
कुल व्यय--३०००) zo | शुल्क--नहीं । 
४५. आर्ये कन्या पाठशाला, भरोड़ 
शिक्ता- Fo Ho जालन्धर द्वारा स्वीकृत 
wal कक्षातक | छा०सं० - (उत्तीण) १५०। 
प्रबन्धक-आ० स० | सैनेजर-ला० चिरंजी- 


लालजी | मु० अ“-श्री श्रद्धादेवीजी । आय- 
व्यय--कुल दसहजार रुपये | शुल्क--नहीं | 
४६, आर्यकन्या पाटशाला, नखाना 
जिला सुनाम 
शिक्षा-गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के अनुसार 
wal कक्षा तथा हिन्दी रत्न तक | छा? सं०- 
=° | अ्बन्धक--अश्रा०स० | प्रवान- ला० 
कृष्णचन्द्र जी, मन्त्री--र्‍ला ० हरस्वरूप जी | 
मु० अ०--श्रीमती रामदेवी जी। आय-- 
g 
नहीं | 
बहावलपुर 
४७, MARA पाठशाला, खानपुर 
जिला रहीमयारखान 

शिक्षा--पं० विश्वविद्यालय की हिन्दीरत्न 
तक | धर्म शिक्षा--आवश्यक है । छात्र 
संख्या-१० | प्रबन्धक lo Ao | 
प्रधान - बा० मुरलीधर जी | AaAt—To 
विद्याभूषण जी | मैनेजर--म० शांतिप्रकाश 
जी | मु०अ०--श्रीमती राधाबाई | आय-- 
६००) रु०, व्यय ४००) Ro | शुल्क 
(हिन्दी रत्न? कक्षा से लिया जाता है । 

काश्मीर 

४८. MIRA पाठशाला, काश्मीर 

आयेसमाज की ओर से इस पाठशालाके 
अधिष्ठाता पं जानकीनाथ जी विद्यार्थी हैं | 
प्रबन्ध के लिए उपसमिति बनी हुई है जिसके 


me २२ ; १६६ 
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प्रधान ५० नन्दलाल जी चौधरी हैं | 
जम्मू 
४8, आर्यकन्या मिडिल पाठशाला, 
कोटलो 
शिक्षा-कन्या महाविद्यालय जालन्धर द्वारा 
स्वीकृत, मिडिल कक्षाओं तक । प्रबन्धक 
स्था Blo Ao | प्रधान--म० रामनाथजी, 
सैनेजर--मा० चुन्नीलाल जी। शिक्षक 
७ अध्यापिकाय हैं | शुल्क - नहीं | 
Yo, आर्यकन्या पाठशाला, जम्मू 
शिच्ञा-रियासत के शिक्षा विभाग व 
aro Rro ao पं० के अनुसार हिन्दी मिडिल 
और हिन्दी एवं हिन्दी भूषण कक्षाओं तक। 
घमेशित्ला-श्रावश्यक, परीक्षाय भी हैं। छा० 
सं०--२५०। उत्तीण छात्रायं-प्राइमरी 


ba cs १०६, मिडल २६, रत्न ६४, भूषण ४३, 


जूनियर ८, सीनियर ८ | प्रबन्धक--ग्रास० 
की उपसभा | मैनेजर--ला० गुरांदास जी | 
शिक्षक बगे-८ अध्यापक व अध्यापिकाये 
'आय--२६७६॥), व्यय-२८१०॥।-) अब 
तक का कुल व्यय २००००) के लगभग। 
इन पाठशालाश्रों के अतिरिक्त, डेरा- 
गाजीखाँ, मीरपुर (जम्मू), पेशावरशहर, गुज- 
रात, हाफिजाबाद, AAAI, लाहौर, लाहोर 
छावनी, मोगा, मुल्तानशहर, मिंटगुमरी, 
भिवानी, मरी, पेशावर छावनी, कोयटा, 
रोपड़, स्यालकोट, श्री गोविन्दपुर, सरगोधा 


में आर्य कन्या मिडिल पाठशालायें और 
श्रन्दुल्लापुर, श्रम्बाला छावनी, भटिण्डा, 
बटाला, छुमाल (जिला गुरदासपुर) ढुनियापुर 
(मुलतान), गोजरा, घुमान (गुरुदासपुर), ईसा- 
खेल ( मियांवाली ), जालन्धर छावनी, कर- 
तारपुर, खानकी, करनाल, लालामूसा, मुल- 
तान छावनी, मुलतान शहर, मीयांवाली, मह- 
तपुर (जालन्धर), नौशहरा पुलवाँ (अमृतसर), 
प्रागपुर (काँगड़ा), जींद रेलवेस्टेशन, शुजा- 
बाद, शाइदरा ( WATT ), शरकपुर (Va 
पुरा), उच्च ( मुजफ्फरगढ़ ). नाभा, सराय- 
सिद्ध , टौनीदेबी, सेदपुर, सन्तनगर, वारा- 
मंगा, इन स्थानों पर आर्य कन्या प्राइमरी 
पाठशालायें स्थापित हैं। इन पाठशालाओं 
की शिक्षा आयेशिक्ञा समिति की पाठ विधि 
के अनुसार है | 


संयुक्त प्रान्त 
मेरठ 
१, आय कन्या पाठशाला, 
- मेरठ शहर | 


शिल्ला- स्युक्क प्रान्त शि० वि० द्वारा 
स्वीकृत ८ म कक्षा तक। धर्मे शिक्षा-- 
आवश्यक | छा० संख्या--२८६ | TA- 
न्धक- स्था० Bro स० द्वारा नियुक्त किया 
zat | प्रधान--श्री ato जयदेवसिंह एड: 
बोकेट । मंत्री--बा० आत्मसरन रस्तोगी | 


१७० 
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सैनेजर--घा० श्यामलाल जी | go अ५- 
श्री पूर्णदेवी विदुषी ग्रन्य १२ अध्यापिकाय | 
आय--( सन्‌ १६३६-४० ) ५२०१) 
व्यय--५५०२॥>) | २७ वर्षो में कुलव्यय 
१०००००) २० के लगभग | शुल्क--नहीं 
लिया जाता | 
२, भागीरथ आये कन्या पाठशाला, 
लालकुती मेरठ 
शिक्षा--सं० शि० Ao द्वारा स्वीकृत 
८म कक्षा तक। छा० संख्या--१५०, 
प्राइमरी उत्तीण १५०, मिडिल उत्तीणे १०० 
मु० आ० श्रीमती मूत्तिदेवी जी । स? 
'अ०--६॥। 


३, आर्य कन्या पाठशाला, 
सदर बाजोर मेरठ 

शिक्षा-सं० शि० वि० द्वारा स्वीकृत 
८ म कक्षा तक । धर्मे शिक्षा--विद्या सभा 
द्वारा नियुक्त वैदिकधर्म सम्बन्धी पुस्तकों की 
शिक्षा छा० सं०-१६१; ४०० छात्राय चौथी 
कक्षा में उत्तीर्ण, २० छात्रायं लोग्रर मिडिल 
उत्तीर्ण और ४ छात्राय मिडल उत्तीण | 
प्रबन्धक-समाज द्वारा निर्वाचित विद्यासभा | 
प्रधान--श्री रामचन्द्र जी मित्तल | मैनेजर 
श्री रामजीलाल जी । qo अ०--श्री हंसमुख 
देवीजी | स० अ०-६। आय-१७६०)७ 
qro | व्यय--२०८८॥&) १ पाई | ४५ वर्षे 


* से सब व्यय लगभग ६००००) २० | शुल्क- 
१७१ 


३ वर्ष से लिया जा रहा है | 
४, गुलाब देवी कन्या पाठशाला, 
मवाना कलाँ 

शिक्षा--सं. शि. वि. द्वारा स्वीकृत ६ टी 
श्रेणी तक | धर्म शिक्षा--आवश्यक | छा? 
संख्या--१६० | प्रवन्धक--स्था० ATO 
Go | मैनेजर-ला० जगदीशचन्द्र | अध्या- 
पिकार्ये-7४ | आय--६८७१)॥| व्यय-- 
५३८||)। | शुल्क--४४ वर्ष तक नहीं लिया 
गया, गत वर्ष से लागू किया | 

सहारनपुर 
५, जगुनादास आर्यकन्या पाठशाला, 
पुरानी मंडी, सहारनपुर 

शिक्षा--कच्षा ४ तक | धमे शिक्षा-- 
आवश्यक | Fle संख्या--२० छात्राओं ने 
चतुर्थ श्रेणी उत्तीण की | प्रबन्धक--श्रा० 
ao | मैनेजर--मा० द्वारकाप्रसाद जी | 
go Ho — Ño शांतिदेवी जी। MA- 
व्यय--४६०) वार्षिक | शुल्क-- नहीं | 

६, ग्राये पाठशाला, भगवानपुर 

शिक्षा-रय कक्षा तक | छा०संख्या- 
३६ | प्रधान--प० ज्योतिप्रसादजी | मन्त्री- 
qo कर्मचन्दजी। अध्यापिका- १ | आय- 
(अप्रेल १६३६ से दिसम्बर सन्‌ १६४० तक) 
३१५) २०, व्यय- २३७०) २० | शुल्क-- 
नहीं | 
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७, आर्यकन्या पाठशाला, WE ८, आर्य कन्या पाठशाला, रुड़की | 


शिक्षा-चौथी श्रेणी तक | धमशिक्षा- शिक्षा--सं० शि० विश द्वारा स्वीकृत ८ X 
पं० शिवशर्मा कृत धर्म शिक्षा पुस्तकें । छा० थीं कक्षा तक । धर्म शिक्षा--ग्रावश्यक है । | | 
संख्या- ६४ | कुल १००० JAAMA छा? संख्या--२८२ | प्रबन्धक--समाज || 
उठा चुकी हैं | मैनेजर -म० जीवनदासजी। द्वारा निर्वाचित उपसमिति। प्रधान--राय- | | 
अध्यापिकायं--२ | अआय--२७८(८) | साहब ला० मधुरादास, एम. एल. सी. | सैने- | 
व्यय--४०४॥०) | शल्क--नहीं | जर--बा० सुखलाल भटनागर | Yo अ०- j 

Netti fk 4८4८ 24८4: fd dk fe 
4 Qmo: =» Omer — =¬ [ 
| बोनस बोनस i | 
4 मियादी बीमों पर १५) २० Cat [जीबन बीमों पर १८) रु० | |» 
| प्रति हजार वाषिक | पति हजार वार्षिक | | 
Gomes see ees so भनन लल |” Te ammm o ० रूम» ० ० omme RP ug 
| वप्राश्‍चयेजनक उन्नति ! 
ay जीवन फण्ड व्यय अनुपात 
१६२४-२६ ६४,४२६- ०-१० ६६,६८ 
- १६२६-३० १४,००,७८६-११- ७ ३५,५७ 
हे १६३४-२५ ५ ७४९,१२,८६६- ६- ४ ३५.६३ 
१६३६ १,३३,४८,३६६-१४- ० ३१,५७ 
१६४० १,५५,२२,१६७- ६-१० RY VS 


“मेरी जानकारी में ऐसी कोई और बीमा कम्पनी नहीं है कि 
जिसका जीवन फण्ड १६ वषे में ही डेढ़ करोड़ से अधिक हो गया हो, वार्षिक 
आय ४० लाख तक पहुँच गई हो, दो वषे के भीतर ही व्यय का अनुपात 
११ फो सदी कम हो गया हो ओर हिन्दुस्तान के मुख्य-मुख्य शहरों में 
अपने कार्यालय भवन बन गये हों। निश्चय ही 'लक्ष्मीः “महालक्ष्मी” की 
कृपा पात्र रही है ।? “इण्डियन फाइनान्स” 


दि लक्ष्मी इश्योरन्स कम्पनी लिमिटेड 
॥ मेकलियोड रोड, लाहोर । 


कस्फ्कस्क्फ्फ्स्क्क्क्क्क्फ्क्फक्प्फ्क्फिक्फ्फ्फ्फ्फक्फ 
१७२ 
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श्री सुखदेवी, स० अ०-६। अआय-(१६३६- 
४०) ४३७०८) ११ पाई व्यय-४०७६।=)|॥ 
शुल्क-लिया जाता है | 
8, महाविद्यालय सतीकुणड 
कनखल (हरिद्वार) 
इस विद्यालय में हिन्दी विशेष योग्यता 
तथा मेट्रिक परीक्षाये दिलाई जाती हैं | संगीत, 
सिलाई, व्यायाम आदि का भी उत्तम प्रत्रन्थ 
है | श्री मूलचन्द्र शास्त्री ग्रविष्ठाता हैं। 
देहरादून 
¢ 
१०, श्री कन्या पाठशाला, कणपुर 
शिक्षा--सरकारी पाठ विधि के अनुसार 
४र्थे कक्षा तक। साथ-साथ सीना, पिरोना 
व पाक विद्या । धर्म शिक्षा-- आवश्यक | 
Flo संख्या--८० । प्रबन्धक==समाज की 
उप-समिति | मैनेजर-प्रो० गयाप्रसाद जी 
शुक्ल एम. ए.। Fo आ०- श्री AQA- 
nN 
कुमारी प्रभाकर (अवेतनिक)। स० अ०-- 
३। आय- (१६४०) ५६४॥)॥ । व्यय-- 
५४४-)। | प्रारम्भ से अब तक का व्यय लग- 
भग १८००) Go | शुल्क--नहीं | 
= = m री 
११, कन्या विद्यालय, AA 
Rari. शि० वि० द्वारा स्वीकृत 
cdi कक्षा तक | धर्म शिक्ता- सुविधा नहीं । 
प्रबन्धक- स्वतन्त्र पब्लिक कन्या कमेटी जिस 
में आर्य समाज का केवल प्रतिनिधित्व है। 


८: A 
प्रधान--पं० पुष्करनाथ जी। मनेजर-- 
ला० मोहनलाल जी | 


बिजनौर 
१२, आर्यकन्या पाठशाला, 
नजीबावाद 
ब्रांच साहनपुर 
शिक्षा-सृ० शि० fo द्वारा स्वीकृत पम 
कक्षा तक | धर्म शिक्ता-ञ्रावश्यक | छा० 
संख्या-२५० | ५ कन्या्रों ने श्रपर मिडिल, 
yo लोग्रर मिडिल और लगभग ५० ने 
प्राइमरी परीक्षा उत्तीर्ण की । प्रबन्ध क-- 
स्था० आ०स० | प्रधान-- Alo बनारसीलाल 
जी, में नेजर-शिवचरणदासजी | सु० अ८- 
श्री भगवतीदेवी | स० Ho—e | आय-- 
३३१५|॥-)॥ | व्यय--३३४०) २० | सर्दे- 
योग व्यय — ५००००) २० के लगभग | 
शुल्क--लिया जाता है | 


३, वैदिक कन्यापाठशाला,भोजपुर 

शिक्षा- बोड द्वारा निश्चित, कच्चा २ 

तक | धर्मशिक्षा-सन्ध्या AR सत्यार्थप्रकाश 

छात्र संख्या-- ३० । ५० ने कक्षा दूसरी 

उत्तीर्ण की दै । प्रबन्धक-य्रा० ao; बोर्ड 

से ६) २० मासिक सहायता | प्रधान--म० 

मक्खनलालजी, मंत्री--म० उमंगलाल जी | 

मैनेजर--म० देवराज जी | | शुल्क--नहीं | 
मुरादाबाद 

१४, रामप्यारी आयकन्या पाठशाला, 
चन्दौसी 

शिच्ता- सं० शि० १० द्वारा स्वीकृत 


२७३ 
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` लोग्रर मिडिल तक | धमशिक्षा-प्रो० मुधा- 


कर जी कृत उपदेशामृत । छा० संख्या-- 
१६५॥ लगभग Yoo कन्याग्रों ने शिक्षा प्राप्त 
की | प्रचन्धक--श्रा० स० | Fo अ०--श्री 
सरस्वती देवी । स० अ०- रे | आय-- 
(सन्‌ १६४० ) १२६५॥८)॥ । व्यय-- 
६३१।८)। कुल व्यय लगभग १००००) Fo 


¬ शुल्क--नहीं | 


® 


ra~e ee 


रामपुर 
१५, वैदिककन्या पाठशाला, घमौरा 
शिक्षा--कक्षा दो तक हिन्दी और TA- 
शिक्षा। छात्र संख्या--१५ | ४० ने प्राइ- 
मरी उत्तीण की । प्रधान--म० मिठईलाल 
जी, मंत्री-म० गंदनलाल जी। अध्या- 
पिका-१ | आय-व्यय-१५.०) २० वाषिक | 
कुल व्यय १५००) रु० | शुल्क--नहीं | 


१६, आय कन्या पाठशाला, 
भूड बरेली 

शिक्षा--सं० शि० वि० द्वारा स्वीकृत 
८ कक्षा तक। ध्मेशिक्षा--्रावश्यक है | 
Flo संख्या-४५०। कम से कम १००० 
ने लाभ उठाया | प्रबन्धक--१६ सभासदां 
की कमेटी जिसमें से १० समाज के सभासद 
हैं; कमेटी रजिस्टर्ड है, मेनेजर सभा चुनती 
है। प्रधान- पं द्वारकाप्रसाद जी वक्रील 
एम. एल. ए. मैनेजर- श्री मुकुटबिहारीलाल 
मुख्तार | सु० 'अ०--श्री चतुमुखींदेवी | स० 
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अ०--१५। सब अध्यापक वेदिक धर्म विशा- 
रद परीक्षा उत्तीणं हैं। शुल्क-७ वर्ष से 
ली जाती है । सम्पत्ति--लगभग ५००००) 
eo की लागत का भवन है | 


बदायूँ 
१७, आर्यं पार्वती कन्या पाठशाला, 
बदायू 

शिक्ता-वेदिक पाठविधि के अनुसार ६ठी 
कक्षा तक | धर्मे शिक्ता-विशेष रूप से | छा० 
संख्या-२५०। प्रबन्धक स्व० शंकर मल 
जी की पत्नी की देख रेख में एक कमेटी द्वारा | 
मन्त्री--म० राधेश्याम जी | शुल्क--नहीं | 

१८, आर्य कन्या पाठशाला, 

इस्लाम नगर 

शिक्षा--सं० Rro वि» द्वारा स्वीकृत 
८ वीं कक्षा तक | धर्मे शिक्षा--आवश्यक । 
छा० संख्या-१००, अब तक ४५ HAA 
मिडल उत्तीण हो चुकी हैं । प्रबन्ध #-स्था ० 
Blo स० | मन्त्री-ला० रामनारायण जी। 
मैनेजर- लाला मुरारीशरण जी। अध्या- 
पिकाये ६ | आय-व्यय- २०००) रु० 
वाषिक | शुल्क-लिया जाता है | 

१६, कन्यापाठशाला, गंवा 

शिक्षा--कक्षा ३ तक हिन्दी भाषा तथा 
धर्म शिक्षा | छा० संख्या-३० | मैने जर- 
बाबू रामनिवास जी | अध्यापिका--१ | 
आय-८२॥२)॥ व्यय--७५॥)॥ | शुल्कः 
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नहीं | feo बोर्ड से ६) मासिक सहायता | 
आगरा 

२०, आर्य कन्या पाठशाला, 

शहजादी मंडी, आगरा छावनी 

शिक्षा-लोश्रर मिडिल (हिन्दी) कक्षा 
तक | धम शिक्षा--सन्ध्या, हवन । छा० 
संख्या-७५ | लगभग ३०, ४० Halal ने 
परीक्षा उत्तीर्ण की । प्रबन्धक--ग्राये समाज 
शिक्षा समिति | मैनेजर--श्री भगवानदास 
जी खन्ना | आय*-४५०) मासिक, ठ्यय-४५) 
२० मासिक | शुल्क--साधारण | 


२१, आर्य कन्या पाठशाला, 
शीतला गली आगरा 

२२, आर्य कन्या पाठशाला, 
गोङुलपुरा आगरा 


शिक्षा--कच्षा ६ तक | धर्म शिक्षा 
सन्ध्या व हवन | छा० संख्या-२०० | प्रब- 
न्धक-आये समाज आगरा (नगर) | संत्री- 
बाबू राजबहादुर | सु० अ०--श्री सौमाग्य- 
वती जी | स० अ०--६ | आय-४८७३) 
३०, व्यय--५१६८) रु० | शुल्क--लिया 
जाता है | 

| मथुरा 

२३, आय कन्या विद्यालय, मथुरा 

शिक्षा--सं० शि० वि० द्वारा स्वीकृत 
अपर मिडल तक तथा विद्या विनोदिनी और 


विदुषी परीक्षा | धमं शिक्ता--्रावश्यक | 
Glo संख्या--३६७ | WA तक ४०० प्राइ- 
मरी, २५० wat मिडल व ४५ AN 
मिडल परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकी हैं । प्रब- 
न्घक--श्रार्य समाज द्वारा नियुक्त उपसमिति 


go अ०--श्री कटोरी देवी जी | स० अ८- 


१६ तथा एक संस्कृत अध्यापक | अआय-- 
६२००॥|), व्यय-६३११८)। । सव व्यय- 
५०००००) २० | शुल्क ५ वीं कक्षा से 
८ वीं तक ||) मासिक शुल्क है | 
बुलन्दशहर 

२४, आर्य कन्या पाठशाला, खुजा 

Raae. शि० वि» द्वारा स्वीकृत 
अपर मिडल तक | धर्म शिक्षा--ऑ्रावश्यक 
१६८ उत्तीणं | प्रबन्धक--रजिस्टड ट्रस्ट | 
प्रधान--रा० सा० बा० श्यामलालजी मैने- 
जर=श्री शिवदयालसिंह | Fo अ०--श्री० 
शिक्षावती देवीजी | स० अ०- १० | आय 
६४६७४) | व्यय ६४६७८) अबतक का 
व्यय ७३६४३।॥=) | शुल्क- साधारण लिया 
जाता है | 

२४, आर्य कन्या पाठशाला, 

अनूपशहर 

शिक्षा--अश्रपर मिडल तथा TARTA | 
छा० संख्या--१२५ | प्रबन्धक-खोर्ड आव 
ट्रस्ट्रीज़ | मैने जर--बा० दुर्गाप्रसादजी | Fo 
० श्रीमती चम्पादेवी जी | Wo अ० -- 
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४ | आय-व्यय- १८००) २० वार्षिक | 
शुल्क--लिया जाता है ।. 
२६, आय कन्यापाठशाला, गुलावठी 
शिक्षा--कक्षा ४ तक। धर्मशिक्षा-- 
१ घण्टा प्रतिदिन | छा० संख्य़ा-८१ | अब 
तक १३० ने प्राइमरी परीक्षा उत्तीर्ण को | 
प्रबन्धक-- स्थानीय र्य समाज | मेने जर- 
मा० मन्नीलालजी आयेसेवक | आय- (सन्‌ 
१६४०) २७३) २० | व्यय - ३८६) रु० | 


कुल STA— 2 eVvi=)| शुल्क--नहीं | 


'फरु खाबाद 
२७, आये कन्या हाईस्कूल, 
फरु खाबाद 
` ` शिक्षा-प्रयाग विश्वविद्यालय की पाठ- 
_ विधि के अनुसार १० बीं कत्ता तक | धमे- 
शिक्षा--श्रावश्यक | छा” संख्या--२०६ | 
प्रबन्धक--श्राय समाज द्वारा निर्वाचित उप- 
समिति | मन्त्री--पं० जगदीश नारायण जी 
पाराशर एम० ए० वकील, मैनेजर--पं० 
विद्याधरनी चतुर्वेदी एडवोकेट | go अ०-- 
श्रीमती सुशीलादेवी शर्मा एम०बी० टी०, टी० 
Sto (लन्दन) X | स० अ०--१४ | आय- 
(सन्‌ १९४०) ११४३४) ४ पाई । व्यय- 
११११६॥०)|| | शुल्क- लिया जाता है | 
भांसी 
३८, आर्य कन्या पाठशाला, 
सीपरी बाजार, भाँसी _ 
शिक्षा--सरकारी पाठविधि के अनुसार 


$ 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan -p 


६ ठी कक्षा तक | छा० संख्या--१६०। 
लगभग २००० कन्याय लाभ उठा चुकी हैं | 
प्रबन्धक--स्था० ग्रा Fo | धान-लाला 
लद्वाराम जी | मन्त्री-म० सोहनलाल जी 
आनन्द | मैनेजर--ग्राचार्य शिवदत्त जी | 
सु० अ०- श्रीमती सत्यवतीजी विदुषी | qo 
अ०--६ | साय--१२२५॥-) १ पाई | 
व्यय--११६०%) ८ पाईं । कुल व्यय-- 
१५०००) २० | शुल्क- साधारण | 
२६, आये कन्या पाठशाला, झाँसी 
. शिक्षा-कक्षा ४ तक | धर्म शिक्षा-- 
आवश्यक | Flo संख्य--०० | प्रबन्धक- 
ato go | सैनेजर--बा० ब्रजकिशोर | 
अध्यापिकायं- २ | अ!य=७३१।) व्यय- 
REGIA) | शुल्क नहीं | 
मिरजापुर 
३०, आये कन्या पाठशाला, 
मिरजापुर 
शिक्ता---लोग्रर मिडल तक | धर्म 
शिल्ला--श्रावश्यक | छात्र संख्या--२०० | 
लगभग ५००० ने प्राइमरी ग्रौर ५०० ने 
लोग्रर मिडल उत्तीर्ण की । प्रत्रन्धक- उप. 
समिति | मैनेजर- बा० ललितमोहन वर्मा | 
Yo अ०-श्री बलवन्ती देवी | Ao अ०- ७ | 
आय -- २७०६॥४) २ पाई | व्यय-- 
२६६३॥:)॥ | शुल्क--नहीं | 
जालौन 
३१, आये कन्या हाईस्कूल, उरई 
शिक्षा--हाईस्कूल तक | धर्मशिक्षा-- 
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आवश्यक है | छात्र सं०--१३७ | Baas 
५०० ने प्राइमरी, १८ ने मिडल ओर हाई- 
स्कूल की परीक्षा ६ ने उत्तीण की। प्रबन्धक 
रजिस्टर्ड प्रबन्ध समिति | मेने जर-- श्री रमा- 
शंकर जी | Fo अ०-स्थान रिक्त हैं । स० 
अ०- १० | आय-६०६८॥८)। | व्यय-- 
६०४९॥-) | ग्रत्र तक व्यय-- २३७६५ Ho | 
शुल्क--लिया जाता है | 
बांदा 
३२, आयंकन्या पाठशाला, बाँदा 

शिक्षा -सं० शि० विन द्वारा स्वीकृत 
अपर मिडल कक्षा तक | ध पैशिक्षा-र्‍वेदिक 
धर्म विशारद की परीक्षाय | छात्र सं2-४०० | 
प्रबन्धक-- पृथक्‌ समिति | प्रधान-- श्री 
आननन्‍दी प्रसाद निगम | मन्त्री व मैनेजर- 
श्री गयाप्रसाद | go अ०--श्रीमती रामाबाई 
स० अ०-- ११। आय--५८३२॥॥२) | 
व्यय--५०८३२॥:) । शुल्क--अँग्र जी पढ्ने 
वाली छात्राओं से लिया जाता है । 

गोरखपुर 
३३, महादेवप्रसाद पोद्दार आ० क० 
पाठशाला, गोरखपुर 

शिक्षा--सं० शि० Ro द्वारा स्वीकृत 
८ म कक्षा तक | धमेशिक्षा-- पं शिवः 
शर्मा की पुस्तक व वेदिक धर्म विशारद की 
परीक्षाओं की शिक्षा | छा० संख्या--३५६ | 
सन्‌ १६१६ से अब तक २६७० छात्र शिक्षा 
Blo २३ 
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प्राप्त कर चुकी | प्रबन्धक-्रन्तरंग समां, 
आयेसमाज गोरखपुर | प्रधान तथा अधि- 
maA बा० होतीलाल जी । मु० अ८-+- 
श्रीमती रूपरानी सिन्हा | Go अ०-१३ व 
२ अध्यापक | आय-(सन्‌ १६४०) ७८३८) 
१ पाई--गत शेष १०३२) १ पाई व्यय- 
८४६२८)४ पाई | शुल्क--नहीं | 
बस्ती 
३४, आर्य कन्या पाठशाला, 
बढ़नी बाजार 

शिक्षा--सरकारी पाठ विधि कक्षा ४ 
तक तथा TART | Flo संख्या--२२ | 
प्रबन्धक-मंत्री, ग्रार्यसमाज | अध्यापिका- 
श्री सरस्वती देवी। आय-व्यय-पुथक्‌ 
हिसाब नहीं | शुल्क्र-- नहीं | 


३५, आयं कन्या पाठशाला, 
फेज़ाबाद 

शिक्षा--सं० शि० वि० द्वारा स्वीकृत 
अपर मिडिल तक | छा० संख्या-- १२५ | 
प्रबन्धक-स्थानीय आयसमाज | अध्या- 
पिकाये-५। आय--गवर्नमेंट से १०२०) 
वार्षिक और म्युनिसिपल बोर्ड से ३००) सहा- 
यता मिलती है | व्यय-२१००) वार्षिक है | 
विशेष -- जुलाई सन्‌ १६२६ ई० में बा० 
ज्वालाप्रसाद जी रिटायर्ड पेशकार मु० रिका- 
बगंज, फेंजाबाद निवासी के २०००) २० दान . 
से स्थापित हुई । । 
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हरदोई 
३६, आर्य कन्या पाठशाला, 
( हाई स्कूल ) हरदोई 

शिक्षा-प्रयाग विश्व विद्यालय की पाठ- 
विधि के श्रनुसार १० वीं कक्षा तक, हिन्दी, 
संस्कृत, अग्रेजी तथा उदू भी। धम शिक्षा- 
धर्मेशिक्ता १० भाग व साप्ताहिक सत्संग | 
Slo संख्या-- २६५ | प्रबन्धक ATÀ- 
समाज द्वारा निर्वाचित समिति | अध्यापिका- 
१५हें॥ ८ ट्रंड और.७ अनट्र ड हँ | आय- 
( १६३६--४० ) १११६६)॥)) । ठयय-- 
१२५६८) प्रारम्भ से अब तक का व्यय-- 
६६४३२॥=)८ । शुल्क--लिया जाता दै | 

३७, सरस्वती विद्यालय, 
नरही, लखनऊ 

शिक्षा--सं० शि० वि० द्वारा स्वीकृत 
अष्टम कक्षा तक | धर्म शिक्षा--श्रावश्यक, 
छा० संख्या--६५८ | प्रबन्धक-- विशेष 
समिति | ge अ०--श्री अन्नपूर्णा देवी 
टांगढ़ी, बी० ए० (प्रतिष्ठित) शास्राणी | स० 
Bos | झाय- ४८६८) व्यय--४६- 
२१॥)॥ कुल व्यय-६ ०४७॥-) | शुल्क- 
लिया जाता है | 


३८, आर्य कन्या पाठशाला, 
बहराइच 
. शित्ता-लोश्रर मिडिल तक | घर्म- 


_ शिक्षा-श्रावश्यक | छा० संख्या २० ६। 
SN १७८ 


४०० ने अपर प्राइमरी, १५० ने लोग्नर 
मिडिल और ४० ने अपर मिडिल परीक्षा 
उत्तीणँ की | प्रबन्धक--समाज की शिक्षा- 
समिति । प्रधान--म० श्यामलाल जी बी. 
ए., एल. एल. बी. | मन्त्री--म० सत्य- 
नारायण जी। मैनेजर--म० मथुराप्रसाद 
जी टंडन | आय-व्यय ३०००) | कुल- 
ठ्यय--४००००) | शुल्क--लिया जाता 
है | मु० अ०--श्रीमती शशिकला शुक्ला | 
स० अ०--७ | 

इनके अतिरिक्त महादेवी क० पा० (देह- 
रादून )) आ० Fo पा० नगला खतौली 
( सहारनपुर ), तीतरों, (स०) फलाबाद, ae 
धना, मुरादनगर (मेरठ)। मुजफ्फरनगर, 
दूधली, ot सुधार विद्यालय बरेली, मेनपुरी, 
वेदिक क० पा० गजरौला, धामपुर, बिसौली 
पीलीभीत, इटावा, हमीरपुर ( भासी ), स्त्री 
अदर्शं महाविद्यालय बनारस, हलद्वानी, राम- 
नगर, समेसी, टांडा ( फेजाबाद, लखीमपुर, 
बहराइच, 'मुरादाबाद; अमरोहा, तुलसीदेवी 
Blo Fo पा० नवाबगंज, छतरपुर ( Ao 
भा० ) आदि पाठशालात्रो का आर्य जगत्‌ 
से सम्बन्ध दै । 
राजस्थान ब मालवा g 

अजमेर 
१, मथुराप्रसाद गुलाबदेवी आ०क० 
. पाठशाला, केसरगंज अजमेर 
पूर्वे इतिहास--सं० १९५५ वि. में श्री 


F डाइरेक्टरी 


बाबू मथुराप्रसाद जी माहेश्वरी wes ने 
इसका अपने घर पर ही आरम्भ किया | सं. 
१६६६ वि. में उनके देहान्त के पश्चात्‌ दो 
वर्ष तक उनकी सुयोग्या धर्मपत्नी श्रीमती 
गुलाब देवी जी ने अकेले ही इसे चलाया | 
सन्‌ १६११ ( go 
प्रबन्ध श्रीमती आये प्रतिनिधि सभा राज- 


१६६८ वि० ) में इसका 


स्थान व मालवा को सोंपा गया | सन्‌ १६- 
३२ ई. से एक पृथक्‌ स्वतंत्र कमेटी के 
अधीन है | १६४० ई. से इस पाठशाला का 
प्रबन्धक--“श्री मथुराप्रसाद गुलाबदेवी आये- 
कन्या पाठशाला ट्रस्ट है जो एक रजिस्टडं 
संस्था है। 


शिक्षा--सरकारी शिक्षा विभाग की 
wa मिडिल तक, तथा विद्या विनोदनी, 
विदुषी एवं वेदिक धर्म विशारद परीक्षाओं 
की पाठ-विधि । धर्मे शिक्षा-विशेष पाठविधि, 
साप्ताहिक सत्संग, चरित्रगठन पर विशेष ध्यान, 
सीना पिरोना आदि शिक्षा भी । छा०संख्या- 
३२२ । प्रबन्धक ट्रस्ट के आधीन | प्रधान- 
रा०्ब० पं० मिछनलालजी भार्गव एडवोकेट | 
मन्त्री-श्री श्यामसुन्दरलालजी Ja | शिक्षक 
वर्ग-श्री गुलाबदेवीजी आचार्या, व श्रीमती 
जवाहरदेवीजी मुख्याध्यापिका | स० अ० ६ | 
आाय-मकान किराए से ४२।|) मासिक, ब्याज 
से २५) मासिक ओर चन्दे से ४०) मासिक | 
शेष दान से | व्यय--२ सो रुपये मासिक। 
. आय (१६४०) १२८७॥-) ११ पाई व्यय- 


१६२६।-)१ | सम्पत्ति-११३६३॥|।-) ५ 
नक़द व भवन लागत लगभग ४००००) Fo 
एक मकान ७५००) लागत का | शुल्क 
नहीं लिया जाता, अपितु निर्धन कन्याञ्रों को 
पुस्तकें विद्यालय की ओर से दी जाती हैं | 
२, गोदावरी आर्य कन्यापाठशाला, 
च्यावर 
शिक्ता—लोश्रर मिडिल (६ ठी कक्षा 
तक ) सरकारी पाठ-विधि के अनुसार | aÀ- 
शिक्षा--प्रतिदिन पर्याप्त | छा० संख्या — 
१०० | प्रबन्धक्र--ग्रार्य प्रतिनिधि सभा 
राजस्थान व मालवा । प्रधान--कुंवर गोपाल 
सिंह जो। अध्यापिकायं- ३। आय-- 
श्रीमती गोदावरीदेवी के दिए हुए मकानों में 
लगी दुकानों की आय तथा इतना ही व्यय | 
भरतपुर 
३, श्री गेंदालाल आय पुत्री- 
पाठशाला, बन्नभगढ़ 
शिक्षा--सरकारी पाठविधि के अनुसार 
४ थ कक्षा तक। धर्मे शिक्ता--मुख्य विषय | 
छा० संख्या-१५, ८ छात्राये उत्तीण कर 
चुकी हैं | प्रबन्धक--श्री विद्यात्रत जी शास्त्री 
वाचस्पति | अध्य[पिका-श्री शीलवती देवी | 
शुल्क--नहीं लिया जाता | 
जयपुर 
४. आयं कन्या पाठशाला, बांदीकुई 
शिक्षा-लोग्रर मिडिल तक | धमेशिक्षा- 


“7१७६ 
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वेदिक रीत्यानुसार | छा« संख्या-५० । प्रब- 
न्धक-स्था० Blo Fo | Fo अ०- श्री 
मनफूलदेवी जी, स० अ०- श्री चिम्मनलाल 
जी, 'आय--४४०]-) | व्यय-४६३।-)|| 
शुल्क-लोअ्रर मिडिल में १म वर्ष १) मासिक 
और दूसरे वर्ष २) प्रति मासिक | 
भोपाल 
५, आर्य Fo पा०, सीहोर छावनी 
शिक्षा- कन्या महाविद्यालय जालंधर की 
पाठ विधि के अनुसार कक्षा ५ तक | धर्मे- 
शिक्ता--आवश्यक है । छा० संख्या-४५ | 
अब तक १०५ छात्राय विद्या प्राप्त कर चुकी 
हैं । प्रबन्धक -स्थानीय आर्यसमाज । सैने- 
जर- शी हरिकृष्ण जी आये। निरीक्षक- 
मा० गनपतराय जी | अध्यापिकाय -- २ | 
आय-२१५) २० (१६२२० ८ आने भोपाल 
सरकार से प्राप्त ) | व्यय-२२५) २०] कुल- 
व्यय लगभग-२०००) २० | शुल्क-नहीं | 


६, कन्या विद्यालय, भोपाल 

'शिक्षा--क० Ho जालंधर के अनुसार 
५ वीं कक्षा तक | TARII -- आवश्यक 
है | छा० संख्या--१०२ | ग्रब तक ११४६ 
कन्याये शिक्षा ग्रहण कर चुकी हैं | प्रबन्धक- 
आर्यमित्र सभा, भोपाल। प्रधान--श्री गौरी- 
शंकरजी, मन्त्री--श्री भोगचन्द जी | अधिः 
ष्टाता--श्री महेशलाल जी | अध्यापिकाये- 


` ४और २ अध्यापक | आय-च्यय~ (सन्‌ 


१६३६-४०) = १२५७॥-)|, कुल व्यय-- 
२१०६२॥)॥ शुल्क- नहीं | 

` इनके अतिरिक्त आर्यपुत्री पाठशाला 
(अजमेर), सरदारपुरा (जोधपुर) श्री गंगानगर 
ओर जोधपुर इन स्थानों में भी आर्य कन्या 
पाठशालाय स्थापित हैं | 


बिहार प्रान्त 


पटना 


१, आयं कन्या पाठशाला, बाँकीपुर 
शिक्षा--इंग्लिश मिडिल Sees, ७वीं 
कच्ता तक | धमशिक्षा-- प्रतिदिन कक्षाओं 
म | Blo सख्या--२० | प्रबन्धक- बाँकी 
पुर आयसमाज | प्रधान--रा. ब. व्रजनन्दन 
सिंह जी | मन्त्री--श्री मंगलदासदेव बी. ए. 
बी. एल. | अध्यापिकायें-७। आय व्यय- 
५८) मासिक | ५) म्युनिसिपल कमेटी से और 
८) चंदे से | शुल्क--लिया जाता है | 
२, आर्य कन्या पाठशाला, नौबतपुर 
शिक्षा--५ वीं कक्षा तक । धर्मशिक्षा- 
साधारण | Flo संख्या-- ६। अब तक 
५०० शिक्षा प्रासकर चुकीं | प्रबन्धक-डिस्ट्रि- 
FANS व आर्यसमाज | अध्यापिका--२ | 
३, आर्य कन्यापाठशाला, गुशमाघाट 
. शिक्षा-चवुथ कक्षा तक । धमेशिक्षा- 


वेदिक पाठ विधि के अनुसार | छ।० सं०--- 


६५ | अब तक १२५ छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर 


. चुकी हैं। प्रबन्धक-स्थानीय art समाज | 
१८९ 


ee 
(र 
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प्रधान--श्री सस्यूपसादजी, मन्त्री-श्री वैद्य- 
नाथ शर्मा | अध्यापिका--२ | शुल्क 
नहीं | 
४, श्रीमद्दयानन्द Fo Wo, खुसरुपुर 
शिक्षा-मिडिल war तक | धर्म शिक्षा- 
वेदिक धर्मानुसार | Blo सं८-१५० | yoo 
ने प्राइमरी ओर ८ ने मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण 
की | प्रबंधक-स्थानीय आयेसमाज | प्रधान- 
रायबहादुर ब्रजनंदनसिंहजी | मंत्री--रामदीन 
प्रसाद खुसरुपुर | अध्यापिका--६ | आय- 
ठयय-७५०) २० | कुलव्यय-१५०००)र० | 
शुल्क--नहीं | 
५, आये कन्या पाठशाला, परसा 
शिक्षा-तीसरी कक्षा तक । धर्मे शिक्षा- 
कन्याधर्म प्रश्नोत्तरी | छा० सं०--२४ | २० 
ने परीक्षा उत्तीर्ण की | प्रबन्धक-> स्थानीय 
श्रार्यसमाज | प्रधान-श्री रामगोविन्दप्रसाद | 


संत्री--श्री परसानन्दप्रसाद | अध्यापिका 
श्री राजपतिदेवी जी | आय-व्यय-३००) २० 
कुल व्यय--२०००) २० | शुल्क-नहीं | 
सारन 
६, डी, ए, वी, आर्यकन्या 
विद्यालय, छपरा 

शिक्ता-लोभ्रर प्राइमरी तक | TA- 
शिक्षा-वेदिक उपदेश | छात्र सं०--७० | 
प्रबन्धक कार्यकारिणी सभा, युवक संघ, 
साहबगंज छपरा; संर्‌च्तक- स्थानीय आये 


समाज | शिक्षिका--२ | अआय-१०१)३० | 
व्यय ६५), शुल्क--नहीं | 


मुजफ्फरपुर 

७, डी, ए, वी, कन्या पाठशाला, 
A A 
वेरगनिया 


शिक्षा--अ्रपर प्राइमरी तक, सरकारी 
शिक्षा विभाग | धर्मेशिच्ता---सन्ध्या, हवन | 
छा० संख्या--३५, अब तक १०० ने शिक्षा 
प्रात्त की दै | प्रवंधक-स्थानीय ्रार्यसमाज, 
अध्यापक- एक IZ महानुभाव | MA- 
व्यय--१५०) Ho | कुल व्यय१०००) २०, 
लक--धनीमानी व्यक्तियोंसे लिया जाता दै | 

ग्या 

८, आर्य कन्याविद्यालय, गया 

शिक्षा- अपर प्राइमरी तक | धर्म- 
शिक्षा--सन्ध्या, हवन आदि | छा० सं०-- 


८ 


पूर | प्रबन्धक- स्थानीय आर्यसमाज की 
उपसमिति | प्रधान--डा० पदारथलाल जी | 
मंत्री-श्री परेशनाथ सेनगुप्त वकील | अध्या- 
पिक्का- २ | आय--४१८।।४)|॥, व्यय— 
४१३॥॥-)॥ | शुल्क नहीं | 
हजारीबाग 
&, आर्यकन्या पाठशाला, घनवाद 
शिक्षा-५ वीं कक्षा तक | To शि०- 
नहीं । छा० सं०-- ६२ | ३० छात्राओं ने 
प्राइमरी परीक्षा उत्तीर्णं की है । प्रबन्धक-- 
लो० बोड गिरिडीह (हजारी बाग) व्यय-४५) 


Ro 
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रु० मासिक | कुलव्यय--८०००) Fo लग- 
भग | अध्यापिका--३ | शुल्क--नहीं । 


चम्पारण 
१०, आयंकन्या पाठशाला, मलाही 
शिक्षा--५ वीं कक्षा तक | ध० शि०- 
आवश्यक | छा० सं०-५२ । प्राइमरी Salat 
१५,प्रबंधक-श्रार्यसमाजकी समिति | प्रधान- 
बा० जगन्नाथप्रसाद, मन्त्री-बा० पन्नालाल | 
अध्यापिका-- ३ | अआय-व्यय- ६००), 
कुल व्यय--२८० ०) २० शुल्क--नहीं | 
सिंघभूम 
११, आय वेदिक पाठशाला, 
महुलबेड़ा 
शिक्ता-५ वीं कक्षा तक | सह शिक्षा । 
छा० सं०--१५० प्रबन्धक--आर्यसमाज 
जमशेदपुर । रौनेजर--मन्त्री आर्यसमाज | 
अआय-व्यय -लगभग २०००) Fo | 


१२, आर्य वेदिक पाठशाला, 
हररारणुटटु 

शिक्षा--तीसरी कक्षा तक | सहशिक्षा | 
छा० सं०--६५ | प्रबन्धक--त्रायसमाज 
जमशेदपुर | मैनेज्ञर- मन्त्री ्रार्यसमाज | 
अआय-व्यय--५००) eo बिशेष-इन दोनों 
पाठशालाश्रों के लिए टाटा आयरन स्टील 
कम्पनी जमशेदपुर ९५) २० मासिक सहायता 


देती है। 
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इसके ग्रतिरिक्क सिवान और मनेर में 
भी पाठशालाय हैं | 
बंगाल आसाम 


१,आय कन्या महाविद्यालय, कलकत्ता 

विवरण प्राप्त नहीं हुआ | 

२४ परगना 

२, आर्यकन्यापाठशाला, काँकिनाडा 

शिक्षा-- HAFAN महाविद्यालय FA- 
कत्ता की पाठविधि के अनुसार | घ० शि०- 
वेदिक धर्मशिक्षा पाठविधि के अनुसार | छा० 
सं०-६२ | प्रबः धक-ग्रार्यसमाज। प्रधान- 
श्यामलाल जी वर्मा । मन्त्री--श्री चन्द्रिका- 
प्रसाद वर्मा । मैनेजर--म० श्यामलाल जी 
वर्मा | Yo अ०--श्री सरयूवाला देवी जी | 
स० अ०¬' ३ | आाय-- ( सन्‌ १६४० ) 
४८७१?) व्यय--६२३०)॥ शुल्क--नहीं | 
लाने-पहुँचाने का व्यय ||) ओर |) मासिक 
लिया जाता है | 

मिदनापुर 

३, MARAT पाठशाला, खड्गपुर 

शिक्षा--क० म० जा के अनुसार ५ वीं 
कक्षा तक | TO शि०--आ्रावश्यक | छा० 
सं० ६१ | ८ छात्राओं ने मिडिल परीक्षा 
उत्तीर्ण की | प्रबन्धक-- ग्रायेसमाज खडग- 
पुर । प्रधान--डा. एम. एल. पाठक जी | 
मन्त्री--आँप्रसभा रत्न वि० दण्डपाणि जी | 
Yo अ०--श्री वसुमतीदेवी जी स° 'अ०-- 


१०२ 


[| 
| 
j 
a 


A डाइरैक्टरी 


४ | आय-“-(अक्तूबर ३६ से सितम्बर ४० 
तक) ६६०।।४)। व्यय--६६४॥>) | कुल 
व्यय--२१६२॥-) | शुल्क- È | 

[सघ 


A 


१, धनपतमल आर्यपुत्री पाठशाला, 
कराची 

शिक्षा--सिन्ध शिक्षा विभाग की पाठ- 
विधि के अनुसार प्राइमरी और सेकंडरी विभाग 
के ५ दर्ज तक, मेट्रिक (पंजाब) प्राइवेट रूप 
से। घमशिक्षा-आवश्यक है । छात्रसंख्या- 
अब तक ५००० ने प्राइमरी, १००० ने 
मिडिल, ओर लगभग १७५ ने हाई स्कूल की 
परीक्षा दी | प्रबन्धक--श्री आ० प्रभ स० 
सिंध से सम्बद्ध शिक्षा पटल । प्रध।न--ला० 
जगन्नाथ जी बी. एस. सी. | सन्त्री-डा० 
परमानन्द जी, एम. बी. बी. एस. | मैने जर- 
श्री» माया देवी जी | भ्रिसिपल--ला० राम 
चन्द्रजी बी.ए. बी.टी. | स० अध्यापिका 
१७ | आय-१२१८२) २० व्यय-१४६६५) 
२० | कुल व्यय--३ लाख रुपये के लगभग 
शुल्क-प्राइमरी विभाग से नहीं लिया जाता | 


बम्बई 
१, श्री दयानन्द पुत्री पाठशाला, 
टंकारा 
शिक्षा-गुजरात शिक्षा विभाग के अनु- 
सार ६ ठी श्रेणी तक । धर्मे शिक्षा--आव- 
श्यक | छा० संख्या-५० । प्रबन्धक-विशेष 
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समिति और उसके प्रमुख | yo 'अ०--श्री 
मती चंचल बहिन | ao अ०--मणिकलाल 
पाठक तथा श्रीमती शान्ता बहिन गोरवन- 
दास | व्यय--जून सन्‌ १६३७ से दिसम्बर 
सन्‌ १६४० $o तक व्यय ३६०००), आय- 
कुछ नहीं | शुल्क--नहीं | 


निज़ाम राज्य 


हैदराबाद 
१, रयं कन्या पाठशाला, 
देवीदीन बाग, हैदराबाद 
शिक्षा-- नागपुर विश्व विद्यालय के 

अनुसार प्राइमरी तक और धर्मेशिक्षा | छा० 
संख्या-८० | १२५ छात्राय प्राइमरी परीक्षा 
उत्तीर्णं कर चुकी हैं | प्रबन्धक--्आ० स० 
सुल्तान वाज्ञार | go Ho Go धर्मदत्त जी 
तथा अध्यापिकाये-२। आय-५५८) 
रु०, व्यय= ५४४) २० | शुल्क--नहीं | 
२. आर्य कन्या पाठशाला, A बपेठ 

शिक्षा--हिन्दी प्रचार समा, मद्रास के 
अनुसार चतुर्थ कक्षा तक। धर्मेशिक्ता- 
वैदिक सिद्धान्तों की शिक्षा | Flo सं०-४३। 
१७ कन्याये चतुर्थं कक्षा उत्तीणं कर चुकी हैं। 
सैनेजर=्री सुराजसिंहजी | अधिकारी 
are उमरावसिंह जी, व पं० सोहनलाल जी 
सिद्धान्त विशारद | मु० अ०--श्री कुन्तीदेवी 
जी | स० अ०--२ | घाय--२११॥)॥, 
व्यय--२०१॥-)५ पाई । कुल व्यय 
१२५.२।०)११ पाई | शुल्क--नहीं | 


d By. Siddhanta.eGangotri Gyaan ॥९०5॥8______ 


आय डाइरेक्टरी 


३, वैदिक बालिका पाठशाला, से लिया जाता है । 


नलगोंडा ४, आय कन्या पाठशाला, कलम 
शिक्षा-स्वतन्त्र, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली शिक्षा--सरकारी पाठ विधि के अनुसार 


७वीं श्रेणी तक। धर्मेशित्ता--ग्रावश्यक । चौथी कक्षा तक | धर्मे शिक्षा--आ्रावश्यक | 
छा० स॑०--५५ | प्रधान--श्री वी० गोपाल- छात्राओं की संख्या--१०० | प्रबन्धक- 
रेड्डी वकील | मन्त्री-श्री भद्रदेव जी उपदेशक स्थानीय आ० स० | मु०अ०--सौ० कमला 
आय--४००) Fo | व्यय--९००) रु०। बाई मोदी तथा ६ ग्रध्यापिकाये | आयव्यय- 
शुल्क-धनीमानी १४ व्यक्तियों की कन्याओं ५००) २० वार्षिक | शुल्क--साधारण | 


ण व 


90,००० ग्रहि 


य 


बतानेका सरल मार्ग बताने | | 
वाली स्त्री ओर पुरुष ISBT || 
समान उपयोगी ALVA || 


जामनगर ॥ 
(काठीआवाड ) वाड) | 


नल ॥ 
‘ Se ८ ! 


q 


: र CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri — ™ Kosha 


A संरक्षण, अबलाश्रम, दलितो द्वार, ae 


संगठन तथा 


ऋषि दयानन्द्‌ ने आय जाति की रक्षा के 
महान्‌ उद्देश्य को लेकर आर्यसमाज का कार्य 
क्रम अत्यन्त व्यापक और सर्वाज्ञ पूर्ण बनाया 
था। वेद की शिक्षाओं के मौखिक प्रचार से 
आरम्भ कर धीरे-घीरे आये समाज रचनात्मक 
कार्यक्रम में लगा । इस सम्बन्ध में शिक्षा सम्ब- 
न्धी गति विधि और इस क्षेत्र में कार्य करने 
वाली संस्थाओं का वर्णन हो चुका है | 
. इत प्रकरण में अनाथ बालक-बालिकाओं 
और निराश्रय अबलाओं के संरक्षण में व्यापुत 
कुछ संस्थां्रों का परिचय दिया जा रहा है। 
'दलितोद्वार, अस्पृश्यता निवारण तथा अकाल 
भूकम्प आदि के समय किये गये लोक सेवा 
'के कार्य भी आये समाज ने खूब अपनाये हैं | 
जन्मना जाति-पांत के विरुद्ध आन्दोलन, गुण 
कर्माधुसार वेदिक वण्व्यवस्था के निर्माण का 
प्रयत्न, अज्ञान, भ्रम या परिस्थिति तथा विधः 
मियो के चंगुल में फंतकर अपना बिरादरी को 
छोड़ देने वालों का प्रायश्चित्त, तथा सदियों 
से विधर्मी बने gat का शुद्धि संस्कार आदि 
ये सब कार्य ऐसे हैं जिनका [वस्तृत उल्लेख 
तो प्रत्येक आय समाज के विवरण के साथ 
किया गया है, कोई ही ऐसा समाज होगा जहां 


` 0 
अन 
न्य सवाकाय 
आवश्यकतानुसार थोड़ी-बहुत मात्रा में ये सत्र 
e AN as 5 . ~ 
कायं न होते हां | यहां हम उन संस्थाओं का 
जो विशेष रूप से इन कार्यों 


१, MA अनाथालय, पाटौदी हाउस 
देहली 
स्थापना-सन्‌ १६१६ Fo | पोष्यवर्ग- 
बालक ८५, तालिका ४० | शिक्षा-विद्यालय 
शिक्षा व age, दर्जी, पेटिंग आदि शिल्पों की 
शिक्षा | प्रबन्धक- आर्य समाज दीवानहाल 
देहली | आय-व्यय--१३०६५) र० | 
२. केन्द्रीय अनाथालय, लाहोर 
प्रबन्ध--पंजाब अनाथ संरक्षिणी सभा 
के आधीन है जो रजिस्टडं संस्था है | शिक्षा- 
स्कूल, सिलाई, हारमोनियम जिल्दसाज्जी श्रादि 
का कार्य सिखाया ज्ञाता हे । प्रधान-श्री 
स्वामी स्वतन्त्रानन्द्‌ जी और मन्त्री श्री हीरानंद 
जी रहे हैं। 
३, आर्य ्रनाथालय, 
फिरोजपुर छावनी... 
स्थापना-सन्‌ १८७७ fo में महर्षि 
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झाये डाइरेक्टरी 


स्वामीद्यानन्द्जी की प्रेरणा से स्थापित अना- 
थालय, ला० मथुराप्रसाद जी सुपरवाइजर ने 
अपना एक मकान देकर इसकी नींव रखी | 
शिक्षा-- स्कूल, दर्जी, और बढ़ई गिरी का 
काम सिखाया जाता है | अन्य कालेजों ओर 
स्कूलों में भी शिक्षा के लिए होनहार विद्या- 
धियों को भेजा जाता है | कन्यात्रो का स्कूल 
qua है और उन्हें सिलाई व दस्तकारी का 
काम सिखाया जाता है । प्रबन्ध--एक सभा 
के आधीन है जिसके अवेतनिक मन्त्री राय 
साहब लाला कोदूराम जी और प्रधान ला 
मुकुन्दलाल जी रहे हैं। 


४, आये अनाथालय, मुजफ्फरगढ़ 
स्थापना- सन्‌ १६०४ Fo में पण्डित 
गंगारामजी ने स्थापित किया | सन्‌ १६२६६० 
से आर्यसमाज ,मुजफ्फरगढ के आधीन है | 
५, श्री श्रद्वानन्द हिन्दू 
अनाथालय, रांची 
पोष्य बगे-४० बच्चे | शिक्षा-शिल्प 
तथा बेंड | सम्पत्ति--भवन तथा भूमि | 
६, आर्य अनाथालय, करनाल 
स्थापना—संवत्‌ १६८६ fo | भजन- 
मंडली और बेंड की शिक्षा | 
७, आर्य अनाथालय, JAA 


स्थापना- सन्‌ १६१८ Fo | प्रबंधक 
रये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा | शिक्षा-- 
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१८६ 


स्कूल और दस्बरकारी शिक्षा | सम्पत्ति-भवन 
२१५००) का मुल्तान छावनी में तथा कुछ 
भूमि चक नं० ६४ मियाँ चन्नू में । 
c 
८, आये श्रनाथालय, जम्मू 
स्थापना--सम्वत्‌ १६८६ वि० | प्रब- 
न्धक--श्राये समाज पुरानी मण्डी | 
६. आये अनाथालय, लायलपुर 
१०. आये अनाथालय, भिवानी 
(१. आर्य अनाथालय, गुजरांबाला 


१२, श्री मद्दयानन्द अनाथालय, 
अजमेर 

स्थापना-सन्‌ १८६५ Fo | पोष्यवगे- 
प्रारम्भ में १० था, वर्तमान में १७५ बालक, 
बालिकायें हैं। शिक्षा-उच्चविभाग तक शिक्षा 
तथा औद्योगिक शिक्षा प्रबन्ध क-आर्यंसमाज 
अजमेर | प्रधान रा० Fo Go मिट्ठनलाल 
जी भार्गव । मन्त्री-डा० एन. एन, राजपाल 
जी | सम्पत्ति-एकलाख से अधिक | व्यय- 
वार्षिक व्यय १६०००) Fo | 


१३, आर्यं अनाथालय, बरेली 
संस्थापक--डा० श्यामस्वरूप जी सत्य- 
त्रत । लगभग १६४० | शिक्षा--साधारण 
स्कूल की शिक्षा के अतिरिक्त शिल्प सिखाने 
का भी प्रबन्ध है | 
१४, श्रनाधालय मिर्जापुर 
स्था०-सन्‌ १६२६ $o । पोष्य q- 
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११ व्यक्ति । लगभग १६० व्यक्तियोंका उद्धार 
किया गया | 
१५, अनाथ छात्रावास, बलिया 
पोष्य वरी-२० | 
१६, श्री मद्दयानन्द अनाथालय, 
आगरा 
स्थापना--लगभग Fo १६५६ वि० | 
रजिस्टड सन्‌ १६२८ $o । garagai 
समाज आगरा | वार्षिक व्यय-लगभग ३० 
हजार eo | शिक्षा--सामान्य शिक्षा, धर्म 
शिक्षा और शिल्प विद्या । 
१७ से २७ तक निम्न स्थानों पर 
आये अनाथालय F— 
लखनऊ, गंज मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, 
आजमगढ़, अल्मोड़ा, सीतापुर, कालाकांकर, 
मिरजापुर, पडरौना ( गोरखपुर ), कोटद्वारा 
( गढ़वाल ), झाँसी, सुल्तानपुर | 
२८. आय अनाथालय, नरसिंहपुर 
( मध्य प्रान्त ) 
२६. MA अनाथालय, दानापुर 
३०. आर्य अनाथालय, मुङ्गेर 
३१. आय अनाथालय, मोतिहारी 


३२. फतहसिंहराय आये अनाथाश्रम 
बड़ौदा 
प्रबन्ध क--आरयसमाज बड़ौदा | 


३३. आय अनाथालय, माँडले ( ब्रह्मा ) 


३४, आयं समाज वुडल्लउस, 
अनाथालय कोल्हापुर 
स्थापना-सन्‌ १६१८ ३० में श्री राज- 
पति साह जी महाराज द्वारा स्थापित | पोष्य 
वर्ग--८<५। शित्ता-स्कूल व दस्तकारी। 
व्यय-३०००)०, सम्पत्ति-२५०००)३० ¦ 


वनिता व विधवा श्रम 


१, दयानन्द साल्वेशन, मिशन 
होश्यारपुर (पंजाब) 
स्थापना-इस संस्था की स्थापना सन्‌ 
१६२४ $o में ला० देवीचन्दजी एम. ए. के 
प्रयत्न से हुई । 
हेश्य- (१) गुण्डो के दाथ से हिन्दू 
कन्याओं ओर विघवाश्रों का उद्धार करना 
आर उनकी रक्षा करना (२) प्रमुख केन्द्रों में 
आश्रम स्थापित करना (३) अरहिंडुओं को हिंदू 
धर्म की दीक्षा देना | 
संगठन-(क) ५००० So एक साथ या 
५ वर्षे में देने वाले सजन संरक्षक सममे 
जावेंगे | (ख) ५०० २० एक साथ या वर्ष 
में देने वाले सज्जन आजीवन सदस्य या मि- 
शन के उपकारी हो सकेंगे | (ग) व्यवस्थापक 
स्वयं और उसके मनोनीत १० सजन साघो- 
रण सभासद्‌ | (घ) व्यवस्थापक की मृत्यु के 
पश्चात्‌ आजीवन सदस्य १० सदस्यों को 
मनोनीत कर सकेंगे | 


३८७ 
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अधिकारी-(सन्‌ १६३६) प्रधान-- 
ला० देवीचन्द एम. ए., उप-प्रधान- १. 
पंडित गुरुदासराम एडवोकेट होश्यारपुर २. 
मलिक बेलीराम एम. ए., एम. ग्रो. एल. | 
मन्त्री--चौ० नन्दनसिंह बी. ए., डी. पी. 
ई. । १५ अन्य अन्तरंग सदस्य | 

शाखायें 

१. बटाला-- 

प्रधान-म० प्रेमचन्द, मन्त्री-हकीम 
कृप्णचन्द्र लखी | कार्य--६ स्त्रियोंका,उद्धार 
किया, ४ शुद्धियाँ कीं | 
२. श्रीनगर-- 

प्रधान-पं० जानकीनाथजी हितेषी, मंत्री 
fo जगन्नाथ जी कालिया | काय--२ शुद्धि | 


“८ विघवाओं और १ बौद्धकन्या (लद्दाख की) 


का उद्धार किया | विधवाओं का पुनविवाह कर 
दिया गया। 


३, शुद्धिसभा अम्बाला-- 

प्रधान-पं० रामचन्द्र जी | मन्त्री 
पुन्नूलाल जी कार्य-२३ गूजर व १ हिन्दू 
कत्याओंको वापस घर पहुँचाया। ला० कर्म- 
चन्द्र के पुत्र पथ्वीचन्द्र को मुस्लिम गुण्डो ने 
मुसलमान बना लिया था, उसे शुद्ध किया | 
लाडो नाम की एक मुस्लिम कन्या को मुस्लिम 
गुण्डो ने भगा लिया था, उसे उसकी इच्छा- 
नुसार वापिस घर पहुँचाया गया । धोखे से 


मुसलमान हुए गुरुचरणसिंह नामक एक सिख 
बालक को पुनः शुद्ध किया गया | 
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४. जस्मू-- 

प्रधान-ला० मानकचन्द गुजराल ठेके- 
दार | मन्त्री--ला० मोहनलाल | 
५. स्यालकोट-- 

प्रधान--दीवान मुल्कराजजी एडवोकेट, 
मन्त्री--ला० हरबंसलाल महाजन, प्लीडर | 
९. जोगेन्द्रनगर-- 

प्रधान-मा ०अछुरूसिंहजी, मन्त्री-ला० 
सरदारीलाल जी | 
७, शेखूपुरा-- 

प्रधान--ला० बख्शीराम म्युनिसिपल 
कमिश्नर, मन्त्री-चौ० मेहरचन्दसेनी वकील | 
८. लायलपुर -- 

प्रधान--मा ० गुरुदित्ताराम वकील, 
मन्त्री-ला० कुन्दनलाल चोपड़ा । 
8. पेशावर, छावनी 

प्रधान—ला० शम्भूराम | मन्त्री 
ला० तिलकराज कोहली । 


१०, रामनगर (गुजरांवाला)-- 
_ प्रधान--ला० रामनारायण | मंत्री 
ला० दीवानचन्द्‌ नारंग | 
११. हाफिजाबाद i 
प्रधान--मा० शिवदयालु जी; मन्त्री- 
डा० महेन्द्रनाथ जी | 
१२. करनाल-- 
प्रधान--ला० मोहनलाल एडवोकेट, 
मन्त्री-ला० जयचन्द अग्रवाल वकील | 


a 


ip 
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१३. गुरुगोबिन्द सिंहसभा ( कोटली 
लोहरां )-- 
१४. धारीवाल-- 
(५. कैथल (करनाल) 
प्रधान--श्री हरिदास जी, सन्त्री-ला० 
वजीरचन्द्‌ जी | 
१६. कादियां (होश्यारपुर)-- 
प्रधान--मा० बूटाराम जी, मन्त्री 
ला० जगदीश मित्र जी | 
१७. मोरिडा (अम्बाला)-- 
प्रधान--ला * शौकतराय जी, मन्त्री- 
ला० बुधराज जी | 
१८. बहरामपुर (गुरदासपुर)-- 
प्रधान--ला० ग्रमरनाथ जी | मन्त्री- 
मा० रांमजीदास जी | 
१६. सहारनपुर _ 
प्रधान-बाबू पद्मप्रसाद बी. ए. वकील, 
मन्त्री-ठा० लक्ष्मणसिंह वकील | 
२०. देहरादून - 
प्रधान--ला० चेतराम जी, सन्त्री-- 
बाबू बिहारीलाल सेठी । 
२१. फीरोजपुर-- 
प्रधान--रा०सा० ला० कोटूमल; सन्त्री- 
दीवान जगदीश सहाय साहनी । 
कार्यालय 
मिशन का कार्यालय आयेसमाज मन्दिर 
होश्यारपुर में है। . 


प्रचारक-१ Fo नन्दलाल जी, २ 
बुल्दूराम जी, ३. प° ग्रजुनदेव जी, ४, पं ० 


Al 
Qs 
० 


सत्यदेव जी, ५. पं० विद्याधर जी, ६. Go 
लब्भूराम जी, ७. ला० सन्तराम जी अग्रवाल, 
८. Ho मानचन्दजी, ६. ला० ओम्प्रकाशजी, 
१०, ठा० मानसिंहजी, ११. ठा० शिवध्यान- 
सिंह जी और १२ ला० हरिश्चन्द्रजी विद्यार्थी 
वी. ए. बी. टी. | 

इनके अतिरिक्त लगभग १६ महानुभाव 
श्रवेतनिक कार्यकर्ता हैं। मनोनीत सदस्य 
१० हैं। संरक्षक ८ हैं, आजीवन सदस्य 
२, ५००) र० दान देने की प्रतिज्ञा करने 
वाले सदस्य २२२ हैं | 


Pas) 


कार्य--सन्‌ १६३६ fo में २८११ 
शुद्धियाँ हुई | और ११२ स्त्रियों का उद्धार 
किया गया | सन्‌ १६३४ ई० से १६३६ तक 
रक्षित स्त्रियों की संख्या ५६० है। 

आय-व्यय -- ( सन्‌ १६३६ ई० ) 
मासिक चन्दा-३०) २०, ब्याज ११७०।८)८ 
पाई, दान--४२५२॥%)|॥, स्थिर कोष से-- 
३५४३]) ७ पाई सर्वयोग-४६६ ६||) व्यय- 
८६६६।||) रु? | 


२, आर्यरक्षा समिति, प्रयाग 

स्थापना--श्रप्रेल सन्‌ १६३७ ई० में 
आयेसमाज चौक, प्रयाग ( संयुक्तप्रान्त ) की 
देख रेख में स्थापित हुई | 

उद्देश्य--(१) भूली भटकी स्त्रिया और 
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बच्चों को सम्बन्धियो के पास पहुँचाना। (२) १०. श्रद्धानन्द महिलाश्रम, अजमेर | 

| amg गई स्त्रियों और बच्चों की खोज में सहा- ११, आयंवनिता विश्राम आश्रम, 

| यता देना । (३) भजन व व्याख्यानो द्वारा लाहोरी गेट देहली 
शुद्धि, संगठन, दलितोद्धार, गो रक्षा व अना- 
थरच्षा का प्रचार करना | (४) बाल-विवाह, 
बहु-विवाह, वृद्ध विवाह, दहेज प्रथा आदि 
घातक कुरीतियों के विरुद्ध प्रचार | 


उद्दे्य--भूली भटकी स्त्रियों, विधवाओं 
व अन्य असहाय देवियों की रक्षा। प्रब- 
न्धक-र्यसमाज दीवानहाल, देहली MA- 
व्यय-- ६८०) रु० वार्षिक, अधिकांश व्यय 

अधिकारी--प्रधान--म० रामनारा- श्री सेठ जुगलकिशोर जी बिड़लाके दान भाग 
यणजी, उपप्रधान-म०ईश्वरशरणजी, मंत्री से चलता है | 


|! 

| 

| Ho रामदेवसिंहजी, उमन्त्री--म० कन्हेया- १२, श्रद्धानन्द अनाथ वनिताश्रम, 
। 


देहरादून 

स्थापना--सन्‌ १९२४ ई० । पोष्य- 
वगे--५५ बालिकार्य व वनिता विभाग । 
शित्ता-बत का सामान बनाना, खद्दर, दरी, 
कालीन, खेस, आसन आदि बनाना सिखाया 
जाता है | बेंड भी है | बेडसे अआय-८००) 
२० वार्षिक, म्युनिसिपल सहायता ३०) रु० 
3 मासिक | सम्पत्ति--३५०००) २० लागत 
३. आय विधवा-आश्रम, मोती कटरा, का भवन | प्रबन्धक-आर्यसमाज, देहरा- 

आगरा। 


४. विधवा-आश्रम, काशी | 


3 लाल जी, कोषाध्यक्ष--म० रामभरोसेलाल 
| जी, सद्स्य १. मि० सोहनगिरीजी ओर २. 
Ff | Ho उमाशंकर जी पाठक | 

| कार्य-इस वर्ष १६ हिन्दू देवियों को 
i विधमियोंके जालसे बचाया गया । १२ देवियों 
को वापस घर भेज दिया गया । ४ देवियों के 
वारिसों के इन्कार करने पर सर गंगाराम 
विधवाभवन में भेजा गया | 


दून ( संयुक्त प्रान्त ) 

सर गंगाराम ट्रस्ट लाहौर के अधीन i 
x: सुमित्रा आये अनाथालय, बासुदेव- विधवा विवाह सहायक सभा और इस सभा | 
पुर सु गेर । की ओर से खुले हुए विधवा आश्रम इस दिशा | 
६. सुमित्रा आये अनाथालय, भागलपुर। में अ्रच्छा कार्य कर रहे Ë । हरिद्वार, प्रयाग, l 
७. विधवा-आश्रम आर्यसमाज मु'गेर। रायपुर, उज्जैन, मु गेर आदि अनेक स्थानों 
८. विधवाश्रम, पटना | पर ये आश्रम खुले हुए हैं। हाँ,इन संस्थाओं 
६. राजस्थान बनिताश्रम, अजमेर | 


का श्रार्यसमाज से सीधा सम्बन्ध नहीं है | 
१६९० २ 


F 
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दलितोद्वार 


पूर्व इतिहास 

ऋषि द्यानन्दने जन्ममूलक वर्ण विभाग 
को AMAA सिद्ध कर ग्रस्पुश्यताके मूल पर 
कुठाराघात किया था । उन्होंने सत्याथ प्रकाश 
में लिखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेश्य 
शूद्रों के हाथ का पका हुआ भोजन खाये | 
उन्होंने स्वयं एक मारी सभा में एक नाई द्वारा 
प्रस्तुत भोजन स्वीकार किया था | जो आर्य 
जाति सदियों से अपने अंगोंको काट कर फंक 
देने की ग्रम्यासी थी, उसके इतिहास में यह 
एक नई बात थी | अब उसके विशाल भवन 
में प्रवेश ओर पुनः प्रवेश का द्वार भी खुल 
गया | 

सामूहिक रूप से इस दलितवर्ग की सुधि 
लेने का काये सर्वप्रथम पं० गंगारामजी मुज- 
फ्फरगढी ने किया | आपने AAA आर्य- 
समाज में प्रविष्ट किया | इसके पश्चात्‌ 
इनके लिए पाठशाला भी खोली | इन ५२ 
वर्षों में कितने ही ओड, पंडित, बाबू ओर 
व्यापारी बन चुके हें-वे आर्य जाति में घुल 
मिल चुके हें | 

सन्‌ १८८८ ई० में ही जिला बदायू 
(संयुक्तप्रान्त) के भंवर नामक गांव में एक 
जाति-भ्रष्ट परिवार के पुनः प्रवेश का समा- 
चार मिलता है। 

जून १६०० में Ho मुन्शीराम जी (स्व० 


स्वामी श्रद्धानन्द जी) व ला० देवराज जी के 
प्रयत्न से लाहोर में जालन्धर के रतिया की 
सामूहिक शुद्धि हुई | लायलपुर और रोपड़ में 
भी यह कार्य हुआ । रोपड़ में रहातियो की 
शुद्धि के कारण At का बिरादरी से बहिष्कार 
हुआ । शहर के कुग्रां से पानी तक उन्हे 
मिलना बन्द ANN | इस कष्ट में ला० सोम- 
नाथ की माता का देदवान्त तक हो गया | 
Hadi में १०० शुजाबादमें ८०० और मुज- 
फफरगढ़ तथा मुलतान समाज ने इन्हीं दिनों 
असंख्यों ओडों की शुद्धि की | डा० चिरंजीव 
भारद्वाज सन्‌ १८६६ में बड़ोदा रियासत में 
प्लेग AER नियुक्त होकर गये | वहाँ उन्हं 
ने ढेट कुलो की शुद्धि की ग्रौर उनकी शिक्षा 
का भी प्रत्रन्ध किया | 

सन्‌ १६०६ ई० में पं० गंगाराम जी ने 
मुजफ्फरगढ़ में एक पाठशाला महातम लोगों 
की शिक्षाके लिए खोली, जिसका नाम ‘arg 
मुसाफिर दलितोद्धार पाठशाला? रखा गया | 

सन्‌ १६११ ई० में नाथनशाह (सिन्ध) 
में वशिष्ठो की शुद्धि हुई | इस पर श्रायोँ का 
बहिष्कार हों गया | एक शुद्ध हुए वशिष्ठ , 
भाई का यज्ञोपवीत उतार कर उसके शरीर 
पर जल रहे लोहे से यज्ञोपबीतका चिन्ह बना 
दिया गया | इस पर खूब आन्दोलन हुआ | 
Go भक्तराम ने मीरपुर के इलाके में रह कर 
४६ गावों को शुद्ध किया । इनमें शुद्ध हुए 
व्यक्तियों की संख्या १०००० थी | 
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गुरुदासपुर जिले की gaat को शुद्धि का 
श्रेय fo रामभजदत्त चौधरी बी. ए. एल. 
एल. बी. को हैं | आपके प्रयत्न से १० लाख 
के लगभग ड्रमने शुद्ध हुए | इस समय उन्हे 
ARIP कहा जाता हे । इनमें कार्य के लिए 
“मह्दाशय कोमी सुधार सभा? बनी हुई है । 
स्यालकोट आर्यसमाज के प्राण ला० गंगा- 
राम बी० ए० Wao एल० बी० ने माचे सन्‌ 
१६०३ ई० में २०० मेघों को शुद्ध किया | 
प्रारम्भ में राजपूत लोग इससे कुछ क्रुद्ध हुए, 
उन्होंने मेघों पर झूठे मुकदमे चलाये--परन्तु 
अन्त में सत्य की विजय हुई | आयसमाजियों 
ने इनके साथ खान-पान, संस्कार ओर पवां 
के अवसर मिलने जुलने के बन्धन ही नहीं 
उड़ाये अपितु इनकी आर्थिक सहायता के 
लिये दस्तकारी स्कूल भी खोला | इनका नाम 
अब AAIR रखे दिया गया | सन्‌ १९१२ 
ई० में इस विस्तृत कार्य को सम्मालनेके लिये 
ca मेघोद्धार सभा? खोली गई | वारी" 
दोग्राब नहर द्वारा सिक्त भूमियो में खानेवाल 
स्टेशन के समीप ‘aan’ इन भक्तों के 
लिये ही बसाया गया है । यहाँ उनके उपयोग 
के लिये समाज, पाठशाला, कन्या पाठशाला, 
चिकित्सालय, वाटिका, सहयोगी भण्डार आदि 
सब व्यवस्था है | 
१४ जनवरी सन्‌ १६२३ ई० को जम्मू 
निवासी पं० रामचन्द्र जी का बध राजपूतों ने 
किया | महाशय जी दलितोद्धारके लिए AT- 


थक कार्य करते ये | राजपूत इससे az हो 
गये । एक दिन प्रचार-सम्मेलन से लौटते हुए 
उन्हें घेर लिया | परन्तु इस अमर बलिदान 
का फल शुभ हुआ | इसी वर्ष एक महान्‌ 
शुद्धि समारम्भ हुआ। ग्रापके वघस्थान बुट- 
हरा पर आये प्रतिनिधि सभा पंजाब की ओर 
से प्रति वर्ष मेला लगता है | 
२ मार्च १६२३ ई० को सभाने प्रान्त में 

दलितोद्वार के कार्य के लिये 'पंजाब दयानन्द 
दलितोद्वार मण्डल” की स्थापना की | सन्‌ 
१९२६ ई० की रिपोर्ट के अनुसार उस वर्ष 
तक अकेले स्यालकोट जिले में ८००० हजार 
चमार समाज में सम्मिलित हो चुके थे । बट- 
वालों में भी समाज ने कार्य किया | ११ मई 
सन्‌ १६३० ई० को सभा ने इस मण्डल के 
स्थान पर “दयानन्द दलितोद्धार सभा की 
स्थापना की । 

संस्थायं-- 

१, दयानन्द दसितोद्धार समा, 
गुरुदत्त भवन, लाहोर 
स्थापना--११ मई सन्‌ १६३० ई० | 

प्रबन्ध क आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब, गुरु- 
दत्त भवन लाहौर | रचना--१० सभासद्‌, 
अ्ंतरङ्गसभा द्वारा निर्वाचित, तथा ११ दलि- 
तोद्वारं समा के द्वारा | निम्न मंडल हैं | इनके 
नाम ये हैंः- १. जम्मू ( म० अ्रनन्तराम जी) 
२. गुरुदासपुर ३ कट्हा और ४ चम्बा (He 
गोरीशंकरजी), ४. मुलतान (ला° परमानंदखी) 
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५ फीरोजपुर ( पंडित विष्णुदत्त जी बी. ए. 
एल. एल. बी.), ६. स्यालकोट श्री चिरंजीव 
बी; ए., एल. एल. बी., ७. मीरपुर, ८. हमीर 
पुर, ६. देवा और १० बटाला (लाला कर्म- 
चन्द जी बी. ए. एल. एल. बी.) ११. रामसू, 
१२. शिमला, १३ लाहोर, १४. लुधियाना, 
१५. किष्टवार | काये --इस सभा के प्रबन्ध 
से सन्‌ १६३३ तक लगभग ११५०० नर- 
नारियां आये बने | 

शेष विवरण आये प्रतिनिधि सभा पंजाब 
के विवरण में देखिये | 

२, दयानन्द दलितोद्वार मएंडल 
पंजाब 

इसका विवरण आये प्रादेशिक प्रतिनिधि 

सभा लाहौर के विवरण में दिया गया दै | 


३, मेघोद्वार सभा, स्यालकोट 
स्थापना- २ मार्च सन्‌ १६०३ So | 


४,अ० भा० श्रद्धानन्द दलितोद्वार- 
- सभा, देहली 

* स्थापना--श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी की 
“संरक्षता में अ० भा० दलितोद्वार सभा की 
स्थापना हुई थी। फिर कुछ दिन सार्वदेशिक 
समा के अधीन रही श्री स्वामीजी के बलिदान 
के पश्चात्‌ यह समा बन्द हो गई | पीछे से 
"इस नये नाम से कार्य आरम्भ gar | सन्‌ 


‘१९३२ ई० से यह सभा सेठ जुर्गलकिशोर जी 


बिड़ला की दानशीलता व उदारता से विशेष 
कार्य कर रही है । 

अधिकारी--प्रधान-- बा० रामलाल 
जी वर्मा, उप-प्रधान--१. ला० गणपतराय 
जी एडवोकेट, २. ला० घासीराम जी लोहिए | 
मन्त्री --म० कमंचन्द जी | उप संत्री--पं ० 
जगतकुमार जी। कोषाध्यक्ष--ला० हरिवंश 
जी ठेकेदार कार्यकारिणी के सदश्य-११ | 

कार्य-देहली नगर की बस्तियों तथा 
पंजाबव युक्तप्रांत की हरिजन बस्तियोंमें प्रचार | 
ईसाई बने ५० दलित भाइयों का पुनः हिन्दू 
धर्म में प्रवेश । विभिन्न आपत्तियों से दलितों 
की रक्षा की गई | ६ fat की गुण्डो से 
रक्षा की गई | आपसी झगड़े निपटाये गये | 
नाना अ्रधिकारियों तक दलितों के कष्ट पहुँ- 
चाये गये | पंचायतों और कांफ्रेंसों का आयो- 
जन किया गया । ्रादिधमी आन्दोलन का 
विरोध किया गया। दलितवर्ग के विद्यार्थियों 
की फीस माफ कराई गई व वजीफे दिलाये 
गये । ५ को नौकरियां दिलाई गई । पानी की 
प्याउओं पर लगी टोटियों के विरुद्ध ऑदोलन 
किया गया | लगभग १५०० प्रतियां धार्मिक 
पुस्तकों की बॉटी गई । 
` प्रचारक--म० बद्रीप्रसादजी, Ho विजः 


'यसिंह जी, to यशवन्तसिंह जी, qo कन्दैः 


लाल जी, म० भोलासिंह जी, ere गोपा- 
लानन्द जी, मा० रामदास जी, aro धनपतः 
सिंह जी, म० विद्यारत्नजी, ato जगदीशचंद्र 
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कुमार जी व बा० तेजसिंह जी, प्रचारक कार्य 
करते रहे | आय-१४२०॥|) २० | व्यय- 
८६२।-) | 

इनके अतिरिक्त निम्न संस्थायं भी कार्य 
करती रहीं | 

१. ALIA AGMA सभा, २. 
आर्येदलितसभा दीनानगर, ३. लाहौर 
मेधसभा, ४. अछूतोद्धारसभा लखीम- 
पुर, x अस्पृश्यता निवारक समिति 
इलाहाबाद, ६. अछूतोद्धार समिति मेरठ, 
७. अरृश्यता निवारणसंघ बिहार, ८. 
अछूत सेवकमण्डल आदि | 


शुद्धि व संगठन 
पूर्वे इतिहास 

कई शताब्दियों से आय-हिन्दू जाति के 
लाखों व्यक्ति मुसल्मान ग्रौर ईसाइयों के माया 
जाल में फंसते जा रहे हैं | इनमें से एक दल 
तो ऐसा बन गया है जो सम्प्रति आय-हिन्दू- 
जाति के लिए हानि और भय का कारण बन 
रहा है, ओर अपने को कट्टर मुसलमान तथा 
ईसाई कहने में ही अपना गौरव समभता है 
किन्तु उनमें अधिक संख्यक दल ऐसा भी है 
जो आये हिन्दू-जाति के विशाल-बक्ष की छत्र 
छाया के नीचे रहना ही अपने लिए हितकर 
समभता है । इस दल का खान-पान, रहन- 
सहन, भाषा-भूषा तया आचारजव्यवहार प्रायः 


परम्परागत आर्य हिन्दुओं जेसा द्वी है। ये 
लोग गीता और रामायण को बड़ी रुची सें 
पढ़ते, गंगा-जमुना में स्नान करना अपना धर्म 
समभते, श्री राम कृष्ण के नाम की माला 
जपते और गौ-व्राह्मण में अपनी अटल श्रद्धा 
भक्ति रखते हैं, ऐसे लोग भारतवर्ष के विभिन्न 
प्रान्तों में मलकाना, AIARA, मूले जाट, 
मूले गूनर, मूले तगा, मूले इस्लाम, लाल 
खानी, कायम खानी, और संजोगी आदि सेकड़ों 
नाम से करोड़ों की संख्या में आबाद हैं, किंतु 
इनका दैनिक आहार-व्यवद्दार प्रायः मुसलमानों 
से सर्वथा अलग है । इन जन्म से मुसलमान 
व ईसाइयों की शुद्धि का कार्य आर्यसमाजःके 
संस्थापक ने अपने हाथों “उमरदीन” को अल- 
खधारी बनाकर आरंभ किया था | Fo १६४१ 
वि०में आर्यसमाज अमृतसर में ४० ऐसे विध- 
feat को आये बनाया था | रियासत राजगढ़ 
में बहुत से मुसलमान आर्य बने । उन्हीं दिनों 
महाराजा काश्मीर ने विधर्मी हुए हिन्दुओं को 
३० बरस तक अपनी बिरादरी में वापस आने 
का कानून स्वीकार किया था | 

ग्राये पथिक पं० लेखराम जी ने अपने 
जीवन का लक्ष्य ही यह बनाया कि इस्लाम 
की वास्तविकता सामने रख उसके उपासकों 
को वेदिक घर्म का रास्ता बताव | ग्रंत में एक 
qaia मुसल्मान युवकने उन्हें शहीद किया । 
धर्मवीर पण्डित लेखराम जी के बलिदान के 
पश्चात्‌ जहां पंजाब में लिखराम स्मारक निधि? 
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at “ग्राये मुसाफिर ने उनका काये जारी 
रखा वहां संयुक्त प्रान्त में पं० भोजदत्त जी ने 
सामूहिक शुद्धि का श्री गणेश किया । 


राजपूत शुद्धिसभा 


इस कार्य के लिए पंडित जी ने सन्‌ 
१६०६ fo में. राजपूत शुद्धि सभा की 
स्थापना की | 


«किन्तु यह सभा सन्‌ १६१० So तक ही 
जीवित रह सकी और इसने अपने जीवनकाल 
की अत्यल्प अवधि, दो वर्षों, में संयुक्त प्रान्ता- 
न्तगेत जिला मैनपुरी, जिला हरदोई तथा 
जिला शाहजहांपुर इन चार जिलों में ढला- 
वल, BAY नगरिया, मोहनपुर आदि ग्रामों 
के लगभग ११०० व्यक्तियों ( जो बडेले, 
चौहान, और सोमवंशी नौ-मुस्लिम राजपूत 
के नाम से प्रसिद्ध थे और नवाब फरु खसीयर 
तथा समकालीन मुस्लिम शासनकालमें बलात्‌ 
ब घोखेसे मुसलमान बनाये गये थे ) को शुद्ध 
करके वेद-धर्मानुयायी बनाया और उनको 
आर्य जाति में दीक्षित किया । 

सन्‌ १९२२ ÈO तक इन शुद्ध हुए 
राजपूतों की पीठ पर कोई सभा न रही | अतः 
एव इन्हें नाना कष्ट उठाने पड़े | ३० अगरत 
सन्‌ १६२२ ६० को क्षत्रिय उपकारिणी महा- 
सभा ने आनरेवल सर महाराजा रामपालसिंह 
जी के. सी. राई. ई. की अध्यक्षता में निम्न 
श्राशय का प्रस्ताव पास किया -- 


१९६ 


“शाही जमाने में जो राजपूत भाई हिन्दू 
धर्म और हिन्दू जाति से ग्रलग हो गये या 
अलग कर दिये गये थे और अब पुनः अपने 
घर्म तथा हिन्दू विरादरी में आना चाहते 
हैं उनको पुनः शुद्ध करके राजपूत हिन्दू बिरा- 
द्री में शामिल कर लिया जावे |? ३१ दिस- 
म्बर १६२२ ई० को हिजहाईनेस राजाधिराज 
श्री नाहरसिंह जी के. सी. आई. ३. शाहपुरा 
धीश के सभापतित्व में इस महासभा ने इस 
प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति दी । 


इस प्रस्ताव से मुसलमान मौलवी चेत 


गये । वे आगरा, मथुरा और भरतपुर के 
मलकाना लोगों को बहकाने लगे । 


भारतीय हिन्दू शुद्धिसभा 
इस परिस्थिति पर विचार करने के लिये 
१३ फरवरी सन्‌ १६३३ को सब प्रान्तोसे हिंदू 
सम्प्रदायों के ८५ प्रतिनिधि आगरा में एकत्र 
हुए और श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी के सभा- 


पतित्व में “भारतीय हिन्दू शुद्धिसभा की स्था- 
पना को। 


प्रथम अधिकारी 
प्रधान श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी | 
उपप्रधान--(१) महात्मा हंसराज लाहौर 
(र) ato रामप्रसाद बी० wo आगरा | (३) 
कु वर हनुमन्तसिंह आगरा | 
महामन्त्री-_कु वर माघवसिंह आगरा। 
मन्त्री(१) aro नाथमल आगरा | (२) 


F [ae 


Sa डाइरेक्टरी 


म० देवप्रकाश अ्रमृतसर। (३) चौवे विश्वेश्वर 
दयाल | कोषाध्यच्--खरा० चांदमल जी 
बी० ए० | 

अन्तरंग सदध्य--(१) श्रीराम आगरा 
(र) राजा नरेन्द्रनाथ लाहौर | (३) प्रो० 
गुलशनराय लाहोर | (४) पं० रामगोपाल 
शास्त्री | (५) पंडित ठाकुरदत्त लादौर । (६) 
Fo खुशहालचन्द लाहौर | (७) म कृष्ण 
लाहोर | (८) म० नारायण स्वामी (2) 
Ho हरगोविन्द गुप्त कलकत्ता | (१०) कु वर 
चांदकरणशारदा अजमेर | (११) बा० शालि- 
ग्राम आगरा | (१२) Sto गोकुलचन्द्र नारंग 
सभा के उद्देश्य 

यद्यपि जब १३ फरवरी १६२३ ई० को 
समा की स्थापना के समय सभा का उद्देश्य 
केवल यही था कि. मलकानों को शुद्ध किया 
जावे और हिन्दू जाति में मिलाया जावे | किन्तु 
जब दिसम्बर १६२४ ई० में सभा की रजिस्ट्री 
हो गई तो उसके ग्रनुसार सभा के निम्न 
प्रकार उद्देश्य स्वीकृत किये गये: 

(क) हिन्दू समाज से fags हुए तथा 
अन्य मतावलम्त्री भाइयों को पुनः हिन्दू समाज 
में सम्मिलित करना | 

(ख) शुद्धि-क्षेत्र मे प्रेम तथा धर्म का 
प्रचार करना । 

(ग) पाठशालाओं तथा AA शिक्षाप्रद 
संस्थाओं द्वारा शुद्धि चेत्र में विद्यादि का प्रचार 


करना । 


~ 


(घ) अनाथ तथा विधवाओं के धर्म की 
रक्षा करना | 

(ङ) आवश्यकतानुसार शुद्धि-क्षेत्र में 
चिकित्सालय खोलना | 

(न) धार्मिक ऐतिहासिक तथाग्रन्य पुस्तक 
जो सभा के उद्द श्यों की पूर्ति में सहायक हों, 
छुपवाना | 

(छ) सभा के Sz श्यों की पूर्त्य थे AAA- 
वश्यक साधनां को काम में लाना | 
सभा की रजिस्ट्री 

इस सभा की रजिस्ट्री रजिस्टरेशन एक्ट 
२१ सन्‌ ६८६० के अनुसार ४ दिसम्बर सन्‌ 
१८२४ ई० को हो चुकी है। 
मुख्य कार्यालय 

भारतीय हिन्दू शुद्विसभा का मुख्य कार्या- 
लय १३ फर्वरी सन्‌ १६२३ $o से ता? १८ 
मार्च १६२५ ई० तक आगरा में रहा और 
२० फरवरी सन्‌ १६२५ ई० के अधिवेशन 
मथुरा के प्रस्तावानुसार १६ मार्च १६२५ ई० 
से केसरगंज लखनऊमें राजा साहब महवा की 
कोठी में चला गया | और वहाँ एक वर्ष रहने 
के पश्चात्‌ १४ मार्च १६२६ ई० को वृहद्धि- 
वेशन देहली के निश्चयानुसार २२ माचे 
१६२६ तक देहली में परिवर्तित हो गया | 

वर्तमान समय यह कार्यालय श्री जुगल- 
किशोर बिड़ला द्वारा प्रदत्त भवन में है, जो 
बिर्ता मिल्स सब्जी मंडी के सन्मुख स्थित है। 
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सभा का मुख पत्र-- 
शुद्धि समाचार है | यह हिन्दी भाषा में 
फर्वरीसन्‌ १६२५६० से प्रकाशित किया गया | 
शुद्धि समाचार बंगला भाषा और गुज- 
राती भाषा में कलकत्ता तथा सूरत से सभा की 
आधीनता में प्रकाशित होते रहे, शुद्ध समा- 
चार की ग्राहक संख्या सभी हिन्दी मासिक पत्रों 
से प्रायः बहुत बढ़ी-चढ़ी हुईं थी श्र्थात्‌ केवल 
दिल्लीसे प्रकाशित पत्र के १४ हजार ग्राहक थे | 
इस समय भी यह प्रकाशित हो रहा है | 
कार्ये विवरण-- 
भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा ने अपने जन्म 
काल से मार्च १६३१ ई० तक जो कार्य किए 
हैं, उनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैं। 
(१) सभा द्वारा १३ फरवरी १६२३ ई० 
से माचे १६३१ ३० तक ८ वर्षौ में १ लाख 
८३ हजार ३४२ बिछुड़े हुए भाइयों को शुद्ध 
करके हिन्दू जाति में शामिल किया गया | 


(२) १४५१ महिलाओं ३१५५ अनाथों 
की Tar की | 

(३) साठ हजार के लगभग दलितों को 
विधर्मी होने से बचाया | 

(४) १२७ शुद्धि सम्मेलन किये गये । 

(५) १५४६ पञ्चायते कराई गई । 

(६) ८१ बड़े २ सहोभज किये गये । 

(७) ४८००० रु० शुद्धि सम्बन्धी साहित्य 
पर व्यय किया गया | 

(८) अनेक पाठशालाएं, तथा ओपषधा- 
लय शुद्धि क्षेत्र में खोले गये | 

६ दर्जनों कुये तथा मन्दिर शुदि चेत्र में 
खोले गये । 
बर्तमान अधिकारी-- 

कार्यकर्ता प्रधान--श्री ला? नारायण 
दत्तजी ठेकेदार | मन्त्री--शरी गोरीशंकर जी । 

वर्तमान कार्य आदिका शेष विवरण प्रात 
नहीं हो सका । 


Se seco कन्या OA A TD TD चला जा > ०८२०” ee SS N 


आये साहित्य मण्डल लिमिटेड, अजमेर 


पू'जी २०००००) Go f 

J १०, १० रुपयों के २० हज़ार हिस्सों मे. विभाजित । “मण्डल? अपने हिस्सेदारों | 

को प्रतिवर्ष मुनाफ्रा बॉटता दै और धार्मिक ग्रन्थ सस्ते से सस्ते जनता तक पहुँचाता | 

१ हे । क्या ऐसी उत्तम कम्पनी के हिस्से श्रधिक से अधिक खरीद कर ठोस वैदिक धर्म 

प्रचार के साथ प्रतिवर्ष आर्थिक लाभ स्वयं प्राप्त करने और अन्यों को प्राप्त कराने का 
आपने कभी विचार भी किया है । 


i aft नहीँ तो क्यों? आज ही शेयर फ्रामे मँगाकर इस पुण्य कार्य में सहयोग | 


--पैनेजिंग डाइरेक्टर | 
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Fo भा० श्रद्वानन्द शाद्वसमा 
स्थापना-सन्‌ १६३१ ३० क पश्चात्‌ 
भारतीय हिन्दू शुद्विसभा के कार्यकर्ताओं में 
कुछ मतभेद हो गया | २६ ग्रप्रेल सन्‌ १९- 
२४ ई०में इस नामसें एक पृथक समा बनाई 
गई, जिसके उद्द श्य निम्न प्रकार स्वीकृत हुए | 
होश्य -२६ अप्रेल सन्‌ १६३४ को 
स्वीकृत किये गये, सभा के उद्देश्य इस 
प्रकार हैं-- 
हिन्दू समाजसे बिछुडे हुए नर-नारियां 
एव भिन्न मतावलम्त्रियों को हिन्दू समाज में 
सम्मिलित करना । 
२. विधवाश्रों तथा अनाथों की रक्षा 
करना | 
३. सभा के उद्देश्यों की पूर्ययर्थ चिकि- 
त्सालय खोलना, धार्मिक तथा ऐतिहासिक 
पुस्तकें लिखना AR प्रकाशित करना | 
eq समाज की बिखरी हुई शक्तियों 
को संगठित करना । 
निर्माण व्यवस्था- यह सभा सनातनः 
धर्मी, आर्य समाजी, जेन, सिख और बौद्ध 
आदि सभी आर्य ( हिन्दू ) जाति के निर्वा- 
चित प्रतिनिधियों से बनी हुई एक रजिस्टडे 
संस्था है | 
amag (F) इस सभा की स्वीकृत? 
शाखा-सभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि । प्रति 
बीस सभासदों का एक प्रतिनिधि होगा । 


“स्वीकृत? शाखा सभाएं वे समझी जावेगी 
जो अपनी समस्त आय का दशांश इस सभा 
को देती हों । और जिन्हें इसी आधार पर 
कार्यकारिणी समा ने स्वीकार कर लिया हो । 

(ख) प्रत्येक हिन्दू नर-नारी, जिसकी 

AF १८ वपं से कम न न हो ओर जो कम से 
कम १) २० वाषिक सदस्य-चन्दा देकर सभा 
के उद्द श्यों को स्वीकार करते या करती हो, 
ओर जो एक वर्षे तक सभा का सदस्य रह 
चुका हो या रह चुकी हो । 

(ग) दानी महानुभावों के प्रतिनिधि | 

(१) जो व्यक्ति इस सभा को पांच सो 
या इससे अधिक रुपया दान दंगे, वे इससभा 
के जन्म पर्यन्त ( आजीवन ) सभासद्‌ माने 
जावंगे | 

(२) एक सौ से पाँच सौ रुपये तक दान 
देने वाले १० दानी पुरुष अपने में से एक 
प्रतिनिधि चुन कर इस समा में भेज सकेंगे | 
यह निर्वाचन भी तीसरे वर्ष हुआ करेगा | 

(घ) ऐसी समा संस्थाञ्रों के प्रतिनिधि 
जिन्होंने एक साथ पांच सौ रुपये या इससे 
अधिक दान सभा को दिया हो | 

(ङ) प्रतिष्ठित सभासद्‌ | 

प्रतिष्ठित सभासद श्रपनी विशेष योग्यता 
के कारण इस सभा के साधारण अधिवेशन 
में निर्वाचित हुआ करेंगे, किन्तु प्रतिष्ठित 
सभासद वही स्वीकार किये TAT जो सभा के 
उद्दे श्योंको क्रियात्मकरूप में स्वीकार करते हों । 
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सभा को रजिस्टरी - सभा की रजि- 
स्ट्री सन्‌ १६३४ ईभे रजिस्ट्रेशन एक्ट Ho 
२१ सन्‌ १८६० $० के अनुसार भारत सरः 
कार से हो चुकी है । 
प्रथम निर्वाचन-समा का पहला निर्वा- 
चन २६ अप्रैल १६३४ ई० कों भोपाल सिंह 
रईस मुण्डलाना के सभापतित्व में श्रद्धानन्द 
कार्यालय, श्रद्धानन्द्‌ बाजार देहली में हुआ | 
सर्व सम्मति से प्रतिष्ठित सदस्य निर्वाचित 
किये गये जिनके नाम इस प्रकार हैँ 
१. मेजर राजा दुर्गानारायण सिंह feat 
नरेश | २. आनरेबुल सर राजा रामपालसिंह 
के० सी० आई० Fo] रे. राजाधिराज सर 
ऊम्मेदसिह शाहपुराधीश | ४. पं ° मदनमोहन 
मालवीय | ५. डाक्टर बी० एस० मुञ्जे | ६. 
So गणेश दामोदर सावरकर | ७. To इन्द्र 
विद्यावाचस्पति | ८. पं० दीनदयाल शर्मा 
व्याख्यान वाचस्पति, सनातन TH सभा । ६. 
राजा नरेन्द्र नाथ लाहौर | १०. सर गोकुल- 
चन्द्‌ नारंग लाहोर। ११. बा० शशिधर राय 
प्रोफेसर लॉ कालिज कलकत्ता | १२. बाबू 
आनन्दप्रिय बड़ौदा । १३ कु वर चांदकरण 
शारदा ्रजमेर | १४. चौ० नन्दलाल पटेल 
रईस सी०पी० | १५. सेठ लक्ष्मीनारायण गाडो- 
दिया देहली । १६. दानवीर सेठ जुगलकिशोर 
बिड़ला। १७. महन्त मोहन दास रईस बाते- 
लाई | १८. रायबहादुर ठा० घनश्याम सिंह 
रईस | १६. पं० कृष्णकांत मालवीय इलाहा- 
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बाद | २०. डाक्टर लक्ष्मीदत्त आगरा | २१. 
बा० जगत नारायण एम. एल. ए. पटना | 
२२. राजाबहाहुर बजनारायणसिंह पडरौना | 
२२. राजाबहादुर कुशलपाल सिंह कोटला | 

सभा के पदाधिकारियों तथा ग्रन्तरंग 
सदस्यों का निर्वाचन निम्न प्रकार हुआ | 

प्रधान- मेजर राजा दुर्गानारायण सिंह 
जी तिर्वा नरेश | काय कर्ता प्रधान-श्री To 
इन्द्र विद्यावाचस्पति जी प्रोप्राइटर अजुन | 
उपप्रधान--१. डाक्टर गणेशदामोदर सावर 
कर बम्बई | २. श्री पं) दीनदयाल शर्मा व्या- 
ख्यान वाचस्पति सनातन धर्म सभा | ३- श्री 
स्वामी सत्यदेव जी परिवाजक | ४, श्री बा० 
शशिधररायजी प्रोफेसर लॉ कालिज कलकत्ता | 
५. डा० गोकल चन्द नारंग वजीरे पंजाब | 
६. श्री चौ० नन्दलाल पटेल रईस | 

प्रधान मंत्री--श्री स्वामी चिदानन्द जी 
संन्यासी । मन्त्री--१, कुँवर चाँदकरण शारदा 
अजमेर । २.ला० जयन्तिशरण रईस मवाना | 
३. fo वाचस्पतिमिश्र रुड़की | ४. TAAT 
न्दप्रिय जी बड़ौदा | ५. राजकुमार रणञ्वः 
सिंह जी ग्रमेठी | ६. पण्डित सरजू प्रसाद जी 
प्रयाग । कोषाध्यक्ष-श्री ला» बिशनस्वरूपजी 
गोटे वाले देहली । पुस्तकाध्यक्ष - श्री डा? 
विद्यात्रत जी शास्त्री एच० THe sto | 

अन्तरंग सदस्य-१२ हैं । 


मुख्य-कर्यालय 
सभा का मुख्य कार्यालय “भ्रद्धानन्द 
बाज़ार दिल्ली में है । 


F 


आये डाइरेक्टरी 


सभा के मुख्य कार्यालय में श्रद्धानन्द 
पुस्तकालय, श्रद्धानन्द शुद्धि फंड, श्रद्वानन्द 
मासिक समाचार पत्र, तथा प्रजा-बन्धु मासिक 
पत्र आदि इनके कार्यालयों के ग्रतिरिक्क श्रागत 
अतिथि महानुभावों के लिए विश्राम आदि 
का प्रबन्ध भी इसी किराये के भवन में क्रिया 
जाता है | 
सभा के मुख्य कार्यालय में सम्प्रति 
( १६४० ६० में ) ४ लेखक तथा एक AT 
ड़ासी काम कर रहे | | 
मुख्य कार्यालय से प्रति वर्षं लगभग १५ 
सौ faka बाहर ओर लगभग इतनी ही 
बाहर से कार्यालय में आती हैं । 
मुख्य कार्यालय में ५२ समाचार-पत्र— 
हिन्दी, उदू ; मराठी, गुजराती, सिन्धी Te 
मुखी ्रौर अंग्रेजी में आते हैं | जिनमें ४ 
दैनिक, १६ साप्ताहिक, २ पाक्षिक और शेष 
मासिक हैं | 
सभा के मुख्य पत्र 
देवनागरी भाषा में दो समाचार पत्र प्रका- 
शित हो रहे हैं। जिन में से एक का नाम 
“धश्रद्धानन्द? और दूसरे का नाम “प्रजाबन्धु? 
हे। 
श्रद्धानन्द मासिक का प्रकाशन सन्‌ 
१६३२ $o के अक्टूबर मास से हो रहा है। 
१६ अग्रैल १६३४ ई० में अखिल भारतीय 
श्रद्धानन्द शुद्धि सभा की स्थापना होने पर, 
सभा की प्रार्थना पर यह पत्र सभा को दे दिया 


TO २६ 


गया और उसी समय से उसको समा का मुख्य 
पत्र स्वीकार कर लिया गया | 

यद्यपि श्रद्धानन्द का सम्पादन सभा के 
प्रधान-मन्त्री स्वामी चिदानन्द हरस्वती पहिले 
की भाँति कर रहे हैं किन्तु सन्‌ १६३६ ई. से 
इसके सम्पादन का कार्यभार डाक्टर विद्यात्रत 
शास्त्री एच. एम. डी. के सिपुर्द है और ये 
परिश्रम से इस कार्य को सम्पन्न कर रहे हैं | 

सभा का दूसरा पत्र “प्रजा-बन्धु है। इस 
का सम्पादन इसके जन्मकाल से आज तक 
समा क प्रधान-मन्त्री स्वामी चिदानन्द सरस्वती 
ही कर रहे हैं। 

प्रजा-बन्धु का वार्षिक चन्दा सर्वसाधारण 
से २ रुपया ८ आना है किन्तु राजा महा-. 
राजाओं से इसका चन्दा यथा सम्मान है | 

कार्य तथा कार्यकर्ता 
( अप्रेल १६३४ से ३१ दिसम्बर १६४० तक) 

१-४५ स्वीकृत तथा आश्रित शाखा शुद्धि 
सभाए काम करती रही हैं | 

२-समा के ्राधीन १६४० ई० के अंत 
में २३ महोपदेशक, उपदेशक तथा प्रचारक 
कार्य करते रहे हैं । 

३-६ लाख ८६ हज़ार ७८१ मील की 
प्रचार यात्रा—रेल, मोटर, टांगा तथा अन्य 
साधनों से की है | 

४-८६५२ विविध धार्मिक विषयों पर 
भाषण दिये ओर लगभग ३५ लाख नर- 
नारियों को शुद्धि की महत्ता आदि के रूप में 


२०१ 


४7 33 Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


आये डाइरेक्टरी 


वेद-धर्म का सन्देश पहुंचाया | 
५-६६५३ अहिन्दुओं को शुद्ध करके 
हिन्दू जाति में दीक्षित किया | 
६-१९२ स्त्रियों तथा २०५ अनाथों की 
रक्षा की तथा उनका समुचित प्रबन्ध किया | 
७-लगभग ७५०० दलितों को विधर्मी 
होने से बचाया | 
८-शुद्ध-सुदा तथा क्रमागत हिन्दू राजः 
पूतों में परस्पर १७ ग्रन्तर-विवाह-संस्कार 
कराये। 
६-६७ शुद्वि-सम्मेलन ओर २५ पंचा- 
यते कराई | 
१०-२६ बड़े २ सहभोज कराये | 
११-१३००० ट्रे क्टादि शुद्धि सम्बन्धी 
` तथा शुद्धि सहायक साहित्य भी बंखाया | 
१२-गत सात वर्षों में सभा ने अपने 
उद्देश्यों को सफल बनाने के लिए विविध- 
कायो में ४३६८१।॥।-) | व्यय किये । 


सभा के उपदेशक 
सभाके आधीन सन्‌ १६४० ३० में जिन 


महोपदेशक, उपदेशक तथा प्रचारकों ने शुद्धि 
प्रचारकाय किया उनके नाम निम्न हें- 

wa श्री १. एस० सी० आनन्द | २. पं. 

मनुद्त्त भारद्वाज | २. ५० लक्ष्मी नारायण 

शर्मा | ४. Ueto आर० मिशनरी । ५. १० 

द्वारिका प्रसाद्‌ | ६. बी०एन० कपूर | ७. बा. 

` लक्ष्मी चन्द्र | ८. बा० धर्मसिंह | ६. पंडित 

सरजुप्रसाद्‌ | १०. ५° अम्बिका नाथ | ११. 
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gro गोविन्द्‌ राम | १२. ठा० रघुवीर सिंह | 
१३. पं० मुनिराज | १४. ५० ज्योति प्रसाद | 
१५. बा० सच्चिदानन्द्‌ | १६. पं० शिव नारा- 
यण्‌ | १७. डी० बी० शास्त्री | १८. Go धर्म 
वीर शास्त्री | १६. पं० महावीर प्रसाद | २०. 
पं० ऋषिराज शर्मा | २१. सी० एल० शर्मा 
२२. बा० बालमुकुन्द । २३. महाशय कृष्ण 
वर्मा | 
उपर्युक्त सूची में उन विद्वानों के नाम 
aise नहीं है जिन्होंने समय समय पर अपना 
अमूल्य समय देकर सभा की यथावसर wa 
तनिक सेवायें की हें । ऐसे सजनों की संख्या 
२७ हैं। 
गत ay के अधिकारी 
प्रधान--मेजर राजा दुर्गानारायण सिंह 
fai नरेश | उप-प्रधान--१. राजा शिवपति 
सिंह शाहरतगढ़ नरेश । २. ला० केशरराम 
नारंग। ३. पं० मनुदत्त भारद्वाज | ४ राय” 
बहादुर इन्द्रनारायणजी | ५. रावसाहब ATT- 
सिंह | प्रधान-संत्री==स्वामी चिदानन्द सरः 
स्वती। मन्त्री--१. डाक्टर विद्यात्रत शास्त्री 
gao एम० डी०। २. पं० मिहिरचन्द BE 
माकर ३. ठा० मूर्तिसिंह वकील | ४. ५° 
वाचस्पति मिश्र । ५. ate छुटनलाल अस्था- 
ना | ६. चौ० कालिराम बी० ए० | कोषाः 


ध्यक्ष-कविराज रामचन्द्र शमां | पुस्तका- 
qio ऋषिदेव शास्त्री | 


अन्तरङ्ग सदस्य १२ हैं| 


á 
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A ~ 
सामाजिक कुरीतियाँ का त्याग 
श्राय समाजियों ने वेदिक धर्मी बन कर 
पहला काम यह किया कि श्रपनी बिरादरियो में 
प्रचलित कुप्रथाग्रों के विरुद्ध आवाज उठाई, 


शिक्षित नवयुवकों में अपनी जाति में ad- 
मान संकुचित श्रौर कुप्रथाओं के विरुद्ध जो 
भावना थी वह अब तक नास्तिकता अथवा 
ईसाइयत के रूपमै प्रकट होती थी । ऋषि के 
मुख से अपने धमं. की वास्तविक व्याख्या सुन 
कर उन्हें साहसं हुआ ओर वे अपने ही धर्म 
में रह कर अब. इन कुप्रथाओं के विरुद्ध 
खड़े हो गये | मूर्ति पूजा के खंडन से भूत- 
प्रेत, जादू-रोना, देवी-देवताओं आदि का 
खंडन तो स्वतः होरहा था सामाजिक प्रथाग्रों 
में से अब इन क्रियाओं का लोप होने लगा | 
विवाहों तथा बिरादरी के अन्य उत्सवों व त्यौ- 
हारों आदि में वेश्याबत्य) मद्य व छूत आदिं 
का सेवन एक साधारण बात थी। ्रार्यसमाजी 
नवयुवकों ने इनको मानने से इंकार कर दिया 
मृत्यु तथा कई अन्य अवसरों पर बिरादरी को 
बड़े खर्चीले भोज देने पड़ते थे, गरीब व्यक्ति 
को कर्जा लेकर भी यह सब करने पड़ते थे 
आर बह इस प्रकार सदा के लिए नष्ट हो 
जाता था | इसी प्रकार feat में परदे की बड़ी 
घातक प्रथा थी | साधारणतः लोग कन्याग्रों 


को शिक्षा देना पाप समभते थे | अधिक से 
अधिक आभूषण पहनना कन्या का एक आव- 
श्यक कार्य था । प्रारम्भ के श्राय समाजियों 


ने अपने मां बाप और भाइयों के विरोध में 
खड़े रह कर भी इन कुप्रथाओं के विरुद्ध 
विद्रोह किया | गर्भ विवाह; वालविवाह ग्रादि 
अनेक कुप्रथाय आर्य समाज की योजना में 
सम्मिलित रही है । 
आये विवाह कानून 
ara जाति की विधवाओं की ग्रवस्था बड़ी 

शोचनीय थी | सन्‌ १८५६ ई० के कानून के 
अनुसार विधवाओं को विवाह की ग्राज्ञा मिल 
जाने पर भी उससे विधवाओं की अवस्था में 
कुछ विशेष सुधार नहीं होसका था | विधवाओं 
की संतान को उत्तराधिकार में कोई भाग न 
मिलने की व्यवस्था ने उनके भाग्य को जहाँ 
का तहां Gat हुआ था । ऋषि दयानन्द ने 
सन्‌ १८८० ई० में पहले पहल इस बात का 
यत्न किया था | उन्होंने गवर्नर जनरल को एक 
आवेदन पत्र भेजते हुए इस बात की श्रोर 
उनका ध्यान आकर्षित किया था | आपने यह 
भी लिखा कि वैदिक धर्म के अनुसार यद्यपि 
विधवा बिवाह विहित नहीं है, तथापि नियोग 
की प्रथा के कारण कोई भी विधवा ्रनपत्यता 
के दुःख से दुःखी नहीं रह सकती थी। अब 

जहाँ विधवा विवाह कानून द्वारा वेध मान 
लिया गया है वहाँ विधवा विवाह कानून में 
ऐसा परिवर्तन होना चाहिए जिससे कि उत्तरा- 
धिकार का प्रश्‍न भी दूर हो जाय | 


ard समाज ने नियोग के वेदिक-घर्म को 
सम्प्रति अव्यावहारिक देखकर विधवा-विवाहृ 
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के पक्ष में आन्दोलन किया | वनिताश्रम ओर 
विधवाश्रमों में विवादेच्छु विधवाओं को कुछ 
समय के लिए प्रविष्ट कर उन्हें इधर-उधर 
भाग कर विधर्मियों के चंगुल में फंसने से 
बचाया | 
इसके अतिरिक्त अन्तर्जातीय विवाह भी 
आर्यसमाज में प्रचलित होने लगे | इस दिशा 
भें पहला पग म० मुंशीराम जी (स्व० स्वामी 
भ्रद्धानन्दजी) ने उठाया | उन्होंने अपनी पुत्री 
का विवाह सन्‌ १६१० ई० से डा० सुखदेव 
जी जिनकी जन्म की जाति अरोड़ा थी से 
किया | 
इस प्रकार अन्तर्जातीय विवाह की संतान 
के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में भी कातूनन 
आपत्ति थी। इस कठिनाई को दूर करने के 
लिये आये जगत्‌ में एक आर्य विवाह कानून 
की आवश्यकत। के लिए आंदोलन किया गया 
आर सन्‌ १६३६ में श्री घनश्यामसिंहजी गुप्त 
एम० एल० ए० (केन्द्रीय) प्रधान ग्रायंप्रति- 
निधि सभा मध्य प्रान्त के बनाये मसविदे के 
अनुसार उनका पेश किया हुआ बिल कानून 
के रूपमें स्वीकृत हुआ | इस कानून की प्रति- 
लिपि निम्न हे 


` आर्य विवाह कानून नं० १६ 
सन्‌ १६३७ Fo 
गार्यसमाजियों में प्रचलित अन्तर्जातीय 
Aaa का जायज होना स्वीकार करने 
आर तत्सम्बन्धी शंकाओं को 
दूर करने के लिए 

वकि हिन्दुओं के आयेसमाजी नामक 
वर्ग के अन्तर्जातीय विवाह का जायज़ होना 
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स्वीकार करने ओर तत्सम्बन्धी शंकाओं को 
दूर करने की जरूरत दे इसलिए इसके ज़रिये 
नीचे लिखे मुताबिक क़ानून बनाया जाता हैः- 
छोटा राम और विस्तार 
१. (क) यह कानून “ग्रार्यविवाह जायज्ञ 
बनाने वाला एक्ट सन्‌ १६३७” कहलायेगा। 
(ल) यह (एक्ट) तमाम ब्रिटिश हिंदु 
स्तान में जिसमें ब्रिटिश बिलोचिस्तान और 
संथाल परगने भी शामिल हें, लागू होगा 
और हिंदुस्तान के अन्य भागों में सम्राट की 
समस्त प्रजा को. और ब्रिटिश हिंदुस्तान के 
बाहर और उस पार की समस्त हिंन्दुस्तानी 
प्रजा को भी लागू होगा । 
आर्यसमाजियों का विवाह नाजायज 
नहीं होगा 
२. बाबजुद हिन्दू रीति या रिवाजके किसी 
विरुद्ध विधान के ( हिन्दू कानून या रीति 
रिवाज में कोई विधान इसके विरुद्ध रहते हुए 
भी) विवाह के समय आर्यसमाजी कहने 
वाले व्यक्तियों के बीच का कोई भी विवाह 
चाडै वह वित्राह सम्बन्ध इस एक्ट के लागू 
होने के पूर्व हुआ हो या तत्पश्चात्‌ हुआ हो) 
केवल इसी बात के कारण कि वे लोग किसी 
समय हिंदू समाज के मिन्न भिन्न जाति या 
भिन्न भिन्न उपजाति के थे या कि उनमें से 
कोई एक या दोनों ही विवाह के पूर्व किसी 
समय हिंदू धर्मे के सिवाय किसी अन्य घमं के 
थे नाजायज नहीं होगा या कभी भी नाजायञ्ज 
था ( रहा हो ) ऐसा नहीं माना जावेगा | 


tg 


penta त 
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इस कानून सम्बद्ध निम्न चार घोषणा पत्र हँ 
घोषणा पत्र संख्या १ 


if’ ऱ्य जी 
पुत्री 
निवास स्थान गांव ७****५**५१०५*५५१७*५***१**५५७७% तहसील +०३००००००००३०१००१०००००३७०० जिला ७४०३४१००३१४००१०११७१४००००३०००% 
आयु १ veget E 0171: 71 घोषणा क्रि Ñ श्रायंसमाजी हँ mK श्री 
~ पु त्र PPO १ नकनक०००००००००७०००००० 
RR algae gs के-पु ग्रा 
पुत्री 
जो न्ध चाहता _- 
से जो ग्रायसमाजी है, विवाह सम्बन्ध करना aa | 
Q 


किसी ग्रायंसमाज के प्रधान या किसी ओर 
प्रसिद्ध श्रार्यसमाजसभासद्‌ के हस्ताक्षर 
gaara सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की अंतरंग सभा के & जनवरी 
सन्‌ १६३८ fo के प्रस्ताव के अनुसार आये समाज के उपनियमों म॑ बणित आर्य सभासद्‌? 
का सम्बन्ध केवल ग्रार्यसमाज के संगठन के साथ है, जो इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर 
करेंगे वे साधारणतः आये समाजी समझे जायेंगे । 
घोषणा पत्र संख्या २ 


क E Ss एः Unt बि ETS 
मै S हाळ जी 
पुत्री - 
निवास स्थान गांव १०००१००६,०००००००००००० तहसील १००००१००००००००००००००००००० जिला ०००१००००००४ "५०४५०४००५०००७ 9००० 
त Sain nae Re शत करता _. की Er 
IR NA घन्धा eves हूं कि are को 
3 Ta ® 
करता 
स्थान पर शुद्ध होकर में आर्यसमाजी बन — हैँ | और में घोषणा = कि मै ad- 
RMR कज 00:51: पुल, erae ii न 2 
० h = 
समाजी हूं ओर म a 
ae, SIR > ०-0 a चाहता + 
mg से जो स्वयं आयेसमाजी है विवाह सम्बन्ध करना नाच ॐ शुद्धि से पहले 


किसी आर्यसमाज के प्रधान या किसी प्रसिद्ध आर्यसमाजी के हस्ताक्षर 


#ईसाई, मुसलमान, पारसी, यहूदी आदि | 
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घोषणा पत्र संख्या ३ | 
रे बुक्क = go प जी 
स्थान 9०००॥०००००००००००० तहसील 9००००००००००००००००००००००००००१ जि० .५.५५८५५५१५१५००१*११११११११९५५ ००० के निवासी 
gg ४ ण वा प का विवाह सम्बन्ध ate को 
MAren J मम mg # "¬" 
मान्‌ चुनरी cae 
Tos ` से हुआ था मैं घोषणा करता हूँ कि उक्त विवाह सम्बन 
के समय हम दोनों आर्यसमाजी थे और अब तक श्रार्यसमाज्ञी हैं | b 
% इस घोषणा के समय की आयु | 
Be त er 
ae ee ता वा 
१. साक्षी+-- 
। २. साती 
| प्रमाण-पत्र 


प्रमाणित किया जाता है कि उपरिलिखित घोषणा सत्य है आर उपरि लिखित विवाह 
संस्कार आर्यसमाज की व्यवस्थाधीन हुआ था | 
ता a मंत्री प्रधान 
आयेसमाज 


OE here ee Se “> चाल Eo क” भ्या” oe 


oF 
& 
f चारों वेद हिन्दी अनुवाद सहित | 
f १४ खण्डों में सम्पूर्ण f 
| मूल्य प्रति खण्ड ४), पूरा सैट केवल ४२), माग व्यय पथक f 
सामवेद १ खण्ड ४) | यजुर्वेद २ खण्ड ८) | अथव वेद ४ खण्ड १६) | 
| ऋग्वेद ७ खण्ड २१)॥ . f 
वेद भाष्य ऋषि दयानन्द की शैली से किया गया है। वेदिक सिद्धान्तों का | 
f पोषक है । प्रत्येक समाज भवन, पुस्तकालय और आये ग्रह में होना आवश्यक है। | 


प्रातिस्थान --आय साहित्य मण्डल लिमिटेड, अजमेर 
Bee बक» ie ० ५०००० Fe i टा? Fo oe SE Sea Hi 
२०६ 


> 


= ७९-09. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan K 


os = = d 
x i 3 K Ù व्ह > J J 


E 


आय डायरेक्टरी 
® ° 
घोषणा पत्र संख्या ४ 
प्रमाणित किया जाता है कि oft नम 
> सुपुत्र 49००००००००००००००००००९०००००००९००००००००००००००००००००००० निवास स्थान शरिरात 
डाकखाना SECU OO UO DONO OGIO OVI OR KS जिला E A OO AO प्रात eens 
का विवाह संस्कार तिथि #7०००००३० ०*००४०००२४७४३५७०७००४ ५१५१०४०१७७ त्रकती at को 
२ 0 
श्री म० +१००००००००००००००००००००००१५००१०५००००००००००१७००००००००००००१०००००००५००००००००००००००००७०००००००००१०००००००००००, की 
सुपुत्री ५५१५*५**५५*५"*५*५*५१५**५*५*५*५%**५**७५५*५५*५*५५५*५*५**५५*५*५५५५*७५५५५*%७७७५७५९*%*%१ निवास स्थान **५*५११५*५१५५५५*५५५*५५*५५५५५*५५५५५५७ 
> डाकखाना ००४०७८० «८०००४ coo vos २०४ न 5 ०2 AFL जिला ह००००००००००००००००००००००० प्रान्त या 
क साथ आये समाज 22:77 50056020002000772000000000000000०९००००००, में पुरोहित 
श्री #०६०००००००००००९००००००१००००००००००००१००००००००+१०००००००३००००१००००००१०००१००१००११०००००००, द्वारा कराया गया | 
वर-वधू के विस्तृत विवरण इस पत्र के प्ट भाग पर अंकित हैं | 
हओ हु वा PE 
प्रधान मंत्री 
भ्रा समाज" ग्राव माज SHE 
हु 
पुरोहित डत आये समाज #०१०१+७०००००००१०००११४००,#०० ०००० 
नोट--इस प्रमाण-पत्र की एक प्रति आर्य समाज की फायल में रहेगी, और दूसरी 
प्रति वर-वधू को दी जायेगी | 
aae २० ७०००७ ome ललिजन? ० ee 9 PPPS TT NOH REDO PEERS छ आनक छ आमामा o SSE 3 9 सम 9 छ SEED ७9 SEED a 
SS ङ 
| महात्मा नारायण स्वामी जी की | 
| 
| ५ १ 
> i उपनिषदों की टीका का संग्रह | 
| | 
| उपनिषद्‌ प्रेमियों के लाभाथे ईश, केन, कठ, प्रश्‍न, मुण्डक, MGA | 
| ऐतरेय, data उपनिषदों का संग्रह एक ही जिल्द में तयार कर दिया | 
। गया है । मूल्य १०)॥ 2 | 
l मिलने का पता ;-- | 
| H 
भि l 
| सार्वदेशिक आर्ये प्रतिनिधि सभा, देहली । | 
| | oam eam: aee त soma ‘oP 
j oro ‘roscoe emt 
| २०७ 
h 
i CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
| 


f 

श्र 
॥ 
$ 

t 

i 
È? 
। 
f 


झाये डायरेक्टरी 


जन्मना जाति-पाँति का विरोध 


जन्म से ब्राह्मणादि वग को जाति आर 
उनमें फिर नाना उपजातिके अस्तित्वको मानः 
कर बिशाल यै जाति को छोटे छोटे संकु 
चित टुकड़ोंमें बॉट देना भी एक भारी कुप्रथा 
थी । इस प्रकार जाति का सारा शरीर ही 
बिखरा पड़ा था | ऋषिने योग्यता और स्वः 
भाव के आधार पर समाज के विभिन्न कतेव्य- 
पालन की दृष्टि से वर्णव्यवस्था को तो वैदिक 
सिद्ध किया परन्तु केवल जन्म के आधार पर 
पीढी-दर-पीढी चलने वाले वर्णभेद को सबेथा 
अशास्त्रीय जतलाया | विभिन्न जाति वालों में 
परस्पर एक पंक्ति में भोजन पान तक वर्जित 
था, विवाह सम्बन्ध तो दूर की बात थी | 


आये शिरोमणि सभा-पंजात के डा० 
चिरंजीव भारद्वाज ने इस कार्यको क्रियात्मक 
रूप देनेके लिये सन्‌ १८६० ३० के लगभग इस 
नामकी एक सभा स्थापित की। यह सभा श्राय 
बिरादरी बनाने का पहिला प्रयत्न था । पीछे 
से इसी सभा के स्थान पर आये भातृसभा भी 
बनी जो इस उद्देश्य का स्पष्ट द्योतक था | 

इसके पश्चात्‌ जातपात तोड्ने के ग्रान्दो- 
लन ने बल पकड़ा और यद्यपि श्रायसमाज के 
संगठन में नहीं, पर इसमें बाहर एक “जात- 
पात तोड़क मण्डल स्थापित हुआ | कुछ दिन 
इसकी खूब चर्चा रही | इस बीच अन्तर्जा- 
तीय विवाह इतने हो चुके & कि वस्तुतः इस 


£ 
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कार्य की प्रेरणा के लिये पुथक संघ या सभा 
की आवश्यकता नहीं रही । 

इस नकारात्मक ग्रान्दोलन की प्रतिक्रिया 
मी हुई । विद्वान्‌ प्रचारकों ने इस प्रकार की 
आंधी में वर्णव्यवस्था को खतरे में अनुभव 
किया। सन्‌ १६ ३४ ई० में पं ° बुद्ध देवजी विद्या- 
लंकार ने वेदिक वर्णाश्रम संघ स्थापित 
किया | इस संघकी ओरसे वेदिक वर्णव्यवस्था 
के स्वरूप और उसकी आवश्यकता के सम्बन्ध 
मै लेख, पुस्तक और व्याख्यान आदि द्वारा 
प्रचार किया गया है । मेरठ में प्रभात आश्रम 
की स्थापना भी इसी संत्र की ओर से की गई 
है, जहाँ चारों वर्णों के व्यक्तियों के निवास 
आर उनकी उस अभिरुचि के अनुसार समाज 
की सेवा करनेकी व्यवस्था की है | इस योजना 
का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार दै 

वर्णाश्रम संघ लाहोर 

यह संघ सन्‌ १६३४ ६० में लाहोर में 
स्थापित हुआ । इसके संस्थापक गुरुकुल 
काँगड़ी से सुयोग्य स्नातक पं० बुद्धदेव जी 
विद्यालंकार हैं। इस सङ्घ का मुख्य उद्देश्य 
संसारमै एक नवविधानका लाना दै | ग्र्थात्‌ 
अविद्या, अभाव और अन्याय को मिटा कर 
ऐसे सामाजिक संगठन का निर्माण करना है, 
जिससे. कि सर्वत्र नवजागरण, नव स्फूर्ति एवं 
सुख और शान्ति का राज्य हो। 


इस नवविधानको क्रियात्मक रूप देनेका 
एक मात्र उपाय वेदिक वर्णाश्रम व्यवस्था की 
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पुनः स्थापना है । संघ की ओर से अधिकारी 
नवयुवकों को वणाँ और आश्रमों का वास्त- 
विक स्वरूप समभने में ओर अपनी योग्यता 
तथा प्रवृत्ति के अनुकूल वर्ण चुनने में सहा- 
यता दी जाती है और यथायोग्य परीक्षण के 
पश्चात्‌ वर्णों की दीक्षा दी जाती है । 

संघकी भावीयोजना यह है कि इस प्रकार 
के नगर बसाए जायं, जिनमें कि आदर्श 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद बसे | र 
जो कि वेदिक वर्णाश्रम व्यवस्थाके प्रचार का 
केन्द्र हाँ । वास्तव में इध नगर का स्वरूप 
और इसके निवासियों का जीवन ही वेदिक 
वर्णव्यवस्था के प्रचारका मुख्य साधन होगा | 

प्रभात आश्रम 
पो० जानी, मेरठ 

इस योजना के अनुसार प्रथम नगर की 
बीज रूप में स्थापना संयुक्तप्रान्तके मेरठ जिले 
में गंगा की नहर के किनारे एक आश्रम के 
रूप में की गई है क्योंकि यह आश्रम आदश 
नगर का बीज रूप है ईसलिए इसका नाम 
प्रभात आश्रम रखा गया है जो कि बढ्ते- 
बढ़ते प्रभातनगर का रूप धारण करेगा | 

इस आश्रम के लिए इदं गिदे के ग्राम- 
वासियों ने लगभग२५ बीघाभूमि अपने चलते 
हुए खेतों में से दान दी दै । श्री ५० बुद्धदेव 
जी की कुटिया बनकर तेयार हो गई है | एक छोटी 
सी गोशाला भी सिकन्द्राबाद (दक्षिण) तथा 
श्रार्यसमाज देहली क्राथ मिल के उद्योग से बन 


गई है | पुस्तकालय बनाने के लिये देहलीके श्री 
ला. रलाराम मेलारामजी ने ५०००) रु. देने का 
वचन दिया है । पुस्तकालय की शाला बनाने 
का कार्यं शीघ्र ही आरम्भ किया जायेगा | 
पुस्तकालय के इदे fie आश्रम के प्रधान पं. 
बुद्ध देवजी के अतिरिक्त ७ ब्राह्मणों की कुटिया 
बनेंगी | जिनमें से एक-एक वेद में वर्णित 
निम्न सात महाविद्याओं के पण्डित होंगे | १. 
ब्रह्म विद्या, २. जीव विद्या, ३. प्रकृति विद्या, 
४. आहार विद्या ग्रथवा BA वेद, ५. TIT 
विद्या अथवा धनुर्वेद, ६. आयुवेद्‌, ७. गंधर्व 
वेद | इन ब्राह्मणों का मुख्य कार्य अध्ययन 
HAT और अ्रध्यापन होगा | सप्ताह में 
एक दिन इ्द-गिर्द के ग्रामों में साधारण ज्ञान 
तथा साक्षरता का प्रचार करेंगे | प्रारम्भ में 
आश्रम के सब ब्राह्मणों की शक्ति वेद के उन 
भागों के भाष्य करने में लगेगी जिन पर कि 
महर्षि दयानन्द भाष्य नहीं कर पाये थे | यह 
कार्य प्रारम्भ भी कर दिया गया है। श्री do 
बुद्धदेव जी अथव वेद का भाष्य कर रहे हैं 


जिसका प्रथम कांड शीघ्र ही प्रकाशित होने 
वाला है | 


आठ ब्राह्मणों के अतिरिक्त इस आश्रम 
में ११ क्षत्रिय बसाये जायेगे | वे. इतिहास 
राजनीति आदि का अध्ययन करेंगे ओर Ala 
श्यकतानुसार देश के विभिन्न भागों में चात्र 
धर्म का प्रचार और देश, धर्म तथा संस्कृति 
की रक्ता के उपायों का संगठन करेंगे | इसी 
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प्रकार २१ वैश्योंके भवन होंगे ये वेश्य अपने 
जीबन का लक्ष्य यह रखेंगे कि वह ्रधिक से 
अधिक धन कमावे और अपने आपको उस 
का प्रतिभू समझते हुए उसे नगर के हितार्थ 
ame | वैश्य लोग अपने व्यापार के लिये 
बिदेश के भिन्न भिन्न भागों में रहेंगे | परन्तु 
व्ष का कुछ भाग ये आश्रम में अवश्य व्यः 
तीत किया करेंगे । इनके परिवार अधिक से 
अधिक समय वहीं रहेंगे | आश्रम में शूद्रं 
के कार्यों के लिये यथा सम्भव यंत्रों का प्रयोग 
` होगा, परन्तु जिन gal का बसाना श्रत्यावः 
श्यक होगा उनको खाने पीने, रहने ARE 
का सब सामान अ्रन्य वर्णो के समान दिया 
जायगा। 
आश्रम से १मील दूरी पर एक बानप्रस्थ 
आश्रम बनाया जायगा । यहाँ पर इस नगर के 
ग्रहस्थाश्रम से निवृत्त होने वाले बानप्रस्थ बसा 
करेंगे | इस वानप्रस्थाश्रम में नगर के ब्रह्म- 
चारी शिक्षा ग्रहण करेंगे और भविष्य में यह 
गुरुकुल का रूप धारण करेगा | 


RREAN WAAR BIS SN FS FAA GAR ANS AAS LAS AAG SAA BAA AAA BAA 
ऋषि दयानन्द का विशाल प्राम 

` शी देवेनद्रनाथ मुखोपाध्याय ने श्रनवरत २० वर्षो के अनुसन्धान, तप आर 
ae गा से ऋषि*द्यानन्द के जीवन की बड़ी महत्वपूर्णा खोज की है । उनकी सम्पूर्ण 

j को स्व० श्री प० धासीराम जी एम. ए. ने संकलित किया है । यह एक AE 
तीय ग्रन्थ है । दो खण्डो में पूणं इसमें ५० से अधिक चित्र हैं। सजिल्द मूल्य 5) 
प्रचाराथ केवल ६) ANE ५॥) | मण्डल के प्रकाशित ग्रन्थों के लिये बड़ा सूचीपत्र 
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कालान्तरमे संघ की शक्ति बढ्‌ जाने पर 
इस प्रकार के नगर भारत के प्रत्येक प्रान्त में 
बनाये जायंगे । और यथाशक्ति देश देशा- 
saat मै भी इनकी स्थापना की जायगी | ऐसा 
समय आयगा जबकि इन नगरों की सफलता 
से प्रभावित होकर लोग स्वयं इस प्रकार के 
नगर बसाने लगेंगे । 

स्थापना-दयानन्द बोध दिवस सन्‌ १६- 
३६ fo । प्रधान-पं ० बुद्धदेवजी विद्यालंकार, 
मन्त्री--पं० सत्यबन्धु जी । इनके अतिरिक्त 
३ और कार्यकर्ता हैं, गाँवोमें चात्र धर्म ओर 
साक्षरता का प्रचार करते हैं। स्थान-मेरठ 
शहर से १३ मील दूर टीकरी नामक गाँव से 
लगभग १ मील पर | बागपत दरवाजा मेरठ 
शहर से गंगा की नहर पर जानी के पुल तक 
पक्की सड़क, यहां से २ मील पैदल ब ताँगे 
की कच्ची सड़क है | पुलसे आश्रम के लिए 
ताँगे मिलते हँ । तांगे बागपत दरवाजे से भी 
मिल जाते हैं । 
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अन्य आश्रमादि संस्थायें 


१, दयानन्द मठ, दीनानगर 
जिल्ला गुरुदासपुर (पंजाब) 
स्थापना-२३ सितम्बर सन्‌ १६३८ FO | 
उद्देश्‍्य-ब्रह्मचारी वानप्रस्थ श्रौर संन्यासी 
प्रचारकों के लिए विश्राम व स्वाध्याय का 
आश्रम | संख्या--प्रति समय २ से १५ तेक 
रहते हैं | अध्यक्त व संस्थापक-श्री स्वामी 
स्वतन्त्रानन्द्‌ जी कार्यकर्ता प्रधान सावदेशिक 
आये प्रतिनिधि सभा, देइली | सस्पत्ति-- 
लगभग २००० २० मूल्य | काय-समीपवर्ती 
प्रान्त में प्रचार और संस्कार तथा प्रति चतु - 
मास में कथा | समीपवर्ती आर्यसमाजों के सदः 
स्य भी सत्संग से लाभ उठाते हैं। पहले ग्रोष- 
घालय भी था, अब नहीं है। भविष्य में शीघ्र 
ही पुनः खोलने का विचार है। 
२, वानप्रस्थ आश्रम, ज्वालापुर 


CN CS 


ORR ROOKIES 


x आर्य का कतेव्य दै | 
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समस्त आर्य जगत्‌ की शिरोमणि समा सावंदेशिक आर्य 
सावदाशक प्रतिनिधि सभा का मुखपत्र है । प्रत्येक आये, आये परि- 
छु वार, तथा आर्यसमाज का कर्तव्य है कि वह इसका स्वयं 
£ आइक बने और दूसरों को भी ग्राहक बनाए । किसी र्ये परिवार और समाज को विना 
% (सार्वदेशिक' को पढे न रहना चाहिए | सार्वदेशिक के प्रचार में योगदान करना प्रत्येक 


३, वैदिक आश्रम, ऋषिकेश 

इसका विवरण सार्वदेशिक ATO प्र० सभा 
के विवरण में देखिए | 
४, श्री वैदिक धर्म प्रचारक महा- 

मंडल . खारीबावली, देहली 

स्थापना-- सन्‌ १९३६ fo में आर्य- 
समाज नया aia, देहली में स्थापित हुआ | 
उद्दे श्य-- वेदिक धर्म प्रचार | सद्स्य- वेदों 
के मानने वाले आर्यसमाजी, सनातनी दोनों 
ही सदस्य हो सकते हैं। अधिकारी-प्रधान- 
पं० नत्थूरामजी वैद्य विशारद | मन्त्री=ला० 
रामचन्द्र गुत जर्नलिस्ट। प्रचार मन्त्री-- 
do रामनारागण शर्मा सिद्धान्तरत् | कार्य- 
सन्‌ १६३७ ६० में कराला स्थान पर गोरचा 
सम्मेलन, १६३८ ई० में कार्यकर्ताओं द्वारा 
दिल्ली के प्रसिद्ध शिवमंदिर आंदोलन में भाग 
हैदराबाद सत्याग्रह में सक्रिय भाग, और विशेष 
उत्सव आदि | 


pa ae S EOE OTTO OR 


bd 


श्र 
% 
% 
ms 
ry 
% 


२११ 


कुछ सामयिक आन्दोलन 


हेदराबाद में धर्म-युद्ध 
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हैदराबाद का MTS ग्रायेसमाज और 
धार्मिक जगत्‌ की अमर घटना है । यह युद्ध 
हैदराबाद राज्य मे ग्रायैसमाजके श्रधिकारों और 
प्रचार-स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए लड़ा गया 
था | आयेसमाज ने अपनी शिरोमणि सभा 
सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा द्वारा निरन्तर 
६ वर्ष पर्यन्त वेध उपायों से इस समस्या के 
हल का यत्न किया था परन्तु जब ये उपाय 
निष्फल हो गए तब आर्यसमाज ने सत्याग्रह 
का आश्रय ग्रहण किया था । आये समाज के 
केस को साम्प्रदायिक और राजनैतिक सिद्ध 
करने की अनेक चाल चली गई, उसके मार्ग 
की जटिल बनाने के लिए कुत्सित यत्न किए 
गए परन्तु श्रार्यसमाज का.केस इतना उदात्त त्रौर 
सच्चा था कि ये चाले और यत्न असफल सिद्ध 
न हुए) इतना ही नहीं इन्होंने आये समाज के 
प्रति लोगों की सहानुभूति को घटाने के स्थान 
में बढ़ाया ही। आयसमाज के नेताश्रों ने प्रारंभ 
ही से इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि यदि 
किसी हिन्दू राज्य म॑ त्रायेसमाज पर इसी प्रकार 
की आपत्ति आती जिस प्रकार की निजाम राज्य 
में आई थी तो वे वहां भी इसी उपाय का 
आश्रय लेते | 


शोलापुर में अगला कदम 
सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा ने अपनी 
६-१०-३८ की ग्रन्तरंग सभा द्वारा इस युद्ध के 
संचालन का भार अपने भूतपूर्व अध्यक्ष ओर 
आये समाज के अग्रणी श्री पूज्य नारायण 
स्वामी जी पर रखा था | उन्होंने सर्वप्रथम सम- 


'स्त आर्य जगत्‌ की सम्मति ज्ञात करने के लिये 


दिसम्बर सन्‌ १९ ३८ के अन्तिम सप्ताह में शोला- 
पुर में आर्ये महासम्मेलन का आयोजन किया । 
इस सम्मेलन के करने में श्री स्वामीजी का एक 
अभिप्रायः यह भी था कि कदाचित्‌ निजाम 
सरकार के खेए से आर्य समाज को सत्याग्रह 
के लिए बाधित न होना पड़े परन्तु दुर्भाग्य से 
यह अभिप्राय सिद्ध न हुआ | 

फलतः आये सम्मेलन शोलापुर को निम्न 


निश्चयो के द्वारा सत्याग्रह की घोषणा करनी 
पड़ी। 


१--यह भारतवर्ष की आर्यसमाज निजाम 
राज्य के अपने सहधर्मियों की सामाजिक, 
धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्वतन्त्रता से घनिष्ठ 
सम्बन्ध रखती हैं | जहाँ साधारणतया सभी 
हिन्दू और विशेषतया आर्य भाई प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूप से वणनातीत कष्ट सहन कर 
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रदे हैं, यह आये सम्मेलन (काँग्रे स) हैदराबाद 
के अपने सहधर्मियों के निम्न लिखित आव- 
श्यक अधिकारों की घोषणा करता है-- 

१. धार्मिक Heal व उत्सव करने की स्व- 
तन्त्रता होनी चाहिए । 

२. धार्मिक प्रचार, उपदेश, कथा, प्रव- 
चन, व्याख्यान व भजन कहने, नगर कीर्तन 
व जलूस निकालने, आये मन्दिरों का निर्माण 
करने, यज्ञशाला व हवन कुण्डों के बनाने, 
‘May ध्वजा? लगाने, नए समाजों की EAT- 
पना करने और वेदिकधर्म तथा वेदिक संस्कृति 
सम्बन्धी पुस्तकों व पत्रों के प्रकाशन करने की 
स्वतन्त्रता होनी चाहिए | 

३. राज्य अथवा कर्मचारियों को न तो 
तबलीग (शुद्वि)मे भाग लेना =] न उसे 
प्रोत्साहन करना चाहिए, न जेलों में हिन्दू 
केदियों तथा स्कूलों में हिन्दू बच्चों को मुसल- 
मान बनाया जाना चाहिए और न हिंदू श्रनाथ 
मुसलमानों के सुपुर्द किए जाने चाहिए | 

४. राज्य के धर्म विभाग. (सीगए-अमूः 
रए Heel) को बन्दकर देना चाहिये अथवा 
हिन्दुओं और आयाँ की धार्मिक बातों तथा 
मन्दिरं पर इसका कोई प्रभुत्व नहीं रहने देना 
चाहिए । 

५. हिन्दुओं और Mat के मुकाबले में 
धर्मान्ध व साम्प्रदायिक मुस्लिम समाचार पत्रों 
एवं साहित्य को जो पक्षपात पूणं संरक्षण दिया 
जाता है उसे बन्द कर देना चाहिए | 


६. बिना किसी मुकद्रमेके चलाये ग्रथवा 
अपराध के सिद्ध किये ही श्रार्य उपदेशकों पर 
रियासत में जानेके बारेमें जो प्रतिबन्ध लगाये 
हैं, वे इटा दिये जावें | 

७. पुलिस तथा राज्य के दूसरे कर्मचा- 
fat द्वारा हिन्दुओं और श्राया के मुकाबले 
में मुसलमानों की जो तरफदारी की जाती दै, 
वह बन्द होनी चाहिए | 

८. आये व हिन्दू बच्चों की कम से कम 
प्रारम्मिक (प्राइमरी) और माध्यमिक शिक्षा 
उनकी मातृ भाषा में होनी चाहिए, न कि 
उदू में | 

९. हिन्दुओं और श्रायाँ के द्वारा व्याया- 
मशाला और बालक बालिकाओं की शिक्षा- 
संस्थाओं जेसे पुस्तकालयों, वाचनालयों की 
स्थापनाओं पर कोई प्रतिबंध न होना चाहिए। 

२--(अ) यतः सावेदेशिक आये प्रति- 
निधि सभा तथा आये प्रतिनिधि सभा निजाम 
राज्य द्वारा गत ६ वर्षों में प्रथम प्रस्ताव में 
वर्णित विविध अधिकार सम्बन्धी शिकायतों 
के निराकरण की सभी प्रार्थनाएँ और प्रयत्न 
निष्फल हो चुके हैं और क्‍योंकि निज्ञाम राज्य 
तथा समस्त भारतवर्ष के ्रायाँ में इस सम्ब- 
न्ध में घोर असन्तोष फेल रहा है, इस सम्मे- 
लन की सम्मति में अत्र अपनी शिकायतों के 
निराकरण के लिये ्रात्म-त्याग व दुःख-सहि- 
ष्णुता पूर्ण अहिंसात्मक सत्याग्रह के अतिरिक्त 
आर दूसरा चारा नहीं रह गया है | 
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(अआ) श्रतः यह सम्मेलन श्रहिसात्मक 
सत्याग्रह के आन्दोलन के सञ्चालन के लिये 
एक “सत्याग्रह समिति” नियत करता है) 
जिसके प्रथम डिक्टेटर श्री महात्मा नारायण 
स्वामी जी महाराज होंगे ग्रौर समस्त भारत 
की आर्य ब हिन्दू जनता को आदेश करता है 
कि वे इस आन्दोलन को पूर्ण सहायता दै | 

(इ) यह सम्मेलन श्री महात्मा नारायण 
स्वामी जी को अधिकार देता है कि वे इस 
समिति के सदस्यों की संख्या व नामावली 
नियत करलं | 

(६) यह सम्मेलन अपने उपर्युक्त अधि- 
कारों की तुरन्त प्राप्तिक लिए इस समय अपने 
सत्याग्रह को निम्न लिखित मांगों पर केन्द्रित 
करता हैः 

१. अन्य मतावलम्बियों के भावों का 
उचित सम्मान करते हुए वेदिक धर्म और 
संस्कृति के प्रचार एवं अनुष्ठान की पूरण स्वः 
` स्वतन्त्रता होनी चाहिये | 

- २. नये आर्य समाजो की स्थापना, नये 
आये मन्दिरा व हवन कुण्डो के निर्माण या 
पुराने मन्दिरों की मरम्मत करने के लिए धर्म 
विभाग (सीगए-अमूरए मज़हबी) अथवा किसी 
अन्य विभाग की आजा लेने की आवश्यकता 
नहीं रहनी चाहिये | 


आंदोलन को स्थगित करने का ग्रंतिम श्रधिः 
कार सार्वदेशिक आर्यप्रतिनिधि सभा को होगा। 
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३. यह भी निश्चय हुआ कि सत्याग्रह 
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३--क्योंकि यह ज्ञात हुआ है कि हमारे 
ग्रान्दोलन के सम्बन्ध में मिथ्या और भ्रम 
पूर्ण बातें फेलाई जा रही हैं अतः यह सम्मे- 
लन इस बात की पूर्ण घोषणा करना ्राब- 
श्यक समभता है कि उद्द श्य की पवित्रता के 
लिए सत्य और अहिंसा का विशुद्ध रूप से 
पालन अत्यन्त आवश्यक है । उन सभी स्वयं 
सेवकों को जिन्होंने सत्याग्रह के लिये अपने 
नाम प्रस्तुत किये हैं अथवा आगे चलकर 
करेंगे यह आदेश देता है कि वे घोर से घोर 
पत्तियों के उपस्थित होने पर भी मन वचन 
और कर्म द्वारा सत्य एवं अहिंसा के ब्रत का 
पूर्णतया बालन करें जिससे वे अपने लक्ष्य 
की पूर्ति कर सकें | 

४--अनेक स्थानों पर फेलाये गये भ्रमों 
को दूर करने के उद्देश्य से यह सम्मेलन 
घोषणा करता है जेसा कि हमारी मांगों के 
स्वरूप से भी स्पष्ट है कि हैदराबाद राज्य में 
SASH का आंदोलन राजनेतिक व साम्प्र- 
दायिक नहीं दै किन्तु उसका लक्ष्य विशुद्ध 
रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतन्त्रता की 
प्राप्ति है । वस्तुतः हमें अत्यन्त प्रबल ओर 
सङ्गठित साम्प्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध युद्ध 
करना पड़ रहा है। 

४--यह सम्मेलन निज्ञाम सरकार तथा 
स्वयं श्रीमान्‌ निज्ञाम महोदय को यदि Se 
इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का भ्रम दै, यह 
बतला देना चाहता है और साथही बाह्य-जगत्‌ 
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पर भो प्रगट कर देना चाहता है कि पुलिस 
के झूठे मुकद्दमों, अत्यन्त तुच्छ गवाहियों के 
gram पर न्याय विभाग भी कठोर सजाओं 
एवं अन्य दुव्येवहारों का बद्दी परिणाम FAT 
है जो प्रायः ऐसी बातों का हुआ करता है, 
अर्थात्‌ राज्य की पुलिस ओर प्रबन्ध के श्रन्य 

महकमोंपर से हिंदुश्रों ओर meat का विश्वास 
हट गया है ओर न्यायविभाग पर से भी तेजी 
के साथ उठता जा रहा है | 


संघर्ष रोकने के लिये अन्तिम प्रयत्न 

पूज्य नारायण स्वामी जी ने इन निश्चयों 
को अपने एक विशेष पत्र के सांथ निज्ञाम 
सरकार की सेवा में भेज कर प्रार्थना की कि 
निजाम सरकार आये समाज की मांग के श्रौ 
चित्य को अनुभव करे और आर्य समाज को 
सत्याग्रह की कठिन परीक्षा में पड़ने से रोके | 
परन्तु इस अन्तिम प्रार्थना के साथ भी वही 
व्यवहार हुआ और फलतः आर्यं समाज को 
सत्याग्रह की कठिन परीक्षा में उतरना ही पड़ 
गया और श्री नारायण स्वामी जी ने सत्याग्रह 
की घोषणा करदी | साथ ही २२-१-३६ को 
हैदराबाद दिवस मनाने की देश की समस्त 
आये और हिन्दू जनता से अपील की एवं 
आर्य सम्मेलन के सत्याग्रह सम्बन्धी निश्चय 
पर स्वीकृत की मुहर लगाकर भावी संग्राम को 
हर प्रकारसे सफल बनाने का आह्वान किया | 
“हैदराबाद दिवस” देश के कोने २ में अभूत- 


पूर्व समारोह ओर सफलता के साथ मनाया 
गया | इस अवसर पर ग्ार्य मात्र ने भावी 
त्याग के लिए जो उत्साह प्रदर्शित किया उससे 
सार्वदेशिक सभा और श्री नारायण स्वामी जी 
महाराज को विश्वास हो गया कि सत्याग्रह 
संग्राम सफल होगा | 


धर्म युद्ध की प्रथम आहुति 

इस प्रकार NaRa होकर श्री पूज्य 
स्वामी जी महाराज ने ३०-१-३६ को कतिपय 
सत्याग्रद्वियोंके साथ युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान 
किया ओर हैदरावाद जा पहुँचे | हैदरावाद के 
अधिकारी स्वामी जी महाराज को पकड़ कर 
राज्य की सीमा के बाहर कर गए | स्वामी जी 
ने पुनः सत्याग्रह किया ओर इस वार उन्हें 
पकड़कर एक साल के कारावास का दण्ड 
दिया । 

स्वामी जी की इस सर्व प्रथम आहुति मे 
बिजली का काम किया | सत्याग्रह के लिए एक 
दम जोश फेल गया और जनता बड़े से बड़े 
त्याग के लिए तैयार हो गई | इतना ही नहीं 
वरन्‌ युद्ध में सबसे पहले जाने ओर धन दान 
का श्रेय प्राप्त करने के लिए उताबली हो गई | 
स्वामी जी के सत्याग्रह करने के पश्चात्‌ से 
समस्त आर्य जगत्‌ की प्रगतियों का केन्द्र हैद- 
राबाद का सत्याग्रह हो गया और इसकी सफ- 
लता के लिए आयसमाज का बचा २ और 
प्रत्येक सभा सोसाइटी यत्नशील हो गई | 
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समझौते की चर्चा 


मार्च सन्‌ १६३६ के ग्रन्त में निज्ञाम सरकार 
की ओर से समभौते की चर्चा प्रारम्भ हुईं और 
इस विषय पर विचार करने के लिए सावे- 
देशिक सभा की श्रन्तरंग सभा की एक आवः 
श्यक बैठक ६-४-३६ को शोलापुर में हुई । 
परन्तु दुर्भाग्य से निजाम सरकार के पीछे हट 
जाने के कारण इस चर्चा का कोई शुभ परि- 
णाम न निकला । 


आर्य समाज कठोर परीक्षण में 

*उस समय आये नेताओं का यह अनुमान 
ठीक था कि अब आयंसमाज को कठोर परी: 
क्षण में से होकर गुजरना होगा। हुआ भी 
ऐसा ही । निजाम सरकार का दमन-चक्र प्रब- 
लता से घूमा परन्तु इस चक्र ने सत्याग्रह की 
प्रगति को धीमी करने के स्थान में वेगवान्‌ 
ही बनाया । हजारों धर्मवीरों ने अपने संयम, 
त्याग, उत्साह ओर बलिदान से निजाम सर- 
कार की चुनौती का सम्यक्‌ उत्तर दिया | हमारे 
आन्दोलनको बदनाम करने और हिन्दूमुस्लिम 
संघर्ष के रूप में हमें निरुत्साहित करने की 
विविध चाले चली गई परन्तु हमारे पक्ष की 
न्याय्यता इतनी श्रधिक अंकित हो चुकी थी 
आर हम युद्ध की सत्यता और अहिंसा की 
पवित्रता की रक्षा पर इतने तुले हुए थे कि 
इन चालों से हमारा कुछ न बिगड़ा बल्कि 
__ हमारे कार्य को प्रेरणा ही प्रास हुई | 


युद्ध की व्यापकता 

यह युद्ध इतना व्यापक और इतना प्रसिद्ध 
हो गया था कि उन दिनों देश की सार्वजनिक 
हलचलों में इसके सिवा ओर. कोई हल-चल 
सर्वोपरि न थी । समस्त पत्रों में कोई विशेष 
चर्चा थी तो इस युद्ध की । देश के श्रग्रणियों 
की चिन्ता का कोई विषय था तो केवल यह 
युद्ध था । यह युद्ध और इसकी चर्चा भारत 
की सीमा तक ही सीमित न रही वरन्‌ समुद्र 
पार पालियामेणट के भवनों तक पहुंची । 


MAANA के संगठन की चढता 

“ग्रार्यसमाज मर गया है”, आये समाजी 
झगड़ालू होते हैं? ऐसी धारणा रखने वाले 
देशवासियों को श्रार्यसमाज के इस युद्ध के 
उत्तम संचालन और सबसे बढ़कर आ्रायसमाज 
के संगठनकी दृढ़तांको देखकर अपनी सम्मति 
बदलनी पड़ गई थी। ये मुक्ककंठ से aa 
समाज की सजीवता को स्वीकार करके उसकी 
प्रशंसा करते देख पड़ते थे | सार्वदेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा की आज्ञाशओं और निर्देशों को 
आर्य जनता ने जिस तत्परता और सम्मान के 
साथ ग्रहण तथा पालन किया वह इतिहास 
की एक वस्तु बन गई है | २००० सत्याग्रही 
शिविरों में पडे हुए हैं। सार्वदेशिक सभा की 
ज्ञा होती है कि जब तक सभा से आशा 
प्राप्त न हो सत्याग्रह न करो । इतनी बड़ी 
जोशीली जनता का रोकना) प्रबन्ध करना; 
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ओर नियंत्रण में रखना सरल कार्य नहीं है । 
हमारी नियंत्रण की इस भावना की श्रद्ध गोरे 
पत्रों तक ने सराहना की थी | 
सर्व साधारण हिन्दू जनता का योग 

इस प्रसंग मं सर्व साधारण Ra जनता 
का योग भी पर्याप्त मात्रा में हमें प्राप्त रहा | 
हिन्दू जनता ने ग्रायेसमाज की विपत्ति को 
अपनी विपत्ति समभा, और उसके निवारण 
में आर्यसमाजियों के साथ wea से कन्धा 
भिड़ाया और कौनसा त्याग था जो उसने इस 
अवसर पर न किया हो | 

मुद्ध का अन्त 

जब यह सत्याग्रह भारत की सीमाश्रों को 
भी पार कर गया और सरकारी क्षेत्रों में आये 
समाज के केस की न्याय्यता और जोश प्रामा- 
शित हो गये तब निजाम सरकार ने करवट 
बदली और उसे सुधारों' की घोषणा करनी 
पड़ी | यह घोषणा २० जुलाई सन्‌ १६३६ È. 
में हुई थी। सार्वदेशिक सभा की अन्तरंग 
सभा की २५ जुलाई १६३६ की बैठक में इन 
सुधारों के धार्मिक भाग पर विचार हुआ और 
सभा ने निम्न निश्चय करके उन संदेहों के 
निवारण की माँग की जो उन सुधारों से सभा 
के माननीय अधिकारियों को प्रतीत होते थे । 


सभा का निश्चय 
इस संबंध में सभा की २५ जुलाई १६३६ 


mte २5 


की श्रन्तरंग सभा ने निम्न प्रस्ताव स्वीकृत 
किया— 

“इस सभा ने हैदराबादसरकार के १७ 
जुलाई के वक्तव्य तथा सुधार योजना को पढ़ा 
है जो उनके १२ शहरपुर १३४८ फसली के 
असाधारण गजट में प्रकाशित हुई हैं और 
जिसमें निजाम महोदय का १७ -७-३६ का 
फरमान भी शामिल है | 

“सभा, भाषण र लिखने की स्वतन्त्रता 
के प्रश्‍न से संबन्धित पैराग्राफ में जिसका आये 
समाज के साथ सीधा सम्बन्ध है यह उद्घोषित 
हुआ है कि अन्य कई Raadi के सदृश सभा 
सोसाइटियों के निर्माण को व्यवस्थित करने 
वाला रियासत में कोई कानून नहीं है, अवश्य 
सार्वजनिक जल्सों के संवन्ध में नियम वने हुए 
हैं जिनका सार्वजनिक शांति के लिए पूर्णतया 
रद्द किया जाना संभव नहीं है । फिर भी प्रति- 
निधि सतात्मक सभाग्ओं के विकास के साथ- 
साथ कोंसिल की प्रबल इच्छा है कि जहां तक 
वर्तमान ग्रवस्थाये ग्राज्ञा देव ग्रधिक-से अधिक 
स्वतन्त्रता दी जाय | ग्रतः काँसिल का प्रस्ताव 
हे कि वर्तमान नियम रद्द कर दिए जाय और 
ऐसी व्यवस्था कर दी जाय जिसके अनुसार 
सार्वजनिक जल्सों के संयोजकों को किसी राज्ञ 
के प्राप्त करने की जरूरत न रहे वरन्‌ उन्हें 
केवल जिम्मेवार ग्रधिकारी को पूवे से सूचना 
देना रह जांय जिसके लिए. स्थानीय अधिकारी 
हर प्रकार की सहूलियत देणे | परन्तु साथ a 
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इस अधिकारी के लिए यह अधिकार सुरक्षित 
रहना चाहिए कि वह किसी खास मीटिंग को 
रोक दे परन्तु ऐसा केवल तब ही हो सकेगा 
जब कि उस अधिकारी की सम्मति में उस 
मीटिंग से सार्वजनिक शान्ति की भंग होने की 
आशंका हो अथवा राजा के प्रति घुणा तथा 
जातियों में शत्रुता बढ़ती हो । जो मीटिंग रोकी 
जायेगी उसके संयोजकों को श्रपील का श्रधि- 
कार होगा ! 

“निजाम महोदय ने श्रपने फ़रमान में 
जिसका ऊपर जिक्र किया गया है, कोंसिल की 
इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है । 

“यह वक्तव्य यह विश्वास दिलाने के लिए 
दिया गया है कि आये समाजी तथा निजाम 
महोदय की अन्य रियाया को सभा करने तथा 
सोसाइटी बनाने तथा चलाने का अ्रबाधित 
अधिकार होगा at आर्यसमाज तथा दूसरी 
सोसाइटियों को सावेजनिक जल्से करने की पूरी 
पूरी आजादी होगी, साथ ही इस सम्बन्ध में 
प्रतिबन्ध लगाने वाले सब नियम रद्द कर दिये 
जायंगे | यह होते हुए भी सन्देह प्रगट किये गये 
हैं कि क्या इस घोषणा के अनुसार वे नियम 
भी रद्द हो जायंगे जो राज्य में धार्मिक अनु- 
छानों पर पाबन्दियाँ लगाते हैं । चूँ कि धार्मिक 


श्रनुष्ठानों से सम्बन्धित वतमान नियमों से 
जिनका साफ तौर पर जिक्र नहीं किया गया है 
इन संदेहो की कुछ पुष्टि होती दै इसलिये इस 
सभा की सम्मति में स्थिति का स्पष्टीकरण 
जरूरी है | 
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“एडवाइजरी कमेटी के सम्बन्ध मै सभा 
की यह दृढ़ सम्मति हे कि जिस प्रकार के 
धार्मिक और सांस्कृतिक मौलिक अधिकारों के 
लिये आर्यसमाज लड़ रहा हे वे तहकीकात के 
विषय नहीं बनाये जाने चाहिये | ऐसी एडवा- 
इजरी कमेटरी के द्वारा तो उनकी जांच होती 
ही नहीं चाहिये जो रियासत के एक महकमे के 
साथ जुड़ी हो (प्रत्यक्षतः अमूरे-मजहबी) और 
जिस महकमे की केवल गुप्त रिपोर्ट देने का 
अधिकार हो । अतः यह सभा अपने माननीय 
प्रधान श्री घनश्यामसिंह जी गुप्त से, जिन्हें 
पहले से ही पूर्ण अधिकार दिये हुये हैं प्रार्थना 
करती है कि वे स्थिति के स्पष्टीकरण के लिए 
तत्कालिक कार्यवाही करें और समय समय पर 
स्थिति Sar तकाजा करे वेसा ही कार्य करं | 
यह सभा सत्याग्रह कमेटी को आदेश देती है 
कि वर्तमान में जत्ये इत समय जहां पड़े हुए 
हैं वहां ही ठहरे रहें ओर Ararat की प्रतिक्षा 
Fx | 

“हैदराबाद सत्याग्रह के लिए आयों और 
हिन्दुओं ने धन जन की सभा की अपील का 
बड़ा उत्साहवर्धक उत्तर दिया है इस पर यह 
सभा अत्यन्त सन्तोष प्रगट करती है और सेवा 
और त्याग भाव के लिए उन्हें हार्दिक बधाई 
देती | समाचार पत्रों तथा आर्यं जनता 
के प्रति उस सहानुभूति और नेतिक सहायता 
के लिए जो उन्होंने इस धार्मिक युद्ध में सभा 
के प्रति उदारतापूर्वक प्रदर्शित की है यह सभा 


F डाइरेक्टरी 


हार्दिक कृतज्ञता प्रगट करती है और आशा 
करती है कि इस युद्ध में आगे भी वह सहायता 
ओर सहानुभूति मिलती रहेगी ।” 
निजाम सरकार का स्पष्टीकरण 

प्रस्ताव के पश्चात्‌ सभा और निजाम सर- 
कार के अधिकारियों के मध्य पर्याप्त बातचीत 
हुई और पत्र-व्यवहार हुआ | श्रन्तमें ८ AT- 
स्तको एक विशेष वक्तव्य के द्वारा निज्ञाम सर- 
कारने इन सन्देहोंका निन्न प्रकार स्पष्टीकरण 
कियाः— 
८ अगस्त का वक्तठ्य-- 

“निजाम सरकारने अपने १७-७-३६ के 
THA कुछ मामलों की बाबत अपनी ग्राम 
स्थिति स्पष्ट की थी जिसके सम्बन्ध में भ्रम 
फैला हुआ था । इसके बाद सुधार योजना 
प्रकाशित हुई थी । इन वक्तव्यं के कुछ 
अंशों का कई जगहोंसे स्पष्टीकरण चाहा गया 
है इसलिये सर्वसाधारण की सूचना के लिये 
स्पष्टीकरण प्रकाशित किया जाता है | 

सभाओं और संस्थाओं की स्थापना 

“सभाओं और सोसाडीटेयों के निर्माणके 
सम्बन्धमें THOTT कहा गया है सुधार योजना 
का यह अंश कि इसकी व्यवस्था के लिये कोई 
कानून नहीं है समस्त सभाओं AK सोसाइ- 
fat पर लागू होता है चाहे वे धार्मिक हों 


वा अन्य प्रकार की हों तथा समस्त सम्प्रदार्या 
पर भी लागू होता है | 


धार्मिक मामलों के लिये परामर्श 

“बक्तव्यमें धार्मिक मौलिक अधिकारों की 
पहिले ही पुनघोंषणा की जा चुकी है । धार्मिक 
परामर्शं कमेटी का सम्बन्ध जेसा कि असा- 
धारण गजट से जाना जा सकता है, उस रीति- 
नीति से होगा जिसके अनुसार कानून और 
व्यवस्थाके हित में धार्मिक अधिकारों से सन्ब- 
न्थित कोई कायदा कानून बनाया तथा प्रच- 
लित किया जायगा | REA कमेटी की सिफा- 
रिशाँ पर सरकारने कोई सुनिश्चित आडर नहीं 
दिया है | परामश समिति की कार्यवाद्दी ga 
होनी चाहिये यह बात नियमों के लिये छोड़ 
दी गई है जो बनाये जायेंगे | 

“ऐसे खास मामले हो सकते हैं जिनको 
गुप्त रखने की ज़रूरत होगी | साधारण सर- 
कारी कार्यवाहियों में परामश समिति की सिफा- 
रिश भी सम्मिलित हुआ करेंगी | यह कमेटी 
उन तरीकों को बतलायेगी जिनके द्वारा कानून 
और व्यवस्था को दृष्टि में रखते हुये धार्मिक 
अधिकार सम्बन्धी किसी कानून और धार्मिक 
अधिकारों के उचित उपभोग में समय २ पर 
समन्वय होता रहे | यद्यपि कोई भी ्रधिकार 
कमी भी पूर्ण नहीं हो सकता है तो भी at 
कार की नीति Ser कि पिछले वक्तव्यमें स्पष्ट 
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किया जा चुका है, यह है कि सावेजनिक शांति 
की रक्षा करते हुए अधिक से अधिक स्वतन्त्रता 
दी जाय ओरे कायदे कानूनों को ऐसा बनाया 
जाय जिसे जनता को यथा सम्भव अधिक से 
अधिक सुविधा रहे । 


सावेजनिक और धार्मिक सभायें 

“सावेजनिक ओर धार्मिक सभाग्रो के लिये 
नियम अधिक उदार होंगे । यहाँ तक कि जो 
धार्मिक सभाय या कृत्य प्राइवेट या सार्व- 
जनिक मकानके भीतर होंगे उनके लिये अन्य 
सार्वजनिक जल्सों की तरह सूचना देनेकी Te 
रत न होगी । किसी बिल्डिंग के साथ की घिरी 
हुईं जगह भी इस परिभाषा में आती है। 
यद्यपि व्यवहार में कोई कठिनाई आई हुई 
मालूम नहीं हुई है फिर भी maid इस प्रकार 
की जगह की दिक्कत होती है, यह स्वीकार 
किया जाता है। और इस आवश्यकताकी पूर्ति 

के लिये मुनासिब नियम बना दिये जायेगे | 

धार्मिक जलूस 

- “किसो जाति के धार्मिक जलूसों के सम्बन्ध 
में वक्तव्य का कहना हे कि पहिले अवसर पर 
ही. आजा लेने की ज़रूरत होगी और सब के 
हित में यह अच्छा हैं कि सुनिश्चित श्रार्डर 
होना चाहिये जिसमें रास्ते इत्यादि का निर्धा- 
. रण होगा जिससे अ्रगले वर्षों में उसीका ग्रनु- 
सरण हो सके | इस सम्बन्धमें सरकारी asx 
जारी होंगे | नियमों का उद्दे श्य किसी जाति के 


जलूसों पर केवल इसलिये पाबन्दी लगाना 
नहीं है कि वे नये हैं । 
आये मन्दिर वा MARAR उपासना गृह 
“वर्तमान नियमों की दृष्टि में मुख्यतया 
स्थिर मकान थे जो पूजा के लिये प्रयुक्त होते 
हें । यह स्वीकार किया गया है कि जातियों के 
रिवाज भिन्न २ होते हैं। आर्यसमाज का 
रिवाज इस बातमे भिन्न है कि उसकी धार्मिक 
सभायं--हृवन, यज्ञ ओर सम्मिलित प्रार्थ- 
नाये--किराये के प्राइवेट मकानों में लगती हैं 
ओर इन मकानों की कोई स्थिर पवित्रता नहीं 
होती है ओर इनमें किसी समय भी साप्ताहिक 
सत्संगों का होना बन्द हो सकता है। साथ ही 
ये मकान कालान्तर में सार्वजनिक उपासना 
मन्दिरों का रूप ले सकते हैं | इस प्रकार के 
केसोंके हलके लिये सरकार यथाअवसर उचित 
नियम बनायेगी और इन नियमोंसे सार्वजनिक 
शान्ति के हित में समाजों की जगह के प्रश्न 
हल हो जायेगे | यह बात वर्तमान मन्दिरों 
पर भी लागू होती है । जब तक कोई जाति 
किन्हीं मकानोंको स्थायी रूप में धार्मिक सत्संगों 
के लिए प्रयुक्त करेंगी तब तक इन सत्संगो व 
सभाओं पर धार्मिक सभाओं और अनुष्ठानों 
का कोई भी नियम लागू नहीं होगा और इन 
के लिये आज्ञा लेनेकी ज़रूरत न होगी । परतु 
जो इमारतें केवल उपासना के लिये नई बनी 
होंगी, खरीदी गई होंगी अथवा इस कार्य में 
प्रयुक्त होने लगी होंगी उन पर सार्वजनिक उपा" 
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सना मन्दिरों पर लागू होने वाले साधारण 
नियम लागू होंगे | 

“इन नियमों पर पहिले से ही विचार 
किया जा रहा है कि इन्हें सरल बना दिया 
जाय | देरी को रोकने के लिये ६ सप्ताह की 
अवधि भी नियत कर दी गई है। जेसा कि 
अन्यत्र स्पष्ट किया जा चुका है इस सन्बन्ध में 
खास बात सार्वजनिक शान्तिके हित में समाज 
की जगह नियत करना ही है | इस बात पर 
विचार किया जा रहा है कि होम सेकेट्रयेट से 
इस सम्बन्ध में किस प्रकार अपील की जाय | 

प्राईवेट स्कूलों का खोलना 

“प्राइवेट स्कूल खोलने के सम्बन्ध में 
विविध क्षेत्रों से यह सुझाव मिला है कि ग्राज्ञा 
लेने के स्थान में सूचना देने से महकमे की 
आवश्यकताय पूरी हो जायंगी । सरकार शीघ्र 
ही नियमों की आम जाँच-पड़ ताल करेगी तब 
ही इस पर पूरा २ विचार किया जायगा | 

सब जातियों के बाह्य प्रचारकों के 
प्रवेश पर अश्थायी प्रतिबन्ध 

“यह फिर दुहराया जाता है कि ऐसी 
आज्ञाय केवल तब तक जारी रहेंगी जब तक 
कि वातावरण साफ नहीं हो जाता। सरकार 
को पूणं विश्वास हे कि यह सन्तोषजनक 
स्थिति निकट भविष्य में ही उत्पन्न हो जायगी |” 

सभा का निर्णय 

सभा ने नागपुर की ग्रपनी ऐतिहासिक 

मीटिंग में निजाम सरकार के उपर्युक्त वक्तव्य 


पर विचार करके निम्न निश्चय द्वारा सत्याग्रह 
बन्द करने की घोषणा की: 
नागपुर आय सावदेशिक सभा की 

अन्तरंग द्वारा स्वीकृत प्रस्ताब 

१, निजाम सरकार द्वारा प्रकाशित आज 
की,विज्ञप्ति को देखते हुए जिसमें कि ard- 
देशिक सभा द्वारा उठाए, गये मुद्दों का खुला- 
सा किया गया है ओर खासकर उस खुलासे 
में निहित समभोते की भावना को देखकर ओर 
उच्च स्थिति के जिसके सहयोग को सभा बहुत 
मूल्यवान समझती है सभा सत्याग्रह को जारी 
रखना उचित नहीं समझती है और इसके 
द्वारा उसको बन्द करने की घोषणा करती है। 
सभा सत्याग्रह कमेटी को आदेश देती हे कि 
वह विभिन्न स्थानों पर मौजूद जत्थों को भंग 
करदे | 

सभा की राय में उपयुक्त वर्णित खुलासे 
में निजाम द्वारा माँगों को जिनकी पूर्ति के 
लिये सत्याग्रह छेड़ा गया था पूरा करने का 
ईमानदारी से प्रयत्न किया गया है | सभा ने 
निजाम सरकार के इरादे पर पूर्ण रूप से वि- 
श्वास करते हुए और उन Tr की 
उदार व्याख्या के आधार पर सत्याग्रह को 
जारी न रखने का आदेश देने की अपने 
ऊपर जिम्मेदारी ली है । 

निजाम गवर्नमेंट को चुनौती देने के 
विचार से या उसका विरोध करने के उद्देश्य 
से या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साम्प्रदायिक 
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वैमनस्य फेलाने के इरादे से आर्य सत्याग्रह 
शुरू नहीं किया गया था । आन्दोलन का एकः 
मात्र उद्देश्य धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता 
को प्राप्त करना था | 


२. मूल्यवान त्याग का सर्वोत्तम परि- 
णाम हो इसलिए सभा की रायमें आयों और 
इतर हिन्दुओं के लिये विशेष कर जो लोग 
निजाम के राज्य में रहते हैं अब ्रौर अधिक 
आवश्यक है कि वे आत्म संयम से काम लें 
आर सच्ची धार्मिक भावना से सत्य और 
अहिंसा का अधिक कठोरता से पालन कर | 

३. सत्याग्रह युद्ध के समय भारत के. 
समाचार Tal द्वारा स्वेच्छापूर्वक जो सहायता 
दी गई है उसको सभा कृतज्ञता पूर्वक 
स्वीकार करती है सभा को पूणं विश्वास है कि 
भविष्य में धामिक स्वतंत्रता के पक्ष में उनका 

मूल्ववान्‌ समर्थन सदा प्राप्त होगा । | 

सभा उन लोगों के प्रति भी अपना AT- 

भार प्रदर्शित करती है जिन्होंने आन्दोलन की 
घन व अन्य प्रकार से सहायता की हे | सभा 
भारत व विदेशों के सब oat की ओर से 
उन MÅNA प्रति अपनी सम्मान पूर्ण भ्रद्धां- 
जलि ्रपित करती है जिन्होंने वेदिक धर्म के 
लिए अपने प्राण उत्सग किये हैं | 


सभी डिक्टेटरों और अन्य सत्याग्रहियों 
को जिन्होंने कि वेदिक धर्म के खातिर सब 
प्रकार के कृष्ट से और हैद्राबाद की जेल में 


4 


कठोर जेल जीवन बिताया बधाई देती है । 

धर्म युद्ध को सफल बनाने के लिए apy 
समाजियों, हिन्दुओं, सिक्खों व ग्रन्यो ने जो 
सहायता दी उस पर सभा अपना सन्तोष 
प्रकट करती है । 


aAA 


प्रतिनिधि गण लो० ग्रणे के प्रति ग्रांदो- 
लन को मूल्यवान्‌ नेतृत्व ओर पथ प्रदर्शन 
प्रदान करने के लिये हार्दिक कृतज्ञता प्रका- 
शित करते हैं | 

यहाँ जमा हुए आये प्रतिनिधि गण सत्या- 
ग्रह आन्दोलन को सफलता पूर्वक समाप्ति 
तक पहुंचाने के लिये श्री घनश्यामसिंह गुप्त 
ओर श्री देशबन्धु गुप्त द्वारा की गई मूल्य- 
वान्‌ सेवाओं की सराहना करते हुये कृतज्ञता 
का प्रकाश करते हैं |” 

निजाम सरकार ने १७ अगस्त को निजाम 
महोदय के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में समस्त 
सत्याग्रहियों को मुक्त किया ओर उनका मार्ग 
व्यय भी दिया | सभा ने भी आवश्यकता- 
नुसार इस सम्बन्ध में काफी व्यय किया | 


सत्याग्रह के अधिनायक 


इस धर्म युद्ध के मुख्य नायक श्री स्वामी 
स्वतन्त्रानन्द जी महाराज काय कर्ता प्रधान 
सावेदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा रहै | आप 
प्रारम्भ से अन्त तक प्रधान शिविराध्यक्ष रहे | 
तथा समय समय पर निम्न सर्वाधिकारियों ने 
सत्याग्रह का नेतृत्व किया | 
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१. प्रथम सर्वाधिकारी-श्री महात्मा नारा- 
यण स्वामीजी, २. कुंवर चान्द करणजी शारदा 
(राजस्थान), ३. श्री लाला खुशद्दाल चन्द पंजाब, 
४. श्री राजगुरु पं० धुरेन्द्र शास्त्री संयुक्तप्रांत, 
५. पं ° qaaa (बिहार), ६. श्री म° Hay जी 
(पंजाब), ७. श्री पं० ज्ञानेन्द्र जी (गुजरात), 
८. श्री विनायक राव (निजाम स्टेट" | 

प्रान्तवार सत्याग्रहियो को संख्या 
सत्याग्रहियों की सूची के अनुसार जो युद्ध 
केन्द्रों मै तयार की गई थी, १०५७६ सत्या- 
ग्रही जेल गये थे | उनकी सूची प्रान्तवार इस 
प्रकार हैः 
प्रान्त संख्या 
१. पंजाब, सीमाप्रांत, काश्मीर तथा 
देहली ३१५७ 


७. बम्बई प्रान्त २४१ 
८. सिन्ध प्रान्त १६४ 
६, मद्रास प्रान्त | ६६ 
१०, ब्रह्मा १५, 
११. आसाम ७ 
१२. निजाम राज्य ३२४६ 
१०५७६ 


इसके ग्रतिरिक्क २००० सत्याग्रही वे थे 
जो ८-८-३६ से पूर्वं केन्द्रों में पहुंच गये थे 
ओर सार्वदेशिक सभा की saat की प्रतीक्षा 
मं थे | 

व्यय--इस धर्मयुद्ध में आर्यजगत्‌ का 
लगभग ११ लाख रुपया व्यय हुआ | 

हुतात्माओं की सूची-आर्यजगत्‌ ने 
किस प्रकार न केवल धन अपितु अपने प्राणों 
तक की ast इस युद्ध मं लगादी थी, इसका 


२. संयुक्तप्रान्त २०८५ 4 R 
३. राजस्थान, मालवा तथा मध्यप्रांत ४४७ प्रमाण इस बात से मिलता है कि इस थोडे 
४. बिहार ३३१ से समय में २८ व्यक्तियों ने जेल यातनाओं के 
५. बंगाल २०२ कारण परलोक यात्रा की । इनकी सूची निम्न 
६. मध्यप्रान्त तथा बरार ५७५  हैः-- 
L RRA ALA AAA HHA HHH) HIF ARA KKH SGA AFH AAK AAG ARAFAT 2; 
9) प्रवेश पत्र ॥) सेकड़ा A 


८ सावेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा देहली से मंगवाइये | G 
26 


Ca 


ERRA KAAS AAA AAG RRIS HAA RRE E AY ARRE EARN ASIA HAA AAA KSA RA छी 


§ दो आने में सत्यार्थ प्रकाश 


— 


सदा के लिये किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं 
“योजना” नीचे लिखे पते से मँगावे स्वयं पढ़े और Hal को भी बतल्लाव | 
LNM डाइरेक्टर 


आये साहित्य मण्डल लिमिटेड अजमेर ई 
ARH AAA AAR AAG ARH ५७७७ SG ION LAH ASA A RTA SE FAG PRISE LS RAGA 
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नाम हुतात्मा 

श्री पं० श्यामलाल जी 
श्री परमानन्द जी 

श्री बेंकट राव जी 

श्री स्वामी सत्यानन्द जी 
श्री विष्णु भगवन्त जी 
श्री छोटेलाल जी 

श्री माधोराव जी 

श्री पांडुरङ्ग जी 

श्री नन्नूसिंह जी 

श्री सुनहरासिंह जी 

श्री बैजनाथ प्रसाद्‌ जी 
श्री फकीरचन्द जी 

श्री मलखानसिंह जी 

श्री स्वा० कल्याणानन्द्‌ जी 
श्री शान्तिप्रकाश जी 

श्री मातूराम जी 


श्री भक्त श्ररूढ़ामल जी 
श्री लक्ष्मणराव जी 

श्री राधाकृष्ण जी 

श्री सदाशिव जी पाठक 
श्री बद्नसिंह जी 

श्री रतिराम जी 

श्री पुरुष्रोत्तमदास जी ज्ञानी 
श्री अशरफीलाल जी 

श्री ताराचन्द्‌ जी 

श्री रामनाथ जी 

श्री गोविन्द्‌ राव जी 

श्री ब्रह्मचारी दयानन्द जी 


२२४ 


पिता का नाम 
श्री Fo भोलानाथ जी 
श्री गोकुल प्रसाद जी 


A ~ A 
श्री सुमोखेप्रसाद जी 
श्री सदाशिव राव जी 


श्री गणेशतिंह जी 

श्री ato जगराम जी 

श्री धरीक्षण प्रसाद जी 

श्री बालाराम जी 

श्री बलत्रीरसिंह जी 

श्री गुर ग्रोकार सच्चिदानन्द जी 
श्री रामरतन जी शर्मा 

श्री चौ० गूगनराम जी 


श्री जीतमल जी 

श्री विश्वनाथ जी 

श्री ठा० टीकासिंह जी 

श्री मुसद्दीलाल जी 

श्री जगन्नाथ जी 

श्री फिरज्ञीशाह जी 

श्री चो० केहरीसिंह जी 
श्री मोतीभाई रणछोड़ जी 
श्री लक्ष्मण राव जी 

श्री रघुनन्दन शर्मा 
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A मृत्यु स्थान ता० मृत्यु क्रम सं० 
उदगीर ( निजाम राज्य ) बीदर १६-१२२० ९ 
हरिद्वार ( यू० पी० ) हैदराबाद १-४-३६ २ 
निजाम राज्य निजामाबाद ८-४-३६ ३ 
बंगलौर ( मैसूर ) हैदराबाद २७-४-३६ ४ 
तांडूर ( निजाम राज्य ) हैदराबाद १-५-३६ 4 
अलालपुर ( मैनपुरी यू० पी० ) गुलवर्गा ३-५-३६ ६ 
| लातूर ( निजाम राज्य ) गुलबर्गा २६-५-३९ ७ 
उस्मानाबाद ( निजाम राज्य ) गुलबर्गा २७-५-३६ ८ 
अमरावती ( बरार ) हैदरावाद २६-५३६ & 
बुटाना ( रोहतक, पंजाब ) ARINE ८-६-३६ १० 
नर कटियागंज ( बिहार ) बेतिया हृस्पताल २५-६-२७ ११ 
सरधा ( करनाल, पंजाब ) ्ौरङ्गाबाद १-७-३६ १२ 
रुड़की ( यू० पी० ) हैदराबाद १- ७-३६ १३ 
मुजफ्फरनगर ( यू० पी० ) gami ८-७-३६ १४ 
कलानौर अकबरी ( गुरदासपुर ) उस्मानाबाद २७-७-३६ १५ 
मिलकपुर ( हिसार ) HARTE २८-७-३६ १६ 
सरगोधा ( पंजाब ) लाहोर* २६-७-३६ १७ 

हैद्राबाद २-३६ १८ 
निजामाबाद ( निजाम राज्य ) निजामाब्राद २-८-३६ १६ 
तडबेल ( शोलापुर ) हैदराबाद १३-८-३६ २० 
|| मुजफ्फराबाद ( सहारनपुर ) बारङ्गल २४-८-३६ २१ 
| सांपला ( रोहतक ) साँपला# २५-८३६ २२ 
बुरहानपुर ( सी० पी० ) बुरहानपुर २६-८३६ २३ 
| नरकटियागंज ( बिहार ) नरकटियागंज% २६-८-३६ २४ 
| ga ( मेरठ यू० पी० ) नागपुर २-६-३६ २५ 
| अहमदाबाद अहमदाबाद& ८-६-३९ २६ 
नलगीर ( निजाम राज्य ) हैद्राबाद ५ २७ 
हरदोई ( Jo पी० ) हरदोई १०-३०३६ रेद 
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*जेल से छूटने के उपरान्त उक्त स्थानों पर मृत्यु हुई । 
Blo २६ २२५ 
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गढवाल की डोला पालकी की समस्या 


—— 1 


गढ़वाल के आये भाइयों की सामाजिक 
और राजनैतिक कठिनाइयों की कहानी बड़ी 
दुखद है। इनका प्रारम्भ तब से हुआ जब से 
बहाँ के भाइयों को आयधमंमें दीक्षित हो जाने 
पर अपने सामाजिक ओर नागरिक अ्रधिकारों 
का बोध हुआ ओर उनकी प्राप्ति का यत्न 
प्रारम्भ हुआ | डोला पालकी की समस्या से 
देश वासियों को उनका किंचित आभास मिल 
जाता है। 

इस वर्षे इस समस्या पर देश के आर्य 
भाईयों ओर सुधारवादी संस्थाओं का ध्यान 
विशेष रूप से खिचता रहा है क्योंकि इस वर्षे 
थोड़े थोड़े समय के बाद ५ बारात रोकी गई" 
ओर सवण कहे जाने वाले भाईयों का रुख 
बड़ा धमकी पूर्ण और सख्त रहा है। एक 
बारात १-१२-४० को बिंजोली में रोकी गई | 
एक दूसरी मेंदौली में रोकी गई | इतना ही 
नहीं बारातवालों को पीटा भी गया और इस 
मारपीट में सरकारी आदमियाँ के भी चोट 
आई | तीसरी बारात भोगपुर में रोकी गई | 
इन तीनों स्थानों की बारातोंने जनता का ध्यान 
विशेष रूप से आकर्षित किया | 

गढ़वाल के aA भाईयों की दृढ़ता के 
फलस्वरूप हाईकोर्ट तथा प्रान्तीय सरकार ने 
आये डोला पालकीका श्रधिकार स्वीकार किया 


gare | इसी के फलस्वरूप Wa तक ८०० 
बारातें डोला पालकी के साथ,निकल चुकी हैं | 
परन्तु दुःख है कि वर्तमान अधिकारियों का 
रवैया आयौँ के लिए विशेष सन्तोषजनक नहीं 
हो रहा है | भेंदोंली की बारात पर आक्रमण 
के अपराधमें १६ SIU पर मुकदमा चला। 

गढ़वाल के ग्रायौ की सहायतार्थ तथा 
राज कर्मचारियों से मिलने के लिए सभा की 
ओर से श्री पं० शिवदयालुजी, to महेन्द्रप्रताप 
जी तथा श्री पं० जञानचन्द्‌ जी ato To, 
्रायेसेबक उपमन्त्री सभा गढ़वाल गये थे और 
राजकर्मचारियों से मिले भी थे। राज FA- 
चारियों ने समस्या के सुलभाने का उक्त दोनों 
महानुभावोंको आश्वासन भी दिया था | परन्तु 
इस सम्बन्ध में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई | 

इस वर्ष इस समस्या ने महात्मा गांधी 
का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया 
ओर उन्होंने इन झगड़ों के रहते हुए गढ़वाल 
जिले में अपना सत्याग्रह आन्दोलन स्थगित 
कर देना उचित समभा | 

२३-२-४१ को गढ़वाल के ले न्सडाउन ` 
नगर में एक adaa सम्मेलन हुआ | जिसमें 
आयौं के डोलापालकी के अधिकारको स्वीकार 
किया गया परन्तु यह शर्त लगाई गई कि 
र्यं भाई भी सवणों की नाई देव मन्दिरं के 
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सामने डोला पालकी में से उतर जाया करें | 
आये भाइयों का सिद्धान्ततः इस बात पर मत- 
मेद होना ही था फिर भी उन्होंने सम्मेलन के 
संचालकोंके सामने स्थितिके सुधार के निमित्त 
एक प्रस्ताव किया कि सवर्णं भाई भी श्रार्यः 
समाज मन्दिरों के सामने डोला पालकी से उतर 
जाया करें तो आर्य भाई बतौर समभोते के 
प्रस्ताव को स्वीकार कर लंगे | उन्होंने यह भी 
बतलाया कि जब सरकारने बिना किसी शर्त के 
उनका यह अधिकार स्वीकार किया हुआ दै 
तो वे नई शर्त क्यों स्वीकार at | फिर भी 
सद्भावना की वृद्धि के लिए वे ऐसा करने 
लगेंगे | आर्योका यह प्रस्ताव स्वीकृत न न हुआ 
श्रौर वे सम्मेलन से उठ कर चले गये और 
इस प्रकार यह समस्या जहां की तहां रह गई | 
इस सम्मेलन में भाग लेने के लिये सभा को 
ओर से श्री प० ज्ञानचन्दजी गढ़वाल गये थे | 

भोगपुरकी बारात उपयु क्त सबंदल सम्मे- 
लन के पश्चात्‌ रोकी गई थी | परन्तु विदित 
हुआ है कि कन्या पक्षके लोग कन्याको अरुण 
पानी नामक स्थान पर से आए थे जहां बारात 
रोकी गई थी और वहीं विवाह संस्कार होने के 
बांद्‌-डोला पालकी सहित बारात अपने गाँव 
वगर लौट गई थी | 

मई मास में हरिजन सेवक संघ की उप- 
प्रधान श्रीमती रामेश्वरी नेहरू ओर मन्त्री 
श्री ठक्कर बापा गढ़वाल गये | उनकी प्रेरणा 
पर पं० ज्ञानचन्द्‌ जी बी० ए० पुनः वहां 


आये | पं० जी ने उनकी इच्छानुसार आयं _ 


भाइयों के समभौते में भाग लेने के लिए प्रेरित 
किया | ्रार्य भाईयों ने भाई चारे के रूपमें देव 
मन्दिरों के सन्मुख डोला पालकीसे उतरने की 
बात भी स्वीकार कर ली | परन्तु इस सम- 
भौतेके पश्चात्‌ भी बिंजौली गाँव में ्रायाँ की 
बारात पर फिर हमला किया गया और सम- 
झौता रद्दीमे मिल गया | मुकदमे चल रहे हँ | 

adi एक और समस्या रास्तों की है। 
गाँव के नकशे में जिन मार्गा पर लाल चित्र 
होता है उन पर डोला पालकी ले जाने की 
कोई कोई टोक नहीं । परन्तु ये मागे गाँवों की 
हृद पर समाप्त हों जाते हैं | इसका श्रथ सवर्ण 
यह लगाते हैं कि गांवां की दृद तक डोला 
पालकी ले आने मं कोई रुकावट नहीं परन्तु 
गाँव में घुसते ही रुकावट है | इस पर सरकार 
से जो अधिकार मिला हुआ है उसके उपयोग 
में बाधा पहुंचाई जा रही है । 

इस समस्या के वास्तविक हल के उपायों 

R A 
पर यह सभा गम्भीरतापूवक बिचार कर रही 
2) सम्प्रति सभा के ३ प्रचारक गढ़वाल में कार्य 
कर रहे हैं । 
उपदेशकः--पं० अशोककुमार 
qo खुशहालसिंह 
go गोपालसिंह 

इस समस्या के हल के लिए आर्य प्रति- 
निधि सभा संयुक्तप्रान्त को भी प्रेरणा की 
गई है। उक्त सभा का एक शिष्टमण्डल 
कुछ दिन पहले यू० पी० गवर्नर के सलाहकार 
से मी लखनऊ में मिला था । उन्होंने उचित 
क वाही करने का आश्‍वासन दिलाया है | 
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लोहारु काण्ड 


गत वर्षकी समसे महत्वपूर्ण घटना लोहारु 
राज्य में ग्रायेसमाज के उत्सव पर हुई दुर्घटना 
है। 
यह दुर्घटना २६ ATS सन्‌ ४० को हुई | 
लोहार पंजाब के हिसार जिले की एक 
छोटी सी रियासत है। इसके शासक मुसल- 
मान हैं, इसकी कुल जनसंख्या २३३८३ तथा 
वार्षिक आय एक लाख २६ इज्ञार के लग- 
भग है | यहां की आबादी में ७५ प्रतिशत हिंदू 
हैं। सन्‌ १६३६ ६० में निहत्ती हिंदू प्रजा पर 
राज्य के कारिन्दों द्वारा अनेक ज्यादतियाँ हुई 
थीं और राज्य के कर्मचारियों की गोलियों का 
निशाना बनकर कई व्यक्ति मर गये थे | 
लोहार राज्य में हिंदुओं की संख्या जितनी 
अधिक हे उतनी ही कम उन्हें धार्मिक स्वतं- 
तता प्राप्त है | यहां कुछ दिन पूर्वं तक हिन्दू 
विधवाओं तक पर राज कर लगा हुआ था। 
कहा जाता हे एक बार एक स्कूल टीवर ने 
एक सनातनी पण्डित को बुलवा कर मन्दिर में 
उपदेश कराया। इससे राजकर्मचारियों में खल- 
बली मच गई | उस बेचारे स्कूल टीचर को 
इस अपराध में नौकरी से हाथ धोना पड़ा | 
ऐसी स्थिति में ग्राय समाज के प्रति रियासत 
का रेया केसा हो सकता है इसकी सहज ही 
कल्पना की जा सकती है | ग्रार्य समाज के 
कार्य में समय-समय पर रुकावरों द्वारा राज का 


+ 


यह रवैया व्यक्त होता रहा है | हैदराबाद सत्या- 
ग्रह काल में स्टेशनों पर सत्याग्रहियों का स्वागत 
करनेवाले आये भाइयों पर अत्याचार किए 
जा चुके हैं। 
समाज के कार्य को निरुत्साहित करने के 
लिए राज्य की ओर से छिपे छिपे वा प्रकट 
रूप से अनेक यल किये गये | समाज के कार्य 
कर्ताओं को समाज के कार्य के लिए. अपनी 
राज की नौकरियों से भी हाथ धोना पड़ा | 
परंतु येन केन प्रकारेण समाज और सन्‌ १६४० 
में यहां आर्यसमाज की स्थापना हो गई | २६- 
३० मार्च इस समाज के प्रथम उत्सव का समय 
नियत हुआ | इस उत्सव पर ्रार्य समाज के 
मन्दिर की आधारशिला रखने का भी निश्चय 
किया गया ग्रार्यसमाज के निमन्त्रण पर श्री 
स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी, भक्त फूलसिंहजी, श्रद्धा- 
नन्द ट्रस्ट के मन्त्री पंडित धर्मवीर वेदालङ्कार, 
पण्डित समरसिंह वेदालङ्कार, पण्डित नोनन्द _ 
सिंहजी, Ho जयप्रकाश धनुधर, पुरोहित व 
भजनोपदेशक Bla समाज दीवान हाल, म० 
बद्रीप्रसाद जी इत्यादि सजन देहली, हरियाना 
प्रान्त आदि से २६ ato को लोहार पहुंचे | 
आर्य समाज के कार्य कर्ताओं ने नगर कीतन 
की आज्ञा मांगी जो राज्य ने दे दी परन्तु बाद 
में यह कह कर कि लोहार की जनता ने इस 
आज्ञा के विरुद्ध शिकायत की है, राज्य ने इस 
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आज्ञा में परिवर्तन कर दिया | नगर कीर्तन व 
जलूस के लिए जो रास्ता दिया गया उसका 
नगर से कोई सम्बन्ध न था ग्रतः ग्रायेसमाज 
के प्रबन्धकों ने समभा कि ऐसे नगर कीर्तन की 
आज्ञा लेना न लेना बराबर है जब्रकि शहर में 
प्रचारार्थ प्रविष्ट होने की मनाई है | इस पर 
समाज के जिम्मेवार कार्य कर्त्ताओं का एक 
डेपुटेशन २६ ता० को राज्य के दीवान से 
नगर aida की आज्ञा के लिये मिला | इस 
डेपुटेशन ने दीवान साहब से राज्य के आर्य- 
समाज के प्रति खेए की भी शिकायत की और 
उनको कहा कि राज्य ने जनता को उत्सव में 
भाग न लेने की जो प्रत्यक्ष वा AIAT रूप 
से मनाही की है वह उठा ली जाये और उत्सव 
में भाग लेने की जनता को स्वतन्त्रता दी जाय 
क्योंकि उत्सव में बाहर का तो क्या शहर के 
भी व्यक्ति भय के कारण सम्मिलित नहीं हुए 
थे | परन्तु डेपुटेशन को दीवान साहब को ओर 
से जो उत्तर मिला वह सन्तोष जनक न था 
फलतः कार्यकर्ताओं ने उत्सव की कार्यबाही 
श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी के आने तक स्थगित 
रखने की घोषणा कर दी | 
५ घण्टे तक कार्यवाही स्थगित रहने 
के बाद और श्री स्वामीजी के आगमन से पूर्व 
हारु राज्य के दीवान साहब की ओर से तह. 
सीलदार और पुलिस इन्सपेक्टर साहब लग- 
भग २५ पुलिस के सिपाहियों के साथ स्टेशन 
पर आए और उन्होंने समाज के जिम्मेवार 


प्रबंधकों से आ्राग्रहपूवंक कहा कि दीवान साहब 
ने अत्र gan दिया है कि आप नगरकीत॑न व 
जलूस शहर में से निकाल सकते हैं | पुलिस 
का प्रबन्ध जलूस की रक्षा के लिए रहेगा । 
इत्यादि | प्रबन्धको को नगर कीर्तन व जलूस 
निकालने के लिए पुलिस इन्सपेक्टर ने प्रबल 
प्रेरणा की यद्यपि वे श्रपना विचार छोड़ चुके 
श्रे | उनकी प्रबल प्र रणा के परिणाम स्वरूप 
आर्यसमाज के जिम्मेवार कार्यकर्ताओं ने नगर 
कीर्तन का आयोजन किया | इतने में २६ की 
शाम को ६ बजे श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी 
महाराज ट्रेन से आ गए । ग्रार्यसमाज का 
जलूस उनके स्वागत के लिए स्टेशन पर मौजूद 
था | अधिकारियों की श्राज्ञा पर नगरकीर्तन 
निकाला गया | पुलिस का इन्सपेक्टर तथा 
पुलिसमेन साथ थे | शहर में प्रविष्ट होने से 
पहले एक बार जलूस को रोका गया | दूसरी 
वार थाने के सामने दोबारा रोका गया | वहां 
लाठियां कुल्हाड़ियों और फरसियाँ से सुसज्जित 
२००, २५० के लगभग मुसममान खड़े थें | 
पुलिस इन्सपेक्टर ने उन्हें कहा कि नगरकीर्तन 
को रास्ता दे दो | उन्होंने उत्तर में आवाज़ 
बुलन्द की ओर कहा हम रास्ता नहीं देंगे । 
इस पर पुलिस इन्सपेक्टर ने कहा आप इस 
रास्ते को छोड़ कर दूसरी गली से जलूस ले 
जांय | जब जलूस गली में मुड़ा तो उस मुस्लिम 


भीड़ ने पीछे से हमला कर दिया | सामने से 
भी कुछ मुसलमानों ने आक्रमण किया ओर 
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मकानों पर से इंट पत्थर EH गए | आक्रमण 
का अधिक ज़ोर स्वामी जी पर था | वे पहले 
तों श्रपनी लाठी से वार रोकते रहे परन्तु जम 
लाठी टूट गई और उनके सिर और हाथ में 
चोट आइ तो वे गिर पडे | परन्तु तत्काल ही 
संभल गये | उनके साथ भक्त फूलसिंह जी भी 
थे। उनके भी सख्त चोट आई | भजनीकों 
के भी सख्त चोट आई | कुल ४० व्यक्ति 
जख्मी हुए बताये जाते हैं। वहाँ नगरकीतन बंद 
कर दिया गया और सब के सब रेलवे स्टेशन 
पर आ गए | भक्त फूलसिंह नौनन्दसिंह ओर 
नाहरसिंह बेहोश होकर गिर पड़े | उन्हें पुलिस 
उठा कर लोहार के हस्पताल में ले गई | 
स्वामी स्वतत्रानन्द जी, जयप्रकाश जी तथा 
अन्य व्यक्ति देहली पहुंचे | वहां उन्हें इविन 
हस्पताल में प्रविष्ट किया गया | लगभग सात 
व्यक्ति रिवाड़ी के हस्पताल में प्रविष्ट किये गये | 
इस काण्ड में ४० से ऊपर व्यक्तियों को 
चोट आई जिनमें से निम्न व्यक्तियों को अधिक 
चोट आई थीं | (१) श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द 
जी कार्यकर्ता प्रधान आ० सा० प्र० सभा, 
देहली | (२) श्री to जयप्रकाश.जी धनुर्धर, 
देहली | (३) पं० हरगोबिन्दजी भार्गव | (४) 
ate परसारामजी, गांव ट्यारा डा० खा० 
उरनाला जिला करनाल | (५) चो० गोविन्द 
रामजी ग्राम जेवली Sto वारडा रि० जींद | 
(६) श्री स्वामी केवलानन्दजी (आयु ७० वर्ष) 
are ao भिवानी | (७) ato भरतसिंह जी 
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कुठुकपुरा Sto वावड़ा Ro जींद (८) भगत 
फूल सिंहजी भेंसवाल । (रोहतक) (६) चौ० 
नाहरसिंहजी ग्राम बड़सेरा (जींद) | (१०) 
चौ० नत्येराम जी प्रधान आ० स० लोहारु | 
(११) चो० राजारामजी पाली डा० सूरतगढ़ 
(जयपुर स्टेट) । (१२) चौधरी मोलाराम जी 
खेतड़ी ढाडी (जययुर) | (१३) Ato gr- 
रामजी Fo Bro go लोहारु | (१४) चौ» 
शिवकरणुजी स० Blo स० लोहार | 

सावंदेशिक सभा के उपमन्त्री श्री पंडित 
ज्ञानचन्द जी लोहारु गये और वहाँ दीवान 
साहब से मिले | राज्य का इस घटना पर जो 
पक्ष है वह श्री पं० जी को दिया गया और 
उन्होंने आर्यसमाज की जो भावना इस कांड 
के सम्बन्ध में है उससे दीवान साहब को परिः 
चित कराया | 

आये समाज की अब दो मांगे हें। एक 
तो यह कि इस काण्ड की निष्पक्ष रीति से 
जाँच की जाय ओर अपराधियों को समुचित 
दरड. दियाजाय और दूसरी यह है कि लोहार 
में आर्यसमाज का उत्सव पूरी शान से किया 
जाय | लोहारु ara प्रतिनिधि सभा पंजाब के 
कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत है । उसने यह मामला 
अपने हाथ में ले लिया है | 

वर्तमान स्थिति 
इस कांड के सम्बन्ध में वतमान स्थिति आर्य 


प्रतिनिधि सभा के प्रधान रा० ० श्री बद्रीप्रसाद 
जी एडवोकेट के निम्न वक्तव्य से स्पष्ट होती दै । 
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बक्तव्य 

लाहौर, २२ जुलाई | र्य प्रतिनिधि 
सभा पंजाब के प्रधान रायबहादुर दीवान बद्री- 
दास एडवोकेट ने निम्नलिखित वक्तव्य प्रका- 
शित किया हैः 

“ग्राज मुझे फिर लोहारू-कांड पर एक 
वक्तव्य प्रकाशित करने की ग्रावश्यकता HZ- 
सूस हो रही है ग्रार्य प्रतिनिधि सभा को पता 
चला है कि लोहारू के ्रधिकारियों ने निर्दा 
aÅ समाजियों पर हमला करने बालों को 
पकड़ने के बजाय वहाँ के आये समाजियों पर 
ही फौजदारी का दावा दायर कर दिया है। 
लाहौर में प्रतिनिधियों की एक are वेठक 
बुलाई गयी और उसमें निम्न प्रस्ताव पास 
किया गयाः 

लोहारू में आये समाजियो के शान्त और 
पुलिस की निगरानी में निकल रहे जलूस पर 
थाने के पास मुसलमानों ने जो हमला किया, 
उसकी आये समाजियों की यह सभा निन्दा 
करती है | जलूस निकालने की आशा भी ले 
ली जा चुकी थी। इस पर हमला करने से 
ara सार्वदेशिक सभा दिल्ली के प्रधान स्वामी 
स्वतन्त्रानन्द जी महाराज आदि ४० से भी 
ज्यादा आर्यसमाजी जख्मी हो गये । स्थानीय 
mat के साथ भी कठोर व्यवहार किया गया 
बताते हैँ |? 

लोहारू के जिन लोगों पर अभियोग 
चलाया गया, उनकी सफाई का प्रबन्ध सभा 


ने किया | वायसराय के एजेण्ट को भी एक 
पत्र लिखा गया | हिसार के कॉसिल से लो 
are में अ्रभियुक्तों की ओर से सफाई देने की 
प्राथना की गई | दिल्ली में भी एक कमेटी 
बनाई गई, जिसका काम मामले के बारे में 
तहकीकात करना था | 

२६ ग्रप्रेल १६४१ को बख्शी रामकृष्ण 
एडवोकेट, लाला सुखदेव वकील हिसार और 
लाला सत्यभूषण वकील डेरागाजी खां लोहारू 
गये । वे ग्रभियुक्तों ्र दीवान साहब से मिले 
वे हस्पताल में घायल आये समाजियों से भी 
मिले | ला० सत्यभूषण ने सभा को इत्तिला 
दी कि दीवान साहब श्रभियुक्ताँ पर से मुकदमा 
उठाने को तैयार हैं, उन्होंने निम्न शर्त मान 
ली है: 

(१) ला० नाथूराम ओर ठाकुर रतनसिंह 
को फौरन ही जमानत पर रिहा कर दिया 
जायगा । 

(र) ला० नाथूराम व ठाकुर रतनसिंहृ 
जो इस समय बतौर विचाराधीन बन्दी के 
लोहारू जेल में बन्द हैं, उनके खिलाफ, तथा 
भागे हुए अभियुक्त ठा० भक्तसिंह, ठाकुर 
चानूसिंह, ठाकुर रिसालसिंह, चौधरी हुक्मीराम 
चौधरी गोपाल और चौधरी गङ्गासहाय पर से 
मुकदमे उठा लिये जायँगे | 

ताजीरात हिन्द की दफा ३२३, १४७ व 
४५३-१४७ के मातहत तहसीलदार लोहारू 
की कचहरी में और दफा ८७-८८ के मातहत 
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मजिस्ट्रेट दर्जा रमल की श्रदालत में जो दो 
मुकदमे चल रहे हैं वे मन्सूख कर दिए 
जायेंगे | बख्शी रामकृष्ण ग्रथवा युद्ध समिति 
का कोई भी सदस्य ११ मई १६४१को ART- 
लत में हाजिर होगा और उसके सामने मुकः 
दमे उठा लिये जायंगे और सब तरहकी कार्य- 
वाही बन्द कर दी जायगी | 

(३) आर्यसमाजको लोहारूमै धर्म-प्रचार 
करने की पूरी आजादी होगी | वह ्रायंसमाज 
मंदिर तैयार कर सकेगा, सालाना जल्सा कर 
सकेगा, नगर-कीर्तन के जलूस निकाल सकेगा 
ओर तमाम न्यायोचित साधनों से अपनी 
धार्मिक शिक्षाओं का प्रचार कर सकेगा | दर- 
बार इस सम्बन्ध में यथा सम्भव शीघ्र ही 
घोषणा करेगा | 

(४) रियासत के कर्मचारी आर्यसमाज के 
काम में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किसी 
किस्म की बाधा उपस्थित न करेंगे | 

(५) २६ माचे १९४१ की घटना को 
लेकर ग्रायसमाजी अखबारों में जो आन्दोलन 
किया जा रहा है, उसे आर्यसमाज बन्द कर 
देगा | 

(६) जत्रानी तौरसे यह भी फैसला हुआ 
कि युद्ध-समिति के प्रधान व मन्त्री यदि चाहेंगे 
तो रियासतके उन कर्मचारियोंके खिलाफ उचित 
कार्यवाही की जायगी, जिन्होंने हमले के समय 
अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया था । 

सभा से यह पूछा गया कि क्या वह इन 


शर्तों को मंजूर करनेके लिये तेयार है ? सभा 
ने ग्रपनी स्वक्कति बख्शी रामकृष्ण के पास 
मेज दो । मुकदमा उठ जाने के बाद ञ्रभिः 
युक्को को जमानत पर हवालात से मुक्त कर 
दिया गया | इस पर मुकदमों के डर से लोग 
रियासत से भाग गये थे, वे भी लोहारू वापस 
पहुंच गये । उन सत्र को आशा थी कि वे सत्र 
जमानत पर रिहा कर दिये जायेंगे | 

इसके बाद से यद्यपि दीवान ने मुझे यह 
आश्वासन तो दिया कि रियासत समभोते के 
अनुसार कार्य करेगी, लेकिन वह समझौते के 


प्रतिकूल जाने लगी | सबसे पहले तो समभौते . 


की शताँमँ संशोधन हुआ | सभा ने इन शर्तों 
को इस शते पर स्वीकृत कर लिया कि इससे 
असली शर्तों में फर्क न आने पावे। दीवान 
साहब का दूसरा पत्र आया। उसमें एक कदम 
आर बढ़ाया गया | एक तरफ यह परिवर्तन 
था और दूसरी तरफ यह खबर आने लगी कि 
अभियुक्तों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जा 
रहा दै । समा के दिल में शक पैदा हुआ। 
बिन अभियुक्तों ने अपने आपको रियाउत के 
हवाले किया था, उन्हें हवालात में बन्द कर 
दिया गया | वे लोग विचाराधीन बन्दी थे, 
फिर भी उनसे मुशकत कराने की रिपोर्ट सभा 
को मिली | 

इस पर दीवान को एक पत्र लिख कर 
उनसे पूछा गया कि रियासत क्या चाहती है? 
बड़ी मुश्किल से इन अभियुक्तों को जमानत 
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पर रिंहा कराया गेया, लेकिन एक काँसिल 
द्वारा उनकी ओर से सफाई कराने की आज्ञा 
नहीं मिली । दीवान ने ग्रमी तक उक्त पत्र 
का जवाब नहीं दिया | 


समा ने मान लिया था कि जत्र तक सम- 
भते की चर्चा चल रही है, तत्र तक अख- 
बारों में या दूसरी जगह सब तरह का प्रचार 


कानूनी सलाहकारों को ्रमियोगों की देख-रेख 
के लिए aie मेजती रहती है। श्रमियुक्तों 
के परिवारों की आथिक सहायता भी की जा 
रही है । 

जिन ara समाजिर्यो के पास रोजी का 
कोई जरिया नहीं wer या जिनकी जायदाद 
जब्त करली गई हैं उन सबकी सद्दायता करने 


| का निश्चय कर लिया गया दै | सभा की राव 
AR 23 में जो व्यक्ति निर्दाप हैं उनकी सहायता श्रवः 
ga समा यह महृसूस करती है कि रिया- शय की जायगी | समा रियासत में धर्म प्रचार 
सत के अधिकारी अपने दिये ्राशवासन के की ग्राजादी चाहती है आर चाहती है कि इस 
अनुसार काम करने को तेयार नहीं हैं | समा आजादी को हासिल करने के लिए सत्र न्यायो- 
के मंत्री ने पोलिटीकल एजेण्ट की सेवा में चित साधन इस्तेमाल किये जाय | जनता को 
सारा मामला फिर भेजा और उनसे प्रार्थना चाहिए कि वह सभा की ग्रार्यिक सहायता क्रे | 
की कि सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप संभा की आज्ञानुसार २७ जुलाई को लोह्ार के 
करना चाहिए, ताकि अभियुक्तों पर निष्पक्ष निकटवतीं स्थानों ब प्रान्तं में लोहार दिवस 
अभियोग चल सके। सभा अब भी अपने मनाया गया | 
PS, 
नडला LOL LL LL LL LL IL IIE BE नल 
| % जदि आप अपनी सन्तान को ऊँचा उठाना चाहते हैं तो शारदा मन्दिर get £ 
> र नई सड़क, देहली से निम्न पुस्तके मंगा कर पढ़ाइये-- 
| % १. महापुरुषों के दर्शन wg ali) Š 
2 २. Bal का ्रोज : > १) श्र 
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Lttittitttttttt? hhh he he he he ce he 
यू० पी० में 
सबसे प्राचीन ओर प्रसिद्ध 
पेटेन्ट ओर आपयुवादिक AVA बनाने का 
कारखाना 


A 


आर 
उसकी अनुभूत औषध 


~ 
gaq ` बालसुधा 
कफ, खांसी, हेज़ा, दमा, कमजोर और पतले बच्चों 
शूल, संग्रहणी, अतिसार आदि को मोटा ताज़ा और ताकतवर 


रोगों की बिना अनुपान की दवा | बनाने की मीठी दुवा । 


UT सचारक ८, समाचार पत्रों से प्रशंसित बल 
द्रा्ञासव wees सर्वोत्तम पेय । 


Pr, sors 


सुख TING कम्पनी लिमिटेड, मधरा 
केरुक्कक्करुकुकककक्ककर्क्कक्क्क्क्क्क्क्कककूकू 


x 


कककककककक क कु कु क कई 


जुट 
छ 
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स्थानीय आर्यसमाजो का विवरण 


-—— < ९ 


Q M F ` 
आय प्रति० सभा पंजाब से सम्बद्ध 
देहली प्रान्त 


१, दीवानहाल (देहली) 
स्थापना-संवत्‌ १६४१ fo | प्रधान- 
प्रोफेसर सुधाकरजी एम० To | संत्री --म० 
केदारनाथजी बी. ए. | स? संख्या--३१५ | 
सम्पत्ति--ग्रार्यसमाज मन्दिर ५ भवन, तथा 
दीवान हाल.। पुस्तक संख्य(-६८० | वाच- 
नालय में १६ देनिक, साप्ताहिक व मासिकपत्र। 
प्रचारक--पुरोहित पं० वीरेन्द्र जी सिद्धान्त- 
भूषण | भजनोपदेशक--पं० जयप्रकाश जी 
धनुर्धर | संस्थायं-श्रार्य ग्रनाथालय पाटौदी 
ITI, MAFA हाईस्कूल, और आये वनिता 
विश्राम श्राश्रम। कार्ये-२६ स्थानों पर प्रचार, 
६० संस्कार, १६ शुद्धियाँ, २ अन्तर्राष्ट्रीय 
विवाह | सहायता काय-- हिसार अकाल 
फंड में २५०) २०, हैदराबाद सत्याग्रह में 
१०१७४ रु. ८ ग्रा. ६ पा., सक्खर के पीड़ित 
हिन्दुओं को १०५ २०, अतिथि सत्कार 
२३३ रु. ३ श्रा. ६पाः। विशेष-सन्‌ १६२७ 
से qo दानवीर ला० दीवानचन्दजी के र्वि: 
तीय भव्य स्मारक दीवानहाल में समाज को 
कार्यालय है । दीवानचन्द ट्रस्ट ने लाला जी 
की बसीयत के ग्रनुसार लगमग २ लाख २० 


की लागत का यह विशाल भवन समाज को 
alta किया gar है | 
२, बिरला लाइन्स (देहली) 

स्था०--२५ दिसम्बर सन्‌ १९३० Fo | 
प्र८-मा० श्रीराम जी | का० प्र०-श्री रघुनंदन 
जी । मंत्री--श्री बलराम जी | स० संग 
१६४ | वा० आ०-- २५००) | सम्पत्ति— 
१०,०००) समाज मन्दिर अपना है | पु० 
सं० ६३०) | वाचनालय--पत्र संख्या S- 
१० | कार्य--६७ खोए हुए बालकों की र्ता 
की गई, १० ग्रपद्वत स्रिया एवं कन्याग्रों की 
wai की गई, १० शुद्धियां, ५ विधवा विवाह 
वेद प्रचार, दलितोद्वार सभाय की गई | 
संस्थायं--श्रार्य वीर दल (सरस्य--११०) | 
पुरोहित --पं० रामचन्द्र जी शास्री । 
३, हनुमानरोड नई देहली 

स्था०--८ जनवरी सन्‌ १६२० Fo | 
प्र :-- Wo सा० लाला शादीराम जी एस. 
डी. ग्रो. | मंत्री --म० त्रिलोकीराम जी | स० 
सं०-५५ | सहा०-१०४। आय-३७२४ रु. 
१४ ग्रा. १० पा. | सम्पत्ति-५५०००)३. 
का समाज मन्दिर तथा २|| एकड़ भूमि ATÀ- 
कन्या पाठशाला भवन निर्माण के लिये ली है । 
qe सं०--५६५ | संस्था--आ० Fe पाट- 


RI 
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शाला, Bra हिन्दी पाठशाला तुग़लकात्राद 
( विद्यार्थी--५०, अ्रध्यापक--श्री भगतसिंह 
जी ) | का०--प्राम प्रचार, दलितोद्धार, जन 
गणना के सम्बन्ध में प्रयत्न तथा ट्रे कट बटवाये, 
कई शुद्धिया तथा अन्तर्राष्ट्रीय विवाह, कन्या 
पाठशाला (छा ० yoo) | पुरोहित-पं ० चन्द्र- 
भानु जी सिद्धान्त भूषण । भजनोपदेशक-- 
पं० रामसेवक जी “लहरी? | विशेष-- ग्राम- 
प्रचार; ग्राम जूड़ बाग, मोठ की मस्जिद, तुग- 
लफाबाद तथा रोडापुर में आये समाजो की 
स्थापना, ५ जनगणना सम्मेलन | सहायता 
कार्ये--हिसार व रोहतक के ग्रकाल पीड़ितों 
की सहायता | 


४, देवनगर (करोलबाग) 


स्था०-११ जुलाई सन्‌ १६२८। प्र०-- 
बिहारीलाल जी आये । मं०--पं० प्रभुदयाल 
जी आये | Ho सं०---४१ | सहा०--३८| 
बा० अ्र[०-६० Fo | पु० सं०-५० | क.०- 
वेद प्रचार, दो तीन बार ग्रखण्ड यज्ञ किया 
गया, देनिक यश | संस्धा०--आर्य कन्या- 
पाठशाला, (छा०--१५५), ग्रा कु० सभा 
(स०--२५), Alo बी० दल (स०--१ ०) | 
सहायता कार्य हैदराबाद सत्याग्रह में & 
सत्याग्रहियों का जत्था भेजा, १६१) २० व्यय 
हुए | AALS यज्ञ पर २५००) व्यय हुए | 


५, मोर सराय (देहली जंकशन) 
स्था०-३० माचे सन्‌ १६३७ $o | प्र०- 


झाये डाइरेक्टरी 


पं० शम्भूदयाल जी | मं०जीवनसिंह जी, 
ao सं०--४५| वा० आ०--१२४॥-)॥ 
सम्पत्ति-चल १००) | Go सं०--१५ | 
का०--एक ग्रन्तर्जातीय विवाह, तीन विधवा 
विवाह, वेद्‌ प्रचार तथा साप्ताहिक सत्संग किये 
गये agio का०-हवैदराब्ाद सत्याग्रह में 
३००) दिये | संस्था--ग्रार्थ कुमार सभा 
( स०--२० ) | 
६, बगीची रघुनाथ, सदर बाजार 

- स्था०--सं० १६७७ वि० | प्रधान--श्री 
श्रुतिसिह जी | मन्त्री--धनपतराय जी | स० 
स०--२५ | Alo आ०-३६७) रु० ८आ ० | 
कार्ये — गुड़गांवा, रेवाड़ी तथा नारनौल में 
प्रचार | यदुवंशी धनुर्धारी क्षत्रियोंका सम्मे- 
लन । हैद्राबाद सत्याग्रह में ८ सत्याग्रही व 
१२६ रु० दिये | ५ शुद्धियां की गई । उप- 
देशक--१ भजनोपदेशक--१ | विशेष- 
विधियों की ओर से रुकावट डाली गई । 
७, दिल्ली क्लाथ मिल 

स्था०--माचे सन्‌ १६३६ Fo | प्रस श्री 

वृहृस्पतिजी पाठक । मंत्री=श्री फुलनसिंहजी | 


कार्ये-- दैनिक सत्संग, दैनिक व्यायाम तथा 
अन्य क्रियात्मक कार्यों पर विशेष बल | हेद- 
राबाद सत्याग्रहमें १० सत्याग्रही और १०००) 
रु० दिया | संस्थायं-कुमार सभा, St समाज, 
वीरकेसरी दल तथा अन्नपूर्णा भण्डार आदि । 


८, करोल बाग 
स्था०-सन्‌ १६३० Fo | प्रला? 


१३१ 


= 


is ` 
आय डाइरेक्टरी" 


KES OTT GOT ere टू EED E AAAA eo os) 
me A 3 
$ दीवान हाल, देहली टर 
x me 
ve © VOTAN a re ~ 
सन्‌ १६३७ ३० में प्रसिद्ध दानवीर स्वर्गीय श्री दीवानचन्द जी की 

£ स्मृति में दीवानचन्द ट्रस्ट ने यह अद्वितीय विशाल भवन वनवा कर आसे 2 


£ समाज देहली को अर्पित किया | ट्रस्ट के अधिकारियों और विशेषतः इसके 
सुयोग्य मन्त्री ला० नारायणादत्त जी के अनथक परिश्रम से यह सर्वाङ्ग पूर्ण 
£ भवन आयसमाज को मिला हे । नगर के दशीनीय भवनों में यह अपना £ 


> विशेष स्थान रखता है | दु 
छ शर 
है £ रि 
Q 2 ळे ; 
x इसके विशाल भवन में गतवपे ४४ विभिन्न संस्थाओं के विशेष £ 
% उत्सव हुए | इस भवन में एक अतिथिशाला हे । इस अतिथिशाला से गतवप £ 
H Be 2 
५ १६०७ विद्वान, संन्यासी तथा प्रतिष्ठित सज्जनों ने लाभ उठाया। साधा- £ 
£ रणतः तीन दिन तक और विशेष अवस्था में अधिक आज्ञा लेकर अतिथि £ 


ks 


% महानुभाव यहां निवास कर सकते हैं । यात्रियों को प्रत्येक प्रकार की सुविधा % 
x w ~ ` A es 
५ यहाँ प्राप्त है । यह भवन देहली जङ्करान से लगभग २ फर्लाङ्ग की दूरी पर 2 
RS (७; x > ळर ` a ९9 
५४ चाँदनी चौक के अन्त में इम्पीरियल बैंक के पीछे स्थित हे । सि 
T 

a 
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i ms 
5 ५५०००) ₹० की लागत का यह विशाल समाज-मन्दिर श्रीमती सत्यभामादेवी £: 
£ ने अपने पति स्व लाला दीवानचन्द जी को स्मृति में बनवाया हे | ४: 
र यह मन्दिर जहाँ समाज भवन के रूप में काम आता है वहाँ ; 
र इसमें वाहर से आने वाले संन्यासी महात्माओं तथा 3 
x अन्य अतिथियों के ठहरने के लिये भी प्रबन्ध 2 
: है। सपरिवार ग्रहस्थ ७ दिन तक 3 
£ : 


x ठहर सकते हैं । छ 
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Lolo} 


yooo u 


2) 
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आय डाइरेक्टरी 


कन्हैयालालजी श्रोबरसियर | मं०--पं० मूल- 
राज जी lo go | सम्पत्ति-एक मन्दिर ज़ब्त 
एक मकान (To लगभग १५०० Fo) | समाज 
मन्दिर के लिए भूमि (Fo लगभग ३५००२०) | 
काय--साँसी बस्ती में अपने अधीन प्रचारक 
द्वारा दैनिक सन्ध्या व शिक्षा सम्बन्धी कार्य | 
पु सं०--१२८। वा० Alo— ३५० रु०| 
8, सोहनगंज (सब्जी मण्डी) 
स्था०-जनवरी सन्‌ १६३६ Fo | प्र०- 
कु वर श्यामपालसिंह जी | मं०--पं० रामदु- 
लारेलालजी | स० सं०--७० | चा० अआ०- 
१८१) २० । सम्पत्ति-समाज मन्दिर के 
लिये भूमि qo १६००) २० | पुस्तके-- 
११३ | प्रचारक-ग्रवैतनिक, प्रधान व मंत्री 


_श्री शिवरामजी गुप्त । कार्ये ~ ग्राम प्रचार व 


व्यायामशाला ( स०-१३ ) | दो रोगियों को 
बीमारी में धन, तथा ओषधि से सहायता दी 
गई | विशेष--किसी ग्रार्यप्रतिनिधि सभा से 
सम्बन्ध नहीं है | 
१०, शाहदरा ( गुड़हाई ) 

Yo स्टे०-शाहदरा | डा? खा०-शाह- 
द्रा | स्था०--सन्‌ १६४० Fo | Ho— AT 
काशोनाथजी | मं०--डा० सुबन्धु जी आयुः 


Faria | स०सं०--२५ | वार भ्रा०>- 


१५) २० वार्षिक । संस्था-श्राये देवनागरी 


'पाठशाला--(छा० ४५, अ०--प ० मनफूल- 


सिंह शमा) कार्ये-- विशेषतः हरिजनोद्धार | 


११, नरेला 

to स्टे०-नरेला | डा० खा०-नरेला | 
स्था०-सन्‌ १६२४-पुनः १६३१ ६० | Fo— 
मा० सत्यस्वरूपजी | मं०--मूलचन्दजी | Ao 
सं०--२४ | सहा०--२० | वा० आ०-- 
१००) २० | सम्पत्ति--३ बीघे भूमि, समाज 
मन्दिर, यज्ञशाला, कु ग्रा, पुस्तकालय, Fo 
सं०--३००० | संस्थाये- श्रायः बिद्यार्थी 
आश्रम, पुस्तकालय तथा वाचनालय, आर्य 
कुमार सभा (सं०-१५), ग्रायवीरदल (स०-- 
२०) | काये -शुद्धि १, जनगणना सम्बन्धी 
प्रचार, मा० राजेराम जी के ग्रौषधालय से 
गरीबों को मुफ्त औषधि मिलती है । वेदिक 
संध्या मुफ्त बांटी जाती है | 
शेष आयं समाज-- 

१२. नया बांस देहली | १३, तीमा- 
रपुर (देहली) १४. सब्जी मण्डी (शहर) 
१५. पह्दाडगंज (शहर) १६. नजफगद्‌ | 
१७, महरोली | 
पंजाब 

जिला रोहतक 
१८, रोहतक 

Yo स्टे० तथा डा० खा०--रोहतक | 
स्था०-सन्‌ १८८३ Fo | प्र०-श्री महासिह। 
मं०--श्री भरतसिंह | स० सं०-६५ | वा० 
आ०--(सम्वत्‌ १९९६-६७) ५३७ २० ११ 
ale | सम्पत्ति-मंदिर व अन्य भवन (लागत 
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लगभग २०००० रु० ) चल, १०० रु० | 
go सं०--११० तथा वाचनालय | कार्ये -- 
व्यायामशाला, दलितों के लिए मुफ्त छात्रा- 
वास, १५ शुद्धियाँ तथा अस्थायी पुरोहित | 
R ~ 

Ao काय-ञ्रकाल पीडितों को ३०००) Fo, 
Ro go Ñ ७०० सत्याग्रही व ८०००) रु० 
व्यम्‌ । 


१६, मटिण्डू ( गुरुकुल ) 

Yo स्टे०-साम्पला, डा० खा०--खर- 
खौदा । स्थापना सम्बत्‌ १६७६ विक्रम | 
प्र०--पं० निरंजनदेव बिद्यालङ्कार | Ho— 
श्री प. देवेन्द्रनाथ वातस्य शास्री) स० सं०-- 
१० | बा० झा०--२०) २० | go सं०-- 
२४१ तथा वाचनालय। कायं-साधारण 
प्रचार । 


२०, भजर 
to रटे०-बहादुर गढ़ दिल्ली या रोइ- 
तक, STO खा८-भजर | स्था०-सन्‌ १८८५ 
३० | प्र०-रघुवरदयाल जी बी.ए. एल.एल. 
बी. | मं०- शिवराम गुप्ता | स० सं०-६० | 
सहा०--२७॥ वा० आ०-*२२५) Fo | 
सम्पत्ति-४ भवन | Go सं८-६२ | कार्य- 
आम प्रचार आदि, वेदिक कन्या पाठशाला, 
(छा०--६०), अआ० वी० Zo (स०-४०) | 
२१, भैंसवाल कलाँ 
to स्टे०-- जसया श्रौर गोहाना, डा० 
खा०-भेसवालकलां। स्था०-सन्‌ १६१६ 


झाये डाइरेक्टरी 


३० | प्र०--श्री थाँबूराम। मं०=-श्री ग्रमे- 
राम | स० सं2--४२ | सहा०--६ | बा० 
आ०-११॥)। कार्य--जनगण ना के संब- 
न्ध में प्रचार किया | Alo कु० स० (स०--- 
२५), Blo वी go (स०--२७) | 


शेष आये पमाज-- 

२२. माजरा, २३. महम, २४, काह- 
नौर, २५. निदाना, २६. खरखौदा, २७. 
बादली, २८. सोनीपत, २६. खरक, ३०, 
कोसली, ३१. चार खेड़ी, ३२. सिहोटी, 
३२.बहादुरगढ़, ३४. सांधी, ३५. जसिया 
३६. मटिण्डू, २७,फरमाना, ३८. टटौली 
३६. रोहना, ४०, गढ़ी सांपला, ४१, 
ढाकला, ४२. डीघल. ४३. गोहाना, ४४. 
बेरी, ४५, बधान, ४६. अहमदपुर, ४७. 
कलाई, ४८. दूबलघव ४६. दुल हेड़ा, ५०. 
गूजर खेड़ा, ५१. सोहाना | 


जिला हिसार 

५२, भिवानी 

Lotto व डा०खा०-भिबानी | स्था०- 
सन्‌ १८६५ | प्र०-शिवकरणदास जी पत्थर 
वाले | सं०-- श्री चन्दूलालजी वर्मा “चन्द्र? | 
स० सं०--५७ | Flo अआ०-२६६।-)||, 
सम्पत्ति--८०००) लागत का ग्रा० समाज 
मन्दिर तथा ३००) २० ग्रन्य | पु० सं०-- 
२५८, वाचनालय | संस्था--श्रार्य वीर दल, 
(स०--२०) | काये--दलितोद्वार, १ शुद्धि 
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आर्य डाइरेक्टरी 


साहित्य प्रचार | स० कार्य-यग्रकाल फण्ड 
में ८३) २० तथा वस्त्र व AA बोटा गया | 
५३, बामला 

२० स्टे०--भिवानी। Sle खा०-- 
बामला | स्था०--सं० १६६० वि० | प्र०-- 
मा० रामचन्द्र जी | मं--सुधनसिंहजी AA | 
Wo सं०--६ | सहा०-१० | वा० आ०- 
८) | सम्पत्ति--१०) | go सं०--१६ | 
कार्य-शुद्धि १ तथा अन्य प्रचार । स० 
कार्ये--दै० स० में १२) Fo | 


५४, उकलाना मण्डी 

Lo स्टे०-व Slo खा० उकलाना मंडी | 
स्था०--कार्तिक १६६२ वि० | प्र०-इन्द्राज- 
faest | मं०-ब्रजलालजी आये । स० सं०- 
2& | Alo आ०--४२) Fo | सम्प०-- 
समाज मन्दिर | 
शेष ग्रायसमाज-- 

५५. हिसार ५६. सिरसा ५७ रतिया 
५२. जाखल ४६. हांसी ६०. डोबी ६१. 
डबवाली ६२. बुढलाडा ६३. मनाना ६४. 
कालांवाली ६५. रुहीडांवाली ६६ मिथा- 
थल ६७. टोहाना ६५. परवाऊ ६६. शेर- 
गढ़ (पो० मण्डी उदयबाली) 

जिला गुड़गांबां 

७०, रेवाड़ी 

Yo स्टे०--(रेवाड़ी, बी. बी. एण्ड सी. 
आई.) डा० खा०--रेवाड़ी | स्था०- सन्‌ 


१६०१ $o | प्र०-म० भगवानदासजी | Hos 
वेद्य सोमदेव सिद्धान्त भूषण । सम्प०-श्रा० 
स० मन्दिर | कार्य-व्यायामशाला का विशेष 
कार्य | आये पाठशाला भी है | 
७१, पलवल 

to wo ब डा० खा०--पलवल (जी. 
आई. पी.) स्था०-सन्‌ १८९८ To | प्र०- 
श्री रामदत्त जी बोहरे | Ho—A सुरेश चन्द्र 
ATA | Ae सं०-२० | सहा०-१० | वा० 
झा०- ८१॥) | सम्प०-समाज मन्दिर व 
आश्रम इत्यादि | संस्थ--श्रार्य कुमार सभा 
(स०-६०) go सं०--२५० | कार्य-साधा 
रण प्रचार | 


७२, बल्लभगढ़ 

Yo Wo व डा० खा०--बल्लभगढ़ 
(जी. आई. पी.) | स्था०--सन्‌ १६०१ Fe | 
प्र०--श्री मिखमसिंह | मं०-श्री चन्दनलाल 
स० सं०-१० | सम्प८-समाज मन्दिर और 
कुछ भूमि | Go सं०--२५० | 

संस्था--दयानंद वैदिक आश्रम गद 
पुरी ( बल्लभगढ्‌ )--६ वर्षे से स्थापित । 
शिक्षा-ऋषि दयानन्द निर्दिष्ट । (छात्र-४०, 
१५ निःशुल्क, २५ से २ २० ८ आ० मासिक 
भोजन व्यय |) व्यय--२००) २० मासिक | 
मुख्याधिष्ठाता -- लाला देवीसहाय जी 1 
प्रधान-- ate किशनलाल जी। मन्त्री 
ला० जगन्नाथजी। 
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. .. | ३, पूनाहाना 
to स्टे०--होडल (So mo do) 

Slo खा९-पूनाहाना | स्था०-सम्वत्‌ १६६१ 
वि० | प्र०-- परमानन्द्जी | मं०--श्री मनो- 
हरलालजी | स? सं०--४८ | qlo Bre— 
७२) | Jo सं०--११४ | का०-- १० वेद- 
प्रचार, ग्राम प्रचार, १ ग्रन्तजातीय विवाह; 
२ पुनविवाह । अ्रकाल पीड़ितों की सहायता | 
७४, TAS, 

Yo स्टे०--रेबाड़ी व गुड़गाँवा | डा० 
खा०--तावड़, | Wo — सन्‌ १६२४६० | 
प्र० श्री मोहनलालजी | मं `-श्रीइन्द्रजी, स० 
सं०--४० | सम्प०--१५००) का मकान | 
काय--साधारण प्रचार ATR | 
७५ हसनपुर 

to रटे०--होडल ( जी. आई. पी. ) | 
डा०-खा०-हसनपुर | प्र०--श्री नानकचन्द्र 
आये | मंत्री-श्री रामशरण गुप्त स० सं:- 
२६ | सहा०--४ | वा अ०--१००) | 
सम्प०-श्रचल, ८०००) २० चल, १०००) 

रु० , पु० सं०-४२५, वाचनालय | कार्य- 
प्रतिदिन यज्ञ प्रचार | Ao का०--ओऔष- 
घालय (१००० रोगी) | आ० बी० go 
(स०--२०) | 
७६, लीखी 

रे० स्टे--शोलाका तथा होडल ( जी. 
आई. पी.) | Sle खा०--हसनपुर | प्र०--- 


आय डाइरेक्टरी 


Ho काशीराम | मं:--श्री किशनलाल | स० 
सं०--११ | सहा०--२० | वा० आ८-- 
२५ रु० | सम्प:--२०००) go की लागत 
का समाज मन्दिर | Jo सं०--२० | कार्य- 
शुद्धि का प्रचार | 

शेष आर्यसमाज-- 

७७. गुड़गांवां ७5. सरिना ७६, 
तिगांब ५०. बहोड़ाकलां ५१ बसई ८२. 
फतहपुर बिल्लोच ८३. फरीदाबाद ८४. 
सुनपेड़ ७५. जपा ८६. हथीन ८७ फ़रुख - 
नगर ८८. बलवाड़ी ८६. हेली ठांडी | 

जिला करनाल 

8०, पानीपत 

to स्टे० व डाकषाना-पानीपत (एन. 
डब्ल्यू. AR.) स्था०-सन्‌ १८८६ Fo | "०- 
श्री कुन्दनलाल जी वकील, #० -- श्री'सोहन- 
लालजी | Ho सं०--५८ | सह्‌ः०-१५० | 
वा० अ०-१०००) go | सम्प०--य्रा० 
Fo मन्दिर, ५०,०००) | पु० सं०-२००० | 
का०--वेद प्रचार, दलितोद्वार, शुद्धि, ग्रन्त- 
जातीय विवाह | सहा० का०--८० ०) go 
वार्षिक गरीब की सहायता | पुरोहित--पं० 
नारायणदत्त नी विद्यालंकार (अवेतनिक) | 
8१, घरोंडा 

रे० Roq डा० खा०-घरोंडा। स्था०- 
सन्‌ १६१६ ई०। प्र०-श्री गीतारामजी, मं०- 
श्री मायाराम ची | स० सं०---१ ५, सहा०- 


२४० 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 


आय डाइरेक्टरी 


५ | वा० Blo— ५०) Fo | सम्प० — 
मन्दिर | Jo सं०--५०० | का०-१ श्रबला 
की carat | संस्था-वेदिक संस्कृत पाठशाला, 
(४० छात्र) आ० वी० go (स०---१५) | 
शेष आर्य समाज-- 

६२, करनाल, ६३. रादोर, ६४, ठोल 
(Qo ठसकमीरांजी), ६४. कैथल, ६६. 
सालवन (पो० श्रसन्ध), ६७, ARAT, 
६८. शाहबाद, ६६. हलाहर, १००, फत- 
हपुर, १०१. पूडरी, १०२. लाडवा, १०३, 
इस्माईलावाद, १०४, पाई, १०५. जैनपुर, 
१०१. धोता, १०७. पुरताम, १०८. बाफौ- 
ली, १०६. अहर, ११०. जापुर. १११. 
बरवाला, ११२. बखाला, ११३. कौल, 
११४. ओडरी, ११५ गोली, १६६. पाढे, 
११७ Hat, ११८. दारो | 

जिला अम्माला 

११६, जगाधरी 
_ XowWo ब डा०घा०-जगाधरी | स्था०- 
सन्‌: १८८६ Fo | प्र०-ला० रूलियारामजी, 
Ho -मा० नस्यनलालःजी। HO सं०--२०, 
सहा०--५० | सम्प्‌०-समाज मन्दिर (ला० 
लगभग १०००० Ro) » १५० ०) qo अन्य | 
go सं०--२१० तथा वाचनालय । प्रचा- 
रक--घ्वामी बेधड़कजी तथा Ae भीमसेनजी | 

१२०, मोरिंडा 
रे० og ड।० खा०-मोरिंडा। स्था०- 


ATS २१ 


सन्‌ १८६६ Fo | प्र०--ला० हृरिद्रारीलाल 
जी, मं०--बा” इन्द्रसेनजी | स० सं०-२५ | 
सहा०-- २० | Flo श्रा०-- ७१६ Fo 
६ ग्रा० | सस्प०--१००००) ₹० की लागत 
का Alo Go मन्दिर | का०--प्रचार दलितो- 
द्वार इत्यादि | go सं०--१६ | संस्थाएं-- 
आर्य कन्या पाठशाला (छा०--६५) | ग्राय- 
कुमार सभा ( सं०--१५ ) | 
१२१, खरड़ 

रे० to कुशली, डा० खा०-खरड | 
स्था०--२४ जून सन्‌ १६३८६० | प्र०--श्री 
जितेन्द्रनाथ, रं०--श्री गुरुदयालचन्द्र Go 
सं०-१६। वा० आ०--१ २) रु० | सम्प०- 
आये स्कूल का भवन। पु० सं०--१० | 
१२२, खिजराबाद मशरकी 

Yo स्टे०-जगाधरी, Slo खा०-स्वयम्‌। 
स्था०--सन्‌ १६३८ Fo | 10 -म० दीना- 
नाथ जी, मं०--ज्ञा० साधूरामजी, स० सं०- 
२१ | सह०--४ | Alo आ०-१०९५) 
२० | सम्प०--ग्रा० स० मन्दिर व भूमि | 
yo सं०--४० | का०--संत्कार १९; वेदः 
प्रचार ८, ग्राम-प्रचार ७, दलितोद्वार १ | 
शेप आयंसमाज-- 


१२३. अम्ब्रलाळाबनी, १२४. रोपड़ 
नंबर १। १२५ रोपड़ नंबर २। १२६, 


कालका, १२७. मनीमाजरा १२८. मुस्त-' 


फाबाद्‌, १२६ छछरोली, १३०. खारबन, 
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१३१. अम्बाला, रजमेंट बाजार, १३२. 
झअस्बाला, MAHAL बाजार, १३३. AFT- 
लाशहर, १३४. wga (Alea), १३५. 
नारायण गढ़, १३६. AAAI, १२७. 
काडख ( नाहन ) १३८. लोहाना, १३६, 
कांगर (नाइन ), १४०. गन्दल (नाहून), 
१४१. मलहौटी ( नाहन ) १४२. गढ़ी 
गोसाई, १४३. बासू ( नाहन ) १४४. 
SAUTE, १४५. कुराली, १४६ मनौली, 
१४७. शाहपुर, १४८. राजाकोट, १४६. 
राजाकोट, १५०. दामला, १५१. मुलाना, 
१५२. नारग, १५३. नाहन, १५४. मण्डी 
अकल शहर | 
शिमला 
१५५, शिमला 


स्था०--सं० १६३८ Ño | प्र ला० 
शंकरलाल जी | मं०--श्री भगवानदास जी | 
स० सं०--३० | सहा०-५० | वा. आ.- 
२०००) २० | सम्पत्ति-श्रा० ao मंदिर, 
१० दुकान लागत लगभग १०००००) २०, 
तथा ७०००) Fo | पु० सं -१००० | संस्था- 
श्रा० Fo पा० और गुरुकुल फागू (सिरमौर) 
काये- पहाडी प्रान्त में प्रचार व शुद्धि | 


१५६, डगशाई (Ro कुमार हट्टी) 
रे० स्टेट व डा० खा०--डगशाई | 


स्था०--सन्‌ १६२६ Fo | प्र०-दत्तराम जी | 
Ho = श्री मिडनलाल जी ao सं०--७ | 
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सहं।०--८ | qlo 'आ०--२००) रु०| 
सम्पत्ति-श्रचल, १२००) समाज मन्दिर | 
चल, ३००) २० | पु सं८-१०० | FIA- 
दो शुद्धियाँ कराई गई । संस्था-- आये कन्या 
पाठ० (छा०-२८), श्रार्यबीरद्ल (स०-५२) | 


१५७, नालागढ़ (रियासत) 

रे० wo— रोपड़ | Slo खा०-खास | 
स्था०-सं० १६६१ वि० | (रियासत की आशा 
से चार वर्ष बन्द रही) | सं० १६६६ वि० से 
पुनः स्थापित | स० सं०--१८ | प्र०--श्री 
ज्योतिप्रसाद जी | मं०--श्री अमरनाथ बसी | 
अवैतनिक प्रचारक- श्री. वीरेन्द्र जी सत्य- 
वादी | काये--कई हिन्दू देवियों की रक्षा, 
जनगणना प्रचार, बाल्मीकि भाइयो के लिए 
कु । Alo वी० go ( स०-३२) | दल- 
पति--पं० कृष्णदयाल जी | 


१५८, कसौली 

रे० एटे०-कालका | डा० ख।०-कसौली | 
स्था०-सन्‌ १६०३ Yo | प्र०-पं० गोविंद 
रामजी | मं०--श्री लक्ष्मणदासजी ato To | 
स० स०--१० | ब।० अ;०--२५०) Ko | 
सम्प०--समाज मन्दिर) Yo स०-२२५ | 
काय = साधारण | 
शेष आये समाज-- 

१५६. सोलन १६०. धर्मपुर. १६१. 
कोटखाई १६२. सपाटू १६३. धार १६४ 
कोटगढ़ १६५. शक्तिघाट १६६ जतीन | 
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रियासत पटियाला 

१६७, सरहिन्द 

Yo Èo व gio mio — सरद्दिन्द | 
Eo -सं० १६७० वि० | प्र०-म० जीवा- 
राम | मं०-श्री शुमकणंदासजी | स० Ho- 
२६। सहा०--१५ | सस्प०--य्राऑ Fo 
मन्दिर | go सं०--४२ , काय--५ त्रियं 
ओर दो बच्चों की रक्षा | 
१६८, रामामण्डी 

रे० स्टे०--रामन (बी० बी० एण्ड सी० 
ग्राई०) | पो० अ०--रामामण्डी | स्था०- 
सं० १६६३ वि० | Fo - डा० सोमनाथजी | 
मं०--श्री जगत्‌ प्रकाशजी | स० सं+-४५। 
.वा० ञझरा[०--५० ०) | सम्प०--१००००) 
-रू० | Jo स2--३०० वाचनालय । काये- 
२ शुद्धि, वेद्प्रचार | संस्था-कन्या पाठशाला 
(छा० सं० ६०) | अकाल पीड़ितों की सहा- 
यता । है० ao Ñ तीन जत्ये और ११०० 
रुपये भेजे । 
१६६, नरवाना 

to स्टे०-व gio खा०-खास | Rio- 
सुनाम | स्था०--सं० १६६० वि० , प्र०-- 
कुलवन्तराय जी लीडर | मं०--मनसाराम जी 
चक्रधारी | स० सं ---१६ | सह्‌।० — 2° | 
- बा० आय-२८०२० | सम्प०-विशाल त्रा? 
:स० मन्दिर तथा अन्य १५०००) go | Go 


सं०--१०१ | PAAA कन्या पाठशाला . 


( सम्प० — २००० २०) व्या य वीर दल 
(स०--२०) तथा अन्य कार्य | 
१७०, सनोर 

Yo रटे०-पटियाला | Elo खा०-- 
खास | प्र०--मा० फतहचन्दजी | मं०--श्री 
शक्तिप्रसाद गौड़ | सहा०-- २० , सम्प०- 
ATO Go मन्दिर व एक मकान। वा० आ०- 
१८२ू० | go सं०-१०४ | काय-साधारण | 
१७१, भरोड़ 

to स्टे०--बरनाला | डा० ख०-- 
भरोड़ | स्था०--२६ माघ Ho १६६० वि० 
प्र०--ला ० घनीराम, मं०-ला ० हंसराज जी | 
Ao सं०-२०| Flo आ०-२५० | सम्प०- 
अचल ४०००) एक मकान | पु० सं०-१६ 
का०-ग्रार्यं कन्या पाठशाला (छा०-१५०) 
१७२, AAS 

Yo स्टे०--राजपुर, डा० खा०-जनूड़ | 
स्था०--१६.७१ fo | प्र०-दयाराम जी | 
मं०--कृष्णचन्द्र गुप्ता । ao qo—ey | 
सहा०--२ | वा० आ० २००) | सम्प०- 
आयसमाज मन्दिर तथा २५०) २० नकद | 
go सं० - २० २० | काय--साधारण | 
१७३, तलवड़ी सावो 

रे० wo - राजामंडी या मोड़मंडी | 

डा० Glo -खास, जिला बरनाला | स्था०- 
१ म वेशाख १६६७ वि०। प्त्री सोमा- 
राम | म॑०-श्री निगाहीराम | स० सं०-१२। 
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O P श्रा०--६ ०)। सम्पत्ति--२००) चल; 
आय समाज मन्दिर | (लागत-५००२०) go 
सं०-५० | का०--दलितोद्धार प्रचार आदि | 
है० स० में १४५ रु. ८ ग्रा. सहायता दी | 
शेष आये समाज-- 
१७४.पटियाला १७५. भटिंडा १७६. 
बरनाला १७७. TEA १७८. मानसा 
१७६. बस्ती १८०, सामाना १८१. बोहा 
१८२ चनार थल १८३. मौड्मंडी १८४. 
चौन्दा १८५. बरेटा मंडी १८६ खरल 
१८७. कुलरियां १८८. सूद काना १८६. 
सुनाम १६०. धमतान १६१. उमरगढ़ 
१३२. मछली कलां १६३. राजो माजरा 
१६४. भवानीगद्‌ १६५. नारनौल १६६. 
महेन्द्रगद्‌ १६७. शोरपुर १६८. ननौला | 
रि० नाभा 
१६६, नाभा 
to Wo ब डा० खा०--स्वयम्‌ | 
स्था०-सं० १६८२ वि० | प्र०-श्री शम्भू 
नाथ ओये सेवक) Go सं०-५० | सम्पत्ति- 
स मन्दिर ( ३०११ ० ) २ भवन व स्कूल 
के लिए, भूमि | go सं०-६०० | (आये Xo 
Fe) | का०--बेदिक संस्कार, सत्संग आदि | 
संर्था-र्य कन्या पाठशाला ( छा०-१००) 
आये हाई स्कूल (छा०-२००) आर्य ख्री-- 
समाज, आय बीर दल | 
Roo, लूखी 
-Ro स्टे०--कोसली (ची. बी. एण्ड सी. 


२४४ 


आये डाइरेक्टरी 


आई. $. ) | Sto खा०--कनीना | स्था०- 
Ho १६७० वि० | प्र-- त्री मंगलराम जी | 
Hoof} सोहनलाल | स० सं०--. १४० | 
qro झा०— ४०) २० | सम्पत्ति-- आर्य 
समाज मन्दिर (लागत ५००२०) | Yo सं०- 
२० | वाचनालय | Blo — Ro दोजाना जि० 
रोहतक में ग्रायंसमाज की स्थापना तथा जन- 
गणना प्रचार । ँ 


२०१, जेतों 
रियासत जींद 


२०२, भुसलाना 
रे० स्टे०-मड़लोढ़ा । glo खा०-- 


» सन्दोल। स्था०--१६७४ विक्रमी | प्र०-- 


ate सवीरसिंह | मं०-चौ० नरसिंहदोस | 
Wo सं०--५० | सहा०-१० | ato अ०- 
२०) | सम्पत्ति-४०) | go सं०--२५१ | 
संस्था--य्राये वीर दल (स०--१५) | 
२०३, संगरूर 

Yo 'टे० व डा? खा०-- संगरूर | 
WO ¬नवम्बर सन्‌ १९२२ Fo | प्र०-- 
भगवानदासजी। मं०--मा० निरंजनदासजी | 
स० सं०-७० | -सहा०-२५०। ब।०आ०- 
१४३० २० ९ Alo ३ पा० | सम्प०--दस 
हजार २०, पु० सं०-५०० तथा वाचनालय | 
क्राये--सनातन धर्म महावीर -दल के ..साथ 


NTA | जनगणना सम्बन्धी प्रचार तथा 


अन्य प्रचार । २० शुद्धि, २ संस्कार o 
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शेप आर्य समाज-- 

२०४. जींद शहर, २०५. सफ़ीदोमंडी 
२०६. कालवा; २०७. शीला खेड़ी, २०८. 
जींद siaga | २०६. बोंद gz. २१०. 
TTA, २११, जाजवान | 

जिला लुधियाना 
२१२, लुधियाना (दालबाज़ार) 

Yo Wo व gio खा०-खास | स्था०- 
सन्‌ १९२५ Fo | ५०--म० प्रमुदयाल जी 
वकील) मं०- मा० परमानन्द कपूर। स० 
भं०--६२ | सहा० --१४० | वा० भा०-- 
८००) रु० | सम्पत्ति--ग्रायंसमाज मन्दिर 
आदि लागत लगभग ३५०००) २० | पु० 
सं०-३६५ व वाचनालय | क[०-साधारण | 


२१३, लुधियाना (साबुन बाजार) 

स्था०--सन्‌ १८६२ Fo | प्र०--डा० 
विन्द्रावन जी, मं०--ला० शान्तिस्वरूप जी | 
स० शं०--६० | सह्दा०-६ | वा० सा०- 
२४६०) २० ६ पाई | सम्प०_्रा० स? 
मन्दिर आदि मूल्य लगभग २. लाख रुपया | 
go सं०--२६ १ तथा वाचनालय | प्रचा- 
रक--२.गुरुकुल स्नातक, ३ शास्त्री, २ बी. 
ए..। का०-वेद-प्रचार में ४००) रु० वार्षिक 
व्यय; Fo स० मै १८६७) २० ६ Alo की 
सहायता | संस्था-ग० आ० क० TM; आये 
हाई स्कूल, आये मेडिकल स्कूल और दया- 
नन्द हस्पताल | 


२१४, मालेर कोटला (रि०) 

Yo स्टे० व डा०खा०-स्वयम्‌ | स्था०- 
जनवरी सन्‌ १८६६ ई० । प्र०--ला० रला- 
राम सूद, मं०-ला० इन्द्रसेनजी | Re ajo- 
१२ | सहा०-१० | वा० 'आ०-५२) २० | 
arqo --३०००) Fo | पु० सं०--१३० | 
का०--साधारण | 
शेप आय समाज-- 

२१५. रामकोट, २१६- खन्ना, २१७. 
साहनेवाल, २१८. जगरांवा, २१६. सम- 
राला, २२०. बागड़यां, २२१. सिहाला. 
२२२. माछोवाड़ा, २२३. बहलोलपुर, 
२२०. भैनीरोडा, २२५. लताला, २२६. 
पखोवाल. २२७ धुलेर, २२८. झुनेर | 

जिला जालन्धर 
२२६, जालन्धर नगर 

Yo Wo व डा० खा०-स्वयम्‌ | स्था०- 
सं० १६४२ fio | 10 -श्री लब्भूराम जी, 
सं०--श्री धनीराम जी। Bo सं०--७७ | 
सहा८-१०५॥ Alo आ०-(चन्दा ६००२०) 
सम्प० -विशाल आयसमाजमन्दिर | संस्था- 
श्री लब्भूराम द्वारा और हाई स्कूल व उसकी 
चार शाखायें | का०-साधारण | आ० कु ° 
१००)। 

२३० फिल्लौर 


रे० स्टे०व Slo खा०-स्वयम | प्या०- 
सितम्बर . सन्‌ . १६२८ ई०। 9०- ज्ञानी 


ao (Go - 


-RYA 
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ap) जी, Ho -्री मुन्नीलाल जी | Ro 
सं०--२८॥ सह्य०--१८ | वा० Blo— 
४८५७) , सम्प० - ग्रचल १०५००) चल; 
६६४॥) । पु० सं०--२१७। का०--वेद- 
प्रचार, दलितोद्धार, Mader (स०-२०)। 
२३१, नत्राँशहर द्वाबा 

रे० to ब डा० खा०-स्वयम्‌ | प्र०-- 
श्री ग्रासानन्द जी, Ho - श्री भद्रसेन जी | 
स० सं०-- ४८। वा० ग्रा०->'३२५० | 
'सम्प०-- १२०००) नकद; अचल समाज 
मन्दिर व एक हाईस्कूल का भवन | का०-- 
दलितोद्वार के लिये ६०), श्रकालैँ फण्ड में 
२०) तथा ग्रन्य १८०) एवं हैदराबाद सत्या- 
ग्रह में १२००) | 


२३२, महतपुर 
to स्टे०--नकोदर, डा०घा०-मह- 
तपुर | स्था०--१३ सितम्बर, सन्‌ १६१३ 
fo | प्र०-ला० शादीराम, मं०-म० सत्य- 
प्रकाश जी। स० स॑०--।३। qo आ०- 
३२५॥|=)। सम्प०-एक दुकान | Go सं०- 
२०० | का०--साधारण | 
२३३, कोटबादलखाँ 
रे० स्टे०--नूर महल | डा० खा०-- 
स्वयम्‌ | स्था -२१ पौष सं० १६८३ वि० | 
म ला० भगमल जी। मं०--दोलतराम 
जी | स० सं०-- ८. सम्पत्ति~ लगभग 
२०००) का समाज मन्दिर, ६०) और सम्पत्ति | 


आये डाइरेक्टरी 


go सं०--४५ | संस्था--श्रा्य कन्या पाठ- 
शाला प्राइमरी तक (छा०--३५) | 
२३४, खानखाना 

to स्टे०-वंगा | डा० खा०-स्वयम्‌ | 
स्था०--श्रगस्त सन्‌ ३६३६ Fo | प्र०-- 
धनपतिराय नम्बरदार | मं०--श्री भाग चन्द 
आये | स० सं०--१६ | कार्य-साधारण | 


शेप आये समाज-- 


२३५. जालंधरं छावनी, २३६. कर- 
तार पुर, २३७. राहों, २३८. नूर महल, 
२३६. अपरा, २४०. आदमपुर, २४१. 
बस्ती शुजा, २४२. अलाबलपुर, २४३. 
WHAT, २४४. बंगा, २४४, सुकन्द्रपुर, 
२४६. जमशेर, RYO. बस्ती शेख. २४८. 
WAT, २४६. बिलगा, २५०. जाडला, 
२५१. सङ्गतपुर, २५२. शाहपुर, २४३. 
मलीसमां, २५४. चक मुगलानी | 

जिला फिरोजपुर 


२१५, फिरोजपुर (राणी का तालाब) 
रे० स्टे०-फिरोजपुर शहर | डा. खा.- 
स्वयम्‌ | स्था०>-सन्‌ १६१३ ३०५ प्र०-- 
तुलसीराम जी | मं०--मदनजीतसिंह | स० 
सं८--८२ | सहा०--३० | वा० झा०-- 
८००) सम्पत्ति--१२०००) go लागत का 
मन्दिर, नक़द २२५) २० | go सं०-५०० | 
काय--वेद प्रचार; दलितोद्वार, १० विधवा 
विवाह, संस्कार आदि | त्री ग्रा समाज RI 


* ४२९४६ 
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आये डाइरेक्टरी 


२५६, जीरा 

Yo Ho व gio खा०-ज्ञीरा | स्था०- 
दिसम्बर सन्‌ १६२८ Fo | प्र०--बाबूरामजी 
Ho -जगतरामजी | Go सं०-६ | सहा ०- 
१०० | qlo आ०--६०) | सम्पत्ति-श्रार्य 
समाज मन्दिर | go सं०-३२ | 
२५७, मलोट मण्डी 

Yo स्टे०--मलोट | डा०खा०-खयम्‌ | 
स्था० --सन्‌ १६२१ ६० । प्र०--चौ ० हरजी 
राम जी | मं०--म० प्रभुद्याल जी | स०- 
सं०--१६ | सहा०--२२ | Alo आ०-- 
१२००) | सम्पत्ति--मन्दिर | कार्य-प्रचार 
दलितोद्वार, जन गणना सम्बन्धी कार्य, So 
स० में १२ स्वयं सेवक व ४००) | सन्स्था- 
आये कन्या पाठशाला ( छा० ११० ) | 
२४८, ANET 

Yo Wo ब डा० खा० — ANR | 
स्था०--मार्च सन्‌ १९०० Fo | प्र०-ला० 
चान्दीराम जी वर्मा | मं०--मुकुन्दलाल जी। 
go qo- ६५ | सह[०--२० | सम्पत्ति- 
आये समाज मन्दिर, आये पुत्री पाठशाला 
भवन, आधा किता रिहायशी । संस्था--श्राय 
पुत्री पाठशाला ५वीं कच्छा तक GATE २३१ | 
कार्य-शुद्धियाँ ७, अन्तजातीय विवाह ४ | 


२४६. फाजिल्का 
प्र०--ला० चानन लाल जी। मं०-- 
ale रामचन्द जी | सम्पत्ति- २००० ०) दो 


मन्दिर । कार्य--इजारो शुद्धियाँ, सइभोज 
प्रचार इत्यादि । संस्था--पुत्री पाठशाला, 
(gro सं-१७५) | विशेष--आ्रार्य प्रादेशिक 
ओर ara प्रतिनिधि सभा, दोनों सभाओं में 
प्रतिनिधि जाते हँ । २ समाज मिलकर एक 
हो गई हैं । 
शेष आयसमाज 

२६०. मोगा, २६१. गिदड़ बाहा, २६२- 
कैनाल कॉलोनी (फिरोजपुर), २६३. बस्ती 
टेकावाली (फिरोजपुर), २६१. कोट ईसा 
खां, २६५. ममदोट, २६६. मुदकी, २६७. 
मुक्तसर, २६८. धमंकोट, २६६. गुरुहर- 
सहाय, २७०, कलसियां, २७१, अमरपुर, 
२७२. मनेर, २७३. सली ना, २७४. फिरो- 
जपुर छावनी । 

जिला होश्यारपुर 

२७५, दखहा 

Yo स्टे०-व Slo ख।०-दसूहा। स्था०- 
सन्‌ १८६१ fo | प्र-गणडारामजी ZAH | 
मं०--रामाश्रयजी वकील | BO सं०--२६ | 
सहा०--५५ | qo आ०-६० | सम्प०- 
दो समाज मन्दिर डी. ए. वी. स्कूल का भवन 
go सं०--५० | संस्था- डी. ए. वी. हाई- 
स्कूल (छा०--३००) | कार्ये -साधारण | 
२७६, हरियाना 


२० स्टे०--इोश्यारपुर । Slo ख[०-- 
हरियाना | प्र०--श्री तीथेराम । सं०-श्री० 


२४७ 
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MERT RE 7७ 


अ 


o .. | डाइरेक्टरी 


शिवराम सगरपाल | Wo 8०-२० | agio- 
१५ | Alo आ०-३०) | सम्प०-५-६ हजार 
रु० का समाज मन्दिर | Go सं०--२०० | 
संस्था-- भाई भगवती पुत्री पाठशाला | 
शेष ग्रायसमाज-- 

२७७, मुकेरियां, २७८. जजों, २७६. 
रामटट बाली, २८०, गढ्शांक्र, २८१, 


होश्यार पुर, २८२. दातारपुर, २८३. बुड्ढा- 


गढ़, २८४. खरड अछरवाल, २८५. कोटः 
फतूही, २८६. चिन्तपुरणी, २८७. सरः 
हाला कहालां, २८८. हाजीपुर | 
जिला गुरुदासपुर 

२८६, दीनानगर 

Ro रॅटे०-व glo खा०-स्वयम्‌| स्था०- 
सन्‌ १८८३ ई० | 5०->डा० हरिदासजी | 
मं०=श्री प्रकाशचन्द्र आनन्द | स० सं०- 
६० | सहा०--११ | सम्प०--श्रार्यसमाज 
मंदिर, ५ एकड़ भूमि, देवभवन ग्रथवा दया. 
नन्द्‌ मठ | पु० Ho -१००० | का०--१० 
शुद्धियां; ३ विवाह | संस्था-श्रायै पुत्री पाठ- 
शाला (छा० RY ग्रा. वी. द. | 
२६०, कादियाँ 

Lo स्टे०-व डा० खा०--स्वयम्‌ प्र०- 
लाला हरीरामजी | मं०- लाला जगदीशमित्र 
जी | स० सं०--३० | बा० आ०-१०० | 
सम्प०- दो मन्दिर, एक मकान । बेद कौर 
र्य पुत्री पाठशाला (हा०-५०) | 


२६१, तलवडीरामां 

to स्टे०-तलाबगढ्‌ । स्था०--सं० 
१६६३ वि० | प्र०--रामसहायजी | मं०---- 
श्री लालचन्द | स० सं०-२० | सहा०-१३ | 
सम्प०--३५ | Jo सं०--१५ | का०-वेद 
प्रचार, जनगणना प्रचार तथा शुद्धि । 
२६२, सुजानपुर 

to स्टे०--पठानकोट | glo ख।०-- 
सुजानपुर | स्था०--पन्‌ १६०४० | - ०- 
fo चिरज्ञीलालजी | मं० -ला० ईश्वरचन्द्र 
जी | qo सं०--४० | सहा०--४० वा० 
आ०-७२ २० | सम्प०--५०००) go | 
पु० सं०--२५० | प्रचारक--१ कार्य-- 
५ शुद्धि, मलेरिया के रोगियों में सेवा कार्य | 
२६३, चम्बा (रियासत) 

रे० स्टे०--पठानकोट | डा० खा०-- 
शहर AAT | रथा०--सं० १६७६ विक्रमी | 
प्र०-श्री पूर्णचन्द्र जी पुरी | मं०-- श्रीराम 
शरणजी महाराज | स० सं०-११, ago- 
२१ । वा० झआ०-१६८१)॥ | सम्प०-- 
१००००) | go ० — ३३४! का०-- 
चम्बा हिन्दी शिक्षा छुपवा कर अशिक्षितों में 
प्रचार किया, शुद्धि १ ६०० हो चुकी हैं | एक 
अन्तर्जातीय विवाह | कन्या पाठशाला तथा 
एक लड़कों का स्कूल चल रहा हे | 
शेष ग्रायसमाज--- 


२४४, गुरुदासपुर, २६५. बटाला, 


२४८ 
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राये डाइरेटकरी 


२६६. शंकरगढ़, २६७. श्री गोविन्दपुर, 
२६५. डेरा बाबा नानक, ३६६. THANE 
संघबा, ३००, पठानकोट, ३०१. घुमान; 
३०२. JANMA ३०३. भागोवाल, ३०४ 
दूधाचक, ३०५. नूरकोट, २०६. कं जरूर, 
३०७, सुखोचक, ३०८. कोटमैना, २०६. 
नरोट जयमलसिंह, ३१०, इख़लासपुर, 
३११. फतहगढ्‌ Beat, ३१२. घरोटा, 
३१३. बारामेगा, ३१४. काला अफगान, 
३१४. सल्लाह, ३१६. खानेबाल, ३१७. 
बड़ाला बांगर, ११८ मुण्डीमाला, ३१६. 
सुचानियां, २९०.धारीवाल, ३२१, छीना, 
३२२. तेजा कलां, ३२३. पनियाड, २२४. 
बहरामपुर, २२५. कोटली सूरत वाली, 
३२६. धनिये की बांगर । 
जिला अम्रतसर 


३२७, जन्डयाला गुरु | 
Yo स्टे० व डाकखाना-स्वयम्‌ । स्था०- 
सं० १६७६ Ño | प्र ०--१० देवसेनजी शादी 
एम० ए० | मं०--श्री मेहरचन्द जी पसान | 
स० सं०--२२ | सहा०-१० | वा० आ०- 
२०६ | सम्पत्ति-समाज मन्दिर ४५०००) 
२ जगह खाली oo) | सस्था-्स्त्री 
समाज । ्रार्यकुमार सभा (स०--२०) | Fe 
सं०--२८७ | का०--साधारण | 


शेष ग्रायसमाज-> 
३९८. श्रद्धानन्द्‌ बाजार अमृतसर, 
० ३२ 


६. नौशहरा पन्नबां, ३३०. AIST, 
३१. शामनगर, ३३२. वेरोवाल; ३३३ 
फतहाबाद, ३३४. व्यास, ३३५. HA- 
नाला, ३३६. सारंगदेव, ३३७. नूरदी, 
३३८. सोहल ३२६. खलचियां, ३४०. 
बुशहर ढाला, ३४१. बुताला, ३४२. कथु- 
नंगल, ३४३. मथेरवाल, ३४४. तरनता- 
रन, २५५. महलांबाला, ३४६. माको वाल, 
३४७. चाविंडा देवीवाला, ३४०५. जला- 
लाबाद, ३४६ चुभाल, ३५०. भंगाली | 

जिला लाहोर 

३५१, किला गूजरसिंह लाहोर 

Yo स्टेट व डा० खा०-लाहोर | We 
पना--सन्‌ १६१७ ई० | प्र०-श्री बिष्णु- 
दास जी | मं०--ज्ञानचन्द्र जी। स० सं०- 
२० | सहा०--५ | सम्पत्ति-समाज मंदिर | 
२४४।|=) कोष | काय-२ शुद्धियां | संस्था- 
आर्य पुत्री पाठशाला (छा०--२००) | 
३५२, आर्यनगर चौबुजी गाडन 

लाहौर 

स्थ०--स० १६६१ वि०। प्र०-श्री 
आत्मचन्द्र जी । मं०-श्रो ग्रमीरचन्द्‌ जी | 
qo सं०--६ | सहा०--2० | सम्पत्ति-- 
समाज मन्दिर | काय--साधारण | 

३५३, चूनियाँ 

रे० स्दे०-छांगाँ मंगा | डा? खा०- 
चूनियाँ | स्थ/०--जुन १९१६ ई० | प्र०-- 


5 
< 
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कि... | डाइरेक्टरी 


श्री बुलाकीराम जी वकील । म०- श्री गिर- 
धारी लाल जी । स० सं०--३६ । सहा०- 
६। alo आ०--४८६॥-) | सम्पत्ति 
अचल समाज मन्दिर (लागत ५००० Fo) | 
go सं०--४६४ | कार्य--१ शुद्धि, जन- 
गणना का काये किया तथा ग्रामों में वेद प्रचार 
किया | ग्रकालफंड में ३५) २० व वस्त्र दिये 
विशेष--एक बरात विश्रामालय है जिसकी 
लागत ४५००) रु० है। 


२५४, खुड्डियाँ खास 

Yo स्टे०-व Slo खा०-स्वयम्‌ | स्था०- 
Go १६८२ वि० | प्र०--हकीम भगवानदास 
जी | सं०-- पं० दीवानचन्द्रजी | qo सं०-> 
१५ | सहा०--१० | बा० आा०--०० go 
सश्प०-पमाज मन्दिर लागत ८००) | go 
सं--१५० । संस्था-श्रा० कन्या पाठशाला | 
काये-साधारण | 
शेष आयंसमाज-- 

१५५. बच्छोवाली (लाहोर) ३५६. 
ग्वाल मंडी ( लाहोर ), ३५७, लाहौर 
छावनी, ३५८. गुरुदत्त भवन लाहौर, 
३५६. कसूर, ३६०. पत्तोकी, ३६१. खेम- 
करण, ३६२. काहनानो, ३६३. कोहरियां, 
२६४. मुगलपुरा, ३६४. चूनियां, ३६६. 
कंगनपुर, ३६७. अकबर मण्डी (लाहोर), 
३६८. राम गली, ३६६. रायबिड, ३७०. 
किलाक्षश्ुमनसिंह लाहौर, ३७१, इच्छुरा 


( लाहोर ), ३७२. पक्की ठट्टा, ३७३. 

काहना, ३७४. मण्डी रायविंड, ३७५. 

gim मांगा, २७६. कोट राधा किशन; 

३७७. भारतनगर, ३७८. सन्तनगर । 
जिला शेखुपुरा 


३७६, क्रिला शेखूपुरा 

२० स्टे०-स्यम्‌ | डा० खा०-शेखू- 
पुरा | स्था”-सन्‌ १९०० Fo | प्रः-ला० 
शिवनाथ राय बी० go एल० Wao बी० | 
मं०--चौ० हरीराम जी झीडर | स> सं०- 
६० | सहा०--१५ | Alo आ०--३४६७) 
२० | सम्पत्ति--ग्रार्य समाज मन्दिर (लागत 
१५०० zo), दुकानें (कि० ४० रु०मासिक)। 
Jo सं०--३०० तथा वाचनालय | संस्था- 
AMT पाठशाला (छा०-११७०) | आ. 
वी. द्‌. (सं०-१५), स्री समाज, प्रीतम वैदिक 
पुस्तकालय | काये--२ कन्याग्रों की रक्ता, 
देनिक सत्सङ्ग, पर्व आदि | प्रचारक--पुरो- 
हित व उपदेशक | विशेष-पंजाब की दोनों 
प्रतिनिधि सभाओं से सम्बद्ध है । 


३८०, सांगला हिल 

to Ro ब डा० ख[०- स्वयम्‌ | 
पेथा०-सम्वत्‌ १९६५ वि०| प्र>--म० 
सोहनलाल जी | मं०- कृष्णलाल जी | स० 
MO | वा० आ०--२१५)॥ | पु? 
स०--५३ | प्रचारक--१ | कार्य-दलितो- 
द्वार ब ग्राम प्रचार | | 
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आय डाइरेक्टरी 


३८१, शरकपुर 

Yo स्टे०--लाहोर । Slo खा०-शर्क- 
पुर | स्था०-ग्रक्द्र्बर सन्‌ १८८६९६० । प्र०- 
Wo वागीराम जी | मंत्री-म० लालचन्द जी | 
स० सं:-११ | सम्प८-अ्रचल ६००)२० | 
Jo सं०-३०० | का०-साधारण | 
३८२, ननकाना साहब 

प्र०--श्री दीवान चन्द्‌ बजाज | Ho- 
श्री हरन्शलाल जोश | We सं०-३०-३५ | 
qro आ०-६६) र० | संस्था-खाँ समाज; 
युवक समाज | सम्प<--समाज मन्दिर (ला. 
४००० २०) | कार्य--बटवाल भाइयों का 
प्रायश्चित | 
३८३, भागीयाँ 

३० स्टे०-वदोमली व महता सूजा | 
डा० खा०- खयम्‌ । स्था०--वैशाख सं० 
१६६४ विक्रमी । प्र०--श्री खुशीराम जी। 
मंत्री -श्री धर्मदेव जी | सं० सं०--१० | 
सहा०--७। सम्पत्ति-चल १ ००), अचल 
८००) २०, आ. स. मन्द्र (ला०-२०००२ ) 
go सं०--३०० | काय AAT | 
शेष र्य समाज निम्न हैं 


६८४, खानकाह डोरारां, ३५, मढ़ 
बिलोचा, ३२६: चूहड़काना, ३८७. सांग- 
लाहिल, ३८८: काला खवाई, ३८६. जड़- 
याला कलसां, ३६०. शाहदरा, ३६१ 
शाहदरा मिल्ज, ३६२. ALATA, २६३ 
मलकपुर । 


जिला स्यालकोट 

३६४, स्यालकोट 

Yo Wo व डा० खा०--स्वयम्‌| स्था० 
सन्‌ १८७१ Fo | प्र०--ला० चरणदास जी 
एडवोकेट | मंत्री--श्री सरूप नारायण जी 
वकील | ao सं८५--८० | सहा०--३० | 
सम्प०-स० मन्दिर, ११ दुकाने, Alo Fo 
हाई स्कूल का भवन, ( ला० ५०००० रु. ), 
१ भवन (कि० १०० रु. मासिक) | संस्था०- 
Alo क० हाई स्कूल, आये युवक समाज, ATO 
वी० Zo, Blo वी० सेना, आये गर्ल्स दर्जी 
क्लास | प्रचारक-५ तथा १ पुरोहित | का०- 
शुद्धि व ग्राम प्रचार | 


३६५, साहोवांला 

Yo Wo व Slo खा०-स्वयम्‌ | स्था०- 
माचे सन्‌ १६०१ Fo | प्र०- श्री Fo मुकंद 
लाल । मं:-श्री म० हरिराम | स० सं०- ६ | 
सहा०-१५ | वा० आ०-२५) २० | Jo 
सं०-३० | काय--साधारण | 


३६६, पसरूर 

Yo Wo व Slo खा०-स्वयम्‌। प्र०- 
श्री खुशहालचन्द जी गेंद | मं०--श्री हंस 
लाल महाजन | Ao सं०--१५ | सहा०-- 
१२ । ale आ८-६४॥-)। | सस्प०-आरयं 
समाज मन्दिर | Go सं०---४४ | का०-२५ 
art में प्रचार किया गया, ५० शुद्धियां कीं, 
Blo Ho स० ( स०-१३ )। 
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झाय डाइरेक्टरी 


३६७, कोटली लोहाराँ गरब्री 

Yo स्टे०-स्यालकोट (८ मील, कि. तां. 
१२ Alo) | स्था०-माचे सन्‌ १६३२ ई०। 
प्र०--श्री प्यारेलाल जी । मं०--श्री भागमल 
जी | स० सं०--२० | सहा०--३० | वा० 
झा०-१६७ २० ६ ATO | सम्प०२००० 
२० | go सं०--२५। संस्था०--स्त्री ग्राय 
समाज | कार्य - दलितोद्वार व ग्रामप्रचार | 
३६८, किला शोभासिह 

Yo Wo व Slo खा०- स्वयम्‌ | प्र०- 
श्री लाभचन्द्र जी । मं०--श्री राजपाल जी। 
Ro सं--४३ | वा० आ०-४६४ २० ११ 


स्थापित 
सन १८६६ 


प्रधान कार्यालय 
भारत बिल्डिंग,जाहीर 


२५२ 


ग्रा | सम्प०-समाज मन्दिर | (ला. २०००) 
रु० | चल ४०० २० | Go Ho ११५ | 
३६६, सनखतरा 

Yo स्टे०--नारोवाल | Slo खा०-- 
सनखतरा | स्था०-सम्बत्‌ १६७० वि० । प्र०- 
पं० नाथूराम जी | मं०--श्री रामलाल जी | 
स० सं०--१० | सहा०--५। सम्प०-- 
स० Ho | go सं०-९० | कार्य-साधारण | 
शेष आर्य समाज निम्न हैं :-- 

yoo, स्यालकोट छावनी, ४०१. 
भूपालवाला, ४०२. डसका, ४०३. नारो- 
वाल, ४०४. बम्बांवाला, ४०५. जामको, 
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a डाइरेक्टरी 


४०६. जफ़रवाल, Yow. चविडा, you. 
क्लासवाला, ४०६. सौकणविंड, ४१ 
उगोकी, ४११. गोता फतहगढ, ४१२. 
मराकीवाल खुद, डा० गुलविद्दार, ४! 

वीरोंके, ४१४. शहजादा, ४१५. AET, 
४१६. Usa, ४१७. घढ़तल, ४१८. टपि- 
याला, ४१६. आहलूलाल, ४२०. मीरो- 
वाल, ४२१. मलकपुर, ४२२. मुन्डेकी, 
४२३. जोबाला, ४२४. दाऊद, ४२५. 
सम्बड्याल, ४२६. रन्धावा, ४२७. 
तलवंडी भिडरां, ४२८. AIS, ४२६. 
मालोमेह, ४३०. बगेर, ४३१. खानांबाली, 
४३२. उद्दाफगत, ढोडा, ४३३. धारीवाल, 
(स्यालकोट) ४३४. गोधपुर, ४३४, रंगपुर 
पीडीरीइयां, ४३६. भोथ, ४३७. सुन्दर” 
पुर, ४३८. प्रकाशनगर (स्यालकोट) ४३६. 
चिट्टी शखा, ४४०. डोडा, ४४१. ढपई | 


ज़िला गुजराँवाला 


४४२, गुरुकुल गुजरीवांला 

Yo स्टे०--गुजराँवाला टाउन | डा० 
खा०-स्वयम्‌ | स्था०-माचे सन्‌ १८७८ Fo | 
प्र—लाला गोविन्दराम जी । मं०-श्री 
विश्वम्भरनाथ जी | स० सं०-१२५। सहा०- 
२१ | ale अ।०-१२०७॥|=) | सम्प०-- 
Blo स० मन्दिर दुकान आदि, चल ११७५) 
२० | पु० सं०--१६६४३ व वाचनालय | 
सस्था- आ० Fo मि० स्कूल (Fe ८०) | 


पुरोहित-१ | कार्य-२ अंतर्जजातीय विवाह | 
ग्रामप्रचार, साहित्यप्रचार, संस्कार ३७ | 
azi “-अंध-विद्यालय (श्रमुतसर) को १५ रु. 
AR हिसार रिलीफ फण्ड में, २०० रु. हरिज्ञन 
सेवक संघ देहली को २५) zo | 
४४३, पिण्डी भटियाँ 
रे? स्टे०-- सुक्खेकी | Slo खा० — 

स्वयम्‌ | स्था०~ सन्‌ १६६१ Fo | प्र०-- 
तुलसीदास जी art सेवक | मं०--श्री वरक- 
तराम जी वर्मा | स० सं०-- ३० | agio- 
१५ | वा० आ०--७० ०) go | सम१०-- 
६०००) z0 | go सं०--१५० | क.०-- 
आम प्रचार, रायपुर में समाज स्थापित कराई, 
समय समय पर दलितोद्वार, वेद प्रचार, आम- 
प्रचार, बाल विवाह के सम्बन्ध में प्रचार किया 
गया । है०सत्याग्र में ११ सत्याग्रही भेजे गये | 

संस्था-- भरांवादेवी वेदिक पुत्री पाठशाला 
( छा०--७५) | 
शेष आर्यसमाज-- 
_. ४४४. गुजरांवाला, ४४५. हाफिजाबाद 
४४६. वज्रीराबाद्‌, ४४७. खानकी, ४४८. 
HAH, ४४६, TEAS, ४५०. रामनगर, 


_ ४५१. कोटनिका, ४५२. किला दी दारासिह, 


४५३. फिरोजवाला, ४५४. माड़ी भिंडरा, 
४५५. चहल, ४५६. MENNE, ४५७. 
कामोकी, ४५८. कलियानवाला, ४५६. 
जलालपुर नौ, ६०. किला मियासिंइ, 
४६१. नुशहरां बिरकां, ४६२. मान | 
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शमाये डाइरेक्टरी 


रियासत जम्मू व कश्मीर 
Seis 4141... 


४६३, जम्मू 

Yo स्टे०-जम्मू तवी। Slo खा०- 
स्वयम्‌ | स्था|०--सं० १६५० बि० | प्र०-- 
ato सोहनलाल जी। मन्त्री-- म० तुलसी- 
राम जी | स० सं०--४० | सहा० ३१ | 
alo आ०--१७३५) २० | सम्पत्ति--चल 
८०००), अचल १५०० ०) | go सं०-५०० 
वाचनालय। प्रचारक-१ | का०-ग्राम प्रचार, 
चिकित्सा, शुद्धि तथा ग्रन्तर्जातीय विवाह | 
glo कार्य-ग्रकाल फण्ड में ५०) | संस्था- 
आये कन्या पाठशाला (छा०--२५०), ATA 
पाठशाला बटहडा ग्राम व गढाम्राम | 

जिला मोरपुर 


४६४, कोटली 
Yo स्टे०-- जेहलम | Slo खा० — 
स्वयम्‌ | Wle— सन्‌ १६०५ Fo | प्र०-- 
लाला रामनाथ जी वकील | मं०--ला ० मंग- 
तराम जी | Ho सं०--१५ | सहा०-- सं० 
२५ | प्रचारक पं० ऋषिदेव जी । संस्था- 
कन्यां पाठशाला मिडिल, बाला समाज | आये 
Ho सभा (स०-२०) | विशेष-- पंजाब को 
दोनों प्रतिनिधि सभाओं से सम्बद्ध | 
जिला ऊधमपुर 
४६५, भद्रवाह _ 
स्था०--१५ त्रापाढ Go १६८१ वि० | 
प्र--कोतवाल लक्ष्मीराम जी | मं०--कबि- 


राज विद्यालालजी। स० सं०-११ | सह्दा०¬ 
२० | वा० आ०-१२०)।| सम्प०-४०००)| 
go सं०--२६६। का०--वेद प्रचार, पांच 
शुद्धियाँ, छः संस्कार | स० कार्य--५ निर्धन 
बालक व faat को वस्त्र दिये गये | 
४६६, नागरिक, श्रीनगर (काश्मीर) 
प्रधान--पं० प्रेमनाथ जी कोल | He- 
do काशीनाथ जी | स० SG | ga- 
आये कन्या पाठशाला तथा वेदिक स्कूल | 
शेष आयसमाज-- 

४६७. मीरपुर, ४६5. उधमपुर, YGE- 
feag, ४७०. रामनगर, ४७१. TU- 
बीरसिंहपुरा ४७२, FAM, ४७३. हीरा 
नगर, ४७४. चकरोही, ४७५. सनौर, 
४७६. अखनूर, ४७७. रियासी, ४७८. 


. बटोत, ४७६. विशनाह्‌, ४८०. UHTA, 


४८१. TAG, ४८२.वनिद्दाल, ४८३. सास्बा, 
४८४. बसोहली, ४८५. रामपुर राजोरी, 
४८६. अरनियां ४८७. सनूरा, ४८८. डोडा; 
४८६. छम्ब, ४६०. मीरपुर fags, ४६१. 
पौनी, ४६२. नुशहरा, ५६३.भिम्बर, ४६४. 
मतावर, ४६५. काहनाचक्र, ४६६. देवा 
बटाला, ४६७. धन्ना, ५६८. नड़याल, 
५६६. देस।सिंह, ५०. राबलाकोट, ५०१. 
रेनाबाड़ी (कश्मीर), ५०२. हजूरी बाग 
(श्रीनगर), ५०३. पुग्छ, ५०४. महाराज 
गंज (श्रीनगर), ५०५. बारामूला, ५०६: 
सुजफफर।ब।द्‌, ५०७. अनंतनाग | 
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आये छायरैक्टरी 


जिला गुजरात 

५०८, हेडरसूल 

Lo रटे०-मंडी भाउदीन | Slo खा०- 
रसूल । प्र०-'ला० चरणदास जी। Ae— 
श्री लददरीसिंह | स० सं०--५ | सहा०-५ | 
Alo अ०-५०) zo | सम्पत्ति-स० मन्दिर 
व ८० २० | Go सं०-बहुत थोड़ी | संस्था- 
र्यं पुत्री पाठशाला | काय--साधारण | 
शेष आर्यसमाज 

५०६. गुजरात, ५१०. feat, ५११. 
लालामूसा, ५१२. मलकवाल, ४१३. 
gag, ५१४. मंगोबाल, ४१४. शादी- 
वाल, ५१६, दौलतनगर, ५१७. खारियां, 
४१८. मंडी बहाउदीन, ५१६. भाऊघ- 
सीटपुर, ५२०. जीड़ा, ५२१. हरिया, 
५२२. फालिया, ५२३. खोहार, ५२४. 
HAMAS, ५२५. कोडियावाला, ५६६. 
PAM, ५९७. जलालपुर, जट्टां, ५२०. 
टांडा, ५२६. बुड्ढान, ५३०. बिद्धोभट्टी, 
५३१, बहलोलपुर, ५३२. नोर, KR 
गुजगराई, ५३४. शेख चुङ्ग।न, ५३५, भागो- 
बाल, ५३६ जलालपुर सोबतियां, ५३७. 
सुरखपुर । 

जिला HAA 

५२८, हरनपुर 

रे० ko व Slo खा०-स्वयम्‌। स्था०- 
Go १६६६ वि० | प्रः-ला० लखपतरायजी | 


मं०--म० रामदास जी | स० सं०--२० | 
सहा०--२५९ | Alo ०-४० Fo | Go 
सं०--१२ | का०-लगभग ४४ २० विभिन्न 
संस्थाग्रों को सहायता | 
शेप आयसमाज-- 

५३६. मेलम, ५४०. पिंडदादनखां, 
४४१. सैदपुर, ५४२, हरनपुग, ५४३.रव्युड़ा 
४४०. BRATI, ५४४. भोन, ५४६. चक- 
चाल, ५४७. डलबाल, ५४८, जलालपुर, 
५४६. कट्टा मिसराल, ५५०. कटास | 

जिला रावलपिंडी 
५५१, रावलपिंडी 

to स्टे व डा० खा०-स्वयम्‌ | स्था०- 
सन्‌ १८८७ Fo | प्र०--श्री ला» सीताराम 
जी | सं०--श्री Ho गोपालजी | स० सं०-- 
६३ | सहा०-५२ | Alo आ०-२६०० २० 
सम्प०-लगभग ५०००० Fo | Go सं०- 
३५० स० प०-१० | पुरोहित-१ | का०- 
विभिन्न फणडों में ४७५) २० सहायता, १२ 
शुद्धियां, १ अन्तर्जातीय विवाह | deai— 
आय महिला विद्यालय (छा० सं०-५१) | 
५५२, रावलपिंडी सदर बाजार 

प्र०--म” नरेन्द्रनाथजो मोहन | Ho- 
श्री वंसीलालजी | Ao सं०--५५ | सहा०- 
१५ | प्रचारक-पं० विश्वकर्माजी अवेतनिक 
go सं०-१००० | संस्था--कन्या पाठ- 
शाला (छा०-२००)। 
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५५३. मरी पर्वत 


२०९ट०-रावलपिंडी (३६ मील) स्था८- 
सन्‌ १८६८ fo । प्रः-श्री ला० रामलाल 
जी | मं०--भी खुशहालचन्दजी | स० सं०- 
५०-६० | सम्प०-६०००) Ro का मकान | 
कार्ये-साधारण प्रचार | संस्था आये ह्म 
ताल (रोगी १५००० वार्षिक) | विशेष ¬ 
यह रर समाज मई से सितम्बर तक खुलता है | 


शेष आर्यसमाज 

५४५. लाल कुड्ती ( रावलपिंडी ) 
४४४. डेराबखशियां, ४५६-गू जरखां) ५५७. 
चोहाभगतां | 


जिला मियांबाली 
५५८, बांभचरा 


रे० रटे० व डा०खा०-खयम्‌ | स्था०- 
सन्‌ १८२४ ई० | प्र-श्री शिवरामदासजी | 
मं०- श्री ठाकुरदास जी | स० सं०--१० | 
सह।०-१५। बा०्रा०-४३६२०२त्रा० | 
सम्प०- समाज मन्दिर । पु सं०--२५० | 
का०-य्राये कन्या पाठशाला ( छा ०--७५ ) 
वैदिक आश्रम व पुस्तकालय | 


शेष आर्यसमाज-- 


५५६. मियांवाली, ५६०. कु feat 
५६१. कमरमिरानी, ५६२.भक्खर, ५६३ 
माड़ी ५६४. द।ऊदखेल | 


५६५, कालाबाग 
Yo Èo ब gio ख०-स्वयम्‌ | स्था०- 
सन्‌ १६३५ fo मं०-श्री तीतारामजी | पुस्त- 


कालय, Fo सं०--२०० | 
सरगोधा (शाहपुर) 


१६६, मिठा BIA 


Yo Wo ब Slo खा०-स्वयम्‌ । स्था०- 
सन्‌ १६.१७ fo | Ho— डा० श्रोंप्रकाश 
जी | मंत्री- श्री मोहनलाल जी | स० सं०- 
२० | सहा०--५ | ATO 'आ।८-१३०॥-)॥ 
सम्पत्ति-श्रा. स. मन्दिर (ला०-६००० रु.) 
go सं०--६०, वाचनालय | संस्था-आयं 
पुत्री पाठशाला (छा०--५०) पाठशाला का 
मकान ५०००) २० का है। कारे-विभिन्न 
संस्थाश्रों को १२६) २० सहायता दी | 


५६७, भलवाल 


रे८स्टे० व gio खा०-स्वयम्‌ | स्था- 
१६६० वि०। प्र०--श्री रामप्यारा जी। 
Ho— Slo रामस्वरूप जी | स० सं०-५२ | 
सहा०--७५। वा० आ०--२०३२) रु. | 
सम्पत्ति--आ्रा० Go मन्दिर ३००००) go 
की लागत तथा ३००) २० अन्य | काय-- 
आमप्रचार, वेदप्रचार, शुद्धि, संस्कार आदि | 
पुरोहित-पं० सुखदेव जी सिद्धान्त भूषण । 
संस्था-श्रार्य पुत्री पाठशाला (छा०-६७) 
श्रा. कु. स.--२२ | ग्रा. वी. त 
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५६८, भेरा 

रे० Wo व डा० खा०--स्वयम्‌ । स्था०- 
सन्‌ १८६२ fo | प्र०- श्री पिंडीदास जी, 
मं०-भाई रामलाल जी। Ao do --४० | 
Alo प्रा०--७६५-)॥ | Jo सं०-३०० | 
slo - शुद्धि, ग्राम प्रचार, विवाह संस्कार, 
मृतक, मुण्डन तथा ग्रइप्रवेश संस्कार कराये, 
संस्था--श्रीमती लक्ष्मी देवी आये पुत्री पाट- 
शाला | ( छा०--२३४ ) आर्यकुमार सभा 
(स०--२०) | 
५६६, भावरियां 

Yo स्टे०--शाहपुर सदर (११ मील) | 
Blo खा० -स्वयम्‌। स्था०--१९१५ ई० | 
प्र०-श्री कृष्णचन्द्रजी | मं०--श्री ATTA 
जी | qo सं०--२५ | वा० आ०--३०) | 
सस्प०--२०००) Ro | का०-दलितोडार, 
ग्राम प्रचार, वेद प्रचार । ७३ रु० ४ ग्रा? 
विविध-कार्यो में व्यय | 
शेष आर्य समाज-- 

४७०, सरगोधा, ५७१. मियानी, ५७२. 
खुशाब, ५७३. TEA हजारा, ५७४. भदः 
राड ५७५. सिलांवाली, ४७६५ फुलरवान 
५७७. चक नं. १३५ जनूब, ५७८. सभर- 


वाल, YOR. जहानाबाद, ५८०. शाहपुर- 
सदर, ४८१. जहानियां। 


` ५८२, कमालिया 


Jo Wo व डा० खा० -कमालिया | 
स्था० -- २८ दिसम्बर १८६० Fo} प्र०-- 


महता. लेखराज नी। qo सं०--५१ | सहा० 
सं०--४० | वा० आ०--६० ०) | arqo- 
पुत्री पाठशाला मन्दिर५००००) | समाज 
मंदिर--५०००) | go सं०-११०० | पुरो- 
हित-१ पुत्री पाठशाला ८ म श्रेणी तक (छा ०- 
३८७) | Alo Ho सभा (स०--३०) | 
५८३, ARRAL 

रे० स्टे०-ब Blo खा०-स्वयम्‌| स्था०- 
१२ अगस्त सन्‌ १६२४ To | प्र०-श्री खुश- 
हालचन्द जी | म॑०-श्री हंसराजजी वैद्य | स० 
सं०-४५। Flo 'आर०-१८०) Fo | सम्प०- 
आर्यसमाज मंदिर | (ला ०-६०००) go सं०- 
१०७ | पुरोहित--पं० सूर्यदेवजी | काय-- 
ग्राम-प्रचार | 


शेष आर्यसमाज-- 

(८४. लायलपुर, ५८५. टोवाटेक- 
सिह, ४८६. तान्दलयांवाला, ४८७. 
गोजरा, ४८८. जड़ावालाँ, ४८६. डिच- 
कोट, ५६०. समुन्दरी, ५६१. चक नं० 
६४ रामपुरा (Slo खुड़ियांवाला), ५६२. 
पपीमहल, ५६३. डगलसपुर। (लायल- 
पुर। 

१६४, चेला 

Yo म्टे०-चुणड | Slo खा०--चेला | 
स्था० -सं० १८८३ वि०। प्र०--श्री नत्यन- 
लाल जी। मं?--- श्री वजीरचन्द जी | स० 
रू०--६ | alo आ० —200) | सम्प०— 


Blo ३३ २०७ 
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ग्रायसमाज मन्दिरं (लागत १००० ₹०)। 
पु०सं०-- ४४० (पूण २८० Ro ) का०-+ 
ग्रामों में आये माषा का प्रचार | 
५६५, रजोआ 
Yo स्टे०-चिन्योट। डा०खा०-स्वयम्‌ | 
स्था०-सन्‌ १६२३ ई०। प्र०-श्री मोहनलाल 
जी। मं०-डा० कृष्णगोपाल जी | स० सः 
voi सहा०=-१८। वा० आ०=७२) २० 
सम्प०--समाज मन्दिर (लागत-६००० रु० 
तथा २००० २०) HA] go सं०--४२०, 
समाचार पत्र ५। संस्था-- आर्य पुत्री पाठ- 


ISON ae 
OR RAs S TOOTO UO AOA 00000001000000000000000001001 OIA A AA XARA Das 
OL LR NO LOL LORE LOL LO RAR DAA AA OKO 0 4 ३८९ 
पे 
vs) 


शाला । कार्य-- सभा के ग्रधीन दयानन्द 
दलितोद्वार सभा द्वारा बाजीगरों र, सांसियों 
में प्रचार । 

शेष आर्यसमाज-- 

५६६. मंगशहर ५६७. UCAS, MES. 
भंगमंधियाना, ५६६. कोटमूलचन्द, ६००. 
अहमदपुर स्याल, ६०१, न्यूचट । 

मिंटगुमरी 
६०२, पाकपटन 
to Wo ब Slo खा०- स्वयम्‌ | 
प्र०--श्री रामलाल जी वकील | मं०-ला ० 


RRACA IAAI? 


S MARCH OF PROGRESS छु 
Š oF च 
- THE SUNLIGHT OF INDIA : 
3 INSURANCE Co , Ltd, छ 
: LAHORE. > 
l YEAR, PREMIUM INCOME. LIFE FUND, EXPENSE RATIO. 
| 1933-34,  _ 1,06,967 28,870 77.09 : 
र ~ 1984-35. 1,99,357 86,015 62.21 B 
% 1935-36. 306,167 2,15,835 48.50 _ ४१ 
£ 1936-87. 3,10,527 3,62,701 46.38 ..% 
§ 1937-88, © 4,07081 480,255 46.8. 3 
- 1939: 5,04,747 7,88,603 47.8 : 
ie “a ORR bee b OO he a DOT He RRs हे 


२५८ 


Ga i | Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


क, 


क...  < ----७-७७७&७&७&७# 


आये डाइरेक्टरी 


देशराज जी zzz बी० ए० | स० go — 
३० | सहा०-- १५ | Jo सं०-- २०० | 
संस्था--१. AÀ पुत्री पाठशाला ( छा०-- 
१५२ ) २. आये कुमार सभा (स०--७०) | 
का०--२०० के लगभग धानक AM बने । 


शेष आर्यसमाज-- 
goa मिन्टगुमरी, ६०४. ओकाडा, 


६०४, वूड़ेवाला, ६०६-चीचावतनी, ६०७. 


रीनालाखुदे, ६०८, गुजीरा, ६०६. आरफ 
वाला, ६१०. रीनालपुर, ६११. कवूला; 
६१२. सतघरा, . ६१२. नूरशाह, ६१८ 
हवेली लखा, ६१५. हीरासिंह | 
जिला मुलतान 
६१६, मेलसी 
२० o q डा० खां०-मैलसी | स्था०- 

सन्‌ १६०० $o | प्र०--डा० लालचन्द्‌ जी 
मं०--श्री बलदेवदत्त जी | स० सं०-२० | 
सहा०-- १० | वा० आ०-- ७५०) २० 
सम्प०-श्रार्गसमाज मन्दिर (ला० ५०००२०) 
संस्था--१:युत्री पाठशाला-- (छा ९-६ ०), 
२. र्येकुमार सभा ( स०-१५ ) | 
६१७, लोधरान 

४ “प्रधान डा” किशनंचन्द जी । मं०- 
श्री रामनारायण नी | ao सं०-१८। सम्प०- 
आर्यसमाज मन्दिर | i 
६१८. बिहाडी 

> रे० स्दे० ब डा० खा०-निहाडी (सुल्तान)। 


स्था०-सन्‌ १६३३ Fo | प्र०--छ मगः 
वानदास जी | मं०-श्री विद्यासागर जी | are 
आ०--६००) २० | सम्प०--श्रा समाज 
मन्दिर व ५००) Fo | Yo सं०-- १२५ | 
कार्य-१० शुद्धि | हिसार अकाल में uko 
ओर अन्न व Tat की सहायता); : 
६१७, समासद्ठा 

रे० म्टे० व gio खा०--स्वयं | Ho — 
At बिहारीलालजी । स० सं०-१६ । सहा०- 
७ | Alo श्रा०-7३००)'२०॥. सम्प०-- 
aiana मन्दिर | go स॑ं०--९०॥ कार्ये- 
अकाल-फण्डमें २५) २० तथा AA | 


६२०, शुजाबाद 
Yo स्टे० व डा० खा०-- शुजाबाद | 
मन्त्री शरी विष्णुदत्त शास्त्री प्रभाकर | स० 
सं०--६० | सम्प०--ग्रायसमाज मन्दिर व 
पुत्री पाठशाला के भवन] कार्ये-ग्रांमंसुधार, 
शुद्धि १। बक 
शेष आर्यसमाज ‘ 
६२१. मुलतान शहर, ६२२. मुल- 
तान छावनी, ६२३. गुरुकुल. सुलतान, 
६२४. जलालाबाद} FX सराय”सिद्ध.. 
६२६. मियां चन्नू, ` ६९७. ° मखदुमपुर) 
६२८, garai, ६२३; खानेवाल, ८३० 
सरदारपुरा, ६३१२ करोड़ पक्का” ६३२. 
कबीरवांल. ६३३. जोधपुर, ६३४. लहार 
frat, ६३%: 'बिद्दारी मण्डी, ६१४. चक 
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झ्य डाइरेक्टरी 


नं० ६११२) ६३७. आयनगर) ६३८. 
गोबिन्दपुरा (gaa). ६ ६, चाह 
बोहड्बाला, ६४०. विलाबलपुर | 
vs Rio मुजफ्फरगढ़ 
६४१. HAG 
Yo स्टे०==्ुजफ्फरगढ़ | डा० खा०- 
स्वयं । स्थ,०--सं० १९५३ वि० | प्र०-डा० 
मूलशाजजी॥ मं०- श्री अ्षदेवज़ी वैद्य | स० 
सं०५० | सस्प०-- १५०००) Fo चल, 
अचल | पु० सं०-- ४०० । संस्था-पुत्री 
पाठशाला मिडिल तक (छा०--सं० १५८) | 
Be वी०.द०(स०--२५) | 


६४२, जतोई 

...रे० सटे ०--मुजफ़्फरगढ़| डा ०. खा०-- 
जतोई। स्था ०-सन्‌ १६१० Fo | ;१०--भ्री 
ऊधोदास जी | मन्त्री-<श्री जयदेवजी | स० 
सं०-५० | सहा०-३०० | Yo सं०-३० | 
बा० झआ०-५०) र०। सम्प०-पाठशाला 
भवन ४०००) । पु० सं०-७० प्रचारक-२ | 
संस्था पाठशाला (छा०--स० १५०) | 


६9३, सुरगीवाला 
रे०स्टे०--मुजफ्फरगढ | Slo खा०- 
स्वयम ,स्था०-सं०३१६५१ fo | प्र०---श्री 
सोनूराम जी.हकोम। Ho— भी चेमचन्द जी। 
go सं०--४१ | संहा०-६ | बा० आ०- 
६०) सम्प०¬- समाज मन्दिर का मकान; 
ल ३०९) | पु०.सं०-- ५० | संस्था-- 


आर्य पुत्र ब पुत्री पाठशाला; ग्रा० वी० go 
(स०--१६)| 
६५४. खानगढ़ 

Yo स्टे०- मुजफ्फरगढ्‌ | Slo ख०- 
स्वयम्‌ | स्था०-सं० १८६७ वि० | प्र०-पं० 
मंगतराम जी | मं०--श्री आसूराम जी | स० 
सं०--२० | Agio—vo | बा० ग्रा०-- 
३००) | सम्पत्ति--६०० °) | go सं०-- 
२०० | काय--सत्संग, देनिक और सासा- 
हिक | कमी २ ग्राम-प्रचार तथा पत्रों द्वारा 
प्रचारे |आ० Fo स० ( स०--१५ ) Aro 
ato qo ( स०--३० ) | 


६४५, BUT सादात 


रे० रटे०-मुजप्रफरगढ | डा० खा०- 

स्वयम्‌ | प्र०--पं० तन्नूराम जी | मं०--म० 
पूणचन्द st | स० सं०--३५ | सहा ०-५। 
सम्प०--दसहज़ार रुपये | Yo सं--२०० | 
६४६, शहर सुलतान 

« “रे० स्टे०--मुजप्रफसाद | डा० खा०-- 
स्वयम्‌ | स्था०--सं० १६५ वि०. | yo— 
Sto सोहनलाल जी | मं०-- श्री परमानन्द 
जीय | स० सं०-- १३ | सहा०--५५ | 
सस्प०--(ला ०5२० १० २०) चल, ५००) | 
पु? सं2--२५ | 
६४७, सीतापुर 
|. रे० र्टे०--मुजपफरगढ | डा०.खा०- 
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ma डाइरेक्टरी 


स्वयम्‌ | स्था८-सन्‌ १६०० Fo | प्र०--पं० 
वासुदेव जी विद्यालंकार | मं०-श्री उत्तमचंद 
आर्य । स० सं०-०४० | सहा०--४० | 
सम्पत्ति-ग्रा, स. मन्दिर (ला०-६००रू९) | 
go सं०--१०० | संस्था--पाठश ला | 


शेष आये समाज-- 


६४८. मुजफ्फरगढ़, ६४६. कोटअदूदू 


६५०, सनावां, ६५१, दायरादीन पनाउ, 
६४२. लय्या, ६५३, मोची वाली, ६५४. 
रंगपुर, ६५५. करोड़ पक्का, ६५६. बस्ती 
गुजरात, ६५७. गुरुकुलबेटसोहनी, ६ ८, 
सुलतानपुर, ६५६. गुरमानी, ६६०. बस्ती 
कोट खलीफा ६६१. aang ढोमां, ६६२. 
अलीपुर शुमाली | 


रियासत बहवलपुर 

६६३, खानपुर 

जि०-रहीमयार खान, to we व डा० 
खा०--स्वयम्‌ | स्था०-- सन्‌ १६१० $e l 
प्र०-- श्री मुरलीधर जी मं० श्री पुरुषो- 
त्तमदास जी | स० सं०--३२ | TO AO- 
२६३।) | सम्पत्ति २३५०) चल और आर्य 
समाज मन्दिर, एवं हिन्दू स्कूल का भवन | 
Jo सं०--२६० | का०-- साप्ताहिक सत्संग 
और वेद प्रचार आंदि | संस्था- आर्ये कन्या 
पाठशाला । विशेष-- सरकार की आज्ञा के 
बिना उपदेशक बाहर से आकर. प्रचार नहीं 
कर सकते | 


शेष आर्यसमाज-- 

६६४. बहावलपुर, ६६५. बहावल- 
नगर, ६६६, सादिकाबाद, ६६७. उच्च, 
६६८. समासट्रा, ६६६. खैरपुरटामेवाल्ली, 
६७०. अहमदपुर AFM, ६७१. अहमद- 
पुर शर्किया, ६७२. रहीमयारखां, ६७३, 
सञ्जरपुर, ६७४.बादादवाला, ६७४, चिश- 
तियां, ६७६. हसनाबाद, ६७७; गाजी पुर, 
६७८. मैकलोडगंज, ६७६. सादिकाबाद, 
६५०, पुराई, ६८१. सुग, पर. कोट 
सबजल | 

जि० डेरागाजीखां 
६८२३, जामपुर 

रे० स्टे८-गाज्रीघाट | स्था०-१३ AE 
बर सन्‌ १८६१ Fo | प्र०--म० गणेशदत्त 
जी आर्य सेवक | मं०-- Ho मूलचन्द जी | 
स० सं०-१०२। Flo आ०-२६७५॥॥-)॥ 
सम्पत्ति--आये समाज मन्दिर | Jo do— 
१०५४ | (ला०--६०० Bo) का०=वेद 
प्रचार, दलितोद्वार, ग्राम सुधार में ४३३)२० 
और, है? स० में ७१०) २० व्यय | संस्था- 
हरि कन्या पाठशाला, वेदिक पाठशाला, ATA 
महाविद्यालय (छा--१५७) | आये कुमार 
सभा, आये वीर दल | 
६८४, Refi केस्रानी ' 

Yo स्टे०--लेय्या । डा० खा०-खात | 
स्था०--२ जनवरी सन्‌ १६३२ ई० | TO“ 
मेहरचन्द जी | मं०- शरी रलाराम जी। स० 
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झाये डायरेक्टरी 


सं०--३० | सहा०--२९ | वा० य° 
go) । सम्पत्ति--समाज मन्दिर ( लागत-- 
२००० go तथा Amz १५० we) | पु० 
Wo -२० | Hla -वेद्‌: प्रचार; २ विवाहः 
संस्कार; .२ विधवा विवाह, ५ यज्ञोपवीत) ७ 
मुण्डन संस्कार, ४ नामकरण संस्कार । संस्थान 
गार्य कन्या पाठशाला (छा०-२७)) Ale कु? 
सभा (स०-१४); AAR दल (स०-२२) | 
६८५, Tal 

/ रे० स्टे०--कोट सुल्तान | Slo ख०- 
स्वयम्‌ | elo = Ale सम्वत्‌ १६६९७ 
विक्रमी | प्र०--मा० दयालचन्दजी | मं०-- 


ला० रमेशचन्द्रजी | स० सं०--४०| सहा०- 
१० | पु०सं०-- ५० | आय कुमार सभा 
(स०--३०) | 
६८६, राजनपुर 

प्र०--म ० राधाकृष्णंजी प्लीडर। मं०- 
ला० जगन्नाथ जी प्लीडर | स० सं०--५०॥ 
सस्प०--२ विशाल मन्दिर, भवन पुत्र पाठ- 
शाला, श्रतिथिशाला, स्नान घाट व वाटिका 
(लागत-६००० २०) दुकान और . थोड़ी सी 
जिमीदारी (कुल सम्पत्ति मूल्य-३२००० Fo) 
बा० आ०-- १२००) रु० |. कार्य-- पुत्र 
प्राइमरी पाठशाला; २ शुद्धि तथा AA प्रचार | 


SA INN ७८ ५४० ५०५ IE NEN ७००८ ७८ १०८८ WED NE ND ५०८ NS ५०० ७४८ ५४८ ५०८ ५४८ ५९८ BE 


INSURE OR REPRESENT 5 

¥ 
3 Zenith Life Assurance Co., Ltedl., ; 
K s. Head Office: BOMBAY. टु 
Sets : ( ESTD.: 1916 ) क 
श्रे Chairman : Genertd Manages : § 
3 SIR HOMI MEHTA; K.B.E. BYRAMJEE HORMUSJEE Esq. -& 
à _ ¥SECURITY UNQUESTIONABLE É 
RI #SYMPATHETIC MANAGEMENT a 
: | #HUGE LIFE FUND : 2? र 
5 i %PROMPT: SETTLEMENT OF CLAIMS 153 i 
ge -- #SOUND. INVESTMENTS É 
5 *DISTINGUISHED| BOARD OF DIRECTORS R 
5 #VARIOUS NOVEL SGHEMES!FOR ASSURANCE: ०. ०६६ 
3 ag and Agents wanted on liberal. terms apply-for © 2 
9 particulars to ८ & 
a lk > प 
(न्य ___ Branch Secretary, Zenith Life Assurance Co., Ltd x 0 
Oe चर Chandni Chowk, Delhi k 
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आये डाइरेक्टरी 


६८७, रोझानगत्री 

रे० सटे ०-रहीमयार al | Slo खा०-स्वयम्‌। 
स्था०--वैशाख सं० १६८६ वि० | प्र०-- 
श्री जवाहरलाल जी मं० --श्री चेलारामजी | 
स० सं०--१२ | Fo Ho --४० | 
शेप ग्रार्यसमाज-- 

Bos. डेरा गाजीखां, ६८६. कोटछुट्रा, 
६६०. दांजल, ६६१. चोटी जोरी, ६६२ 
व्यबहा, ६६३: झोक अतरा, ६६४. चोटी 
बालां, ६६४, ASNT, ६६६.महतम, ६६७. 
अज्ञरवर, ६६८. Teal, ६६६. गदाई 
७००, बस्ती लुण्डा, ७०१. पांगा, Wor. 
नवां शहर, ७०३. कोटला शेर मुहम्मद, 
७०४. मिठन कोट, ६०५. चुरट्टा, ४०६. 
नुशहरा | 

जिला कांगड़। 

७०७. काँगड़ा, ७०८. टौनीदेबी, ७०६. 
कुल्लू, ७१०. आगपुर, ७११. डेरा गोपी- 
पुर्‌, ७१२. इन्दौरा, ७१३ घंडरा, ७१४. 
गरली, ७१५. नूरपुर, ७१६. वंजार, ७१७. 
गोंधला ( डा० की लिंग ), ७१८. की लिंग, 
७१६. चुरटा, ७२०. मनौली, ७२१. भवा 
रना, ७२२. मोटली सूरजपर, ७२३. TA 
शाला, ७२४. नगरी, ७२५. परोल, ७२६ 
परौला । 

जिला डलहोजी 
७२७, डल ही जी बेलून, ७२८, डलहोजी 


सद्र, ७२६. कथानो, ७३०, लोहाली | 
सीमा प्रान्त 


७३१, डेरा इस्माईलखाँ 

रे० स्टे०--दरयाखाँ। Zio खा० ~ 
स्वयम्‌ | स्था०-सन्‌ १८०५ žo | प्र०-- 
श्री मनोहरलाल जी वकील | Ho -- डा. गेला- 
राम आनन्द | Ho Yo-yo | सहा०- ३| 
Flo अआ०-२८०८)|॥|। सम्प० -र्य- 
समाज मन्दिर | go Fo - ६७७ | संस्था- 
आये कन्या पाठशाला ( छा०-१२१६ ) ग्रा. 
Ho ao ( स०--१५ ) 
शेष आर्यसमाज-- 

७३२. कुलाची, ७३३. टांक, ७३४. 
भजई, ७३५. बन्नू ७३६. ,ईसा AT, 
७३७, लकी ATIT, ७३८. THA | 

जि० BRAT 
७३8, केम्बल पूर 

प्र०--पं० देवीदास जी। मं०-णकवि- 
राज नरदेव जी। सम्प०.-समाज मन्दिर 
लागत १०५०००) ३० | संस्था-- रये कन्या 


पाठशाला, हरिजन प्राइमरी स्कूल, सत्री आय 


समाज | 
शप AAJA 

७४०. तलागंग, ७४१. गोरगस्ती 
७४२. तुराप, ७४३. पिंडी बेप, ७४४ हजेरा, 
७४५. लंड, ७४६. हरिपुर हजारा । 
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“जिला कोहाट 
७४७, कोहाट, ७४८. टेहरी । 
जि० पेशावर 
७४६, पेशावर 
Yo स्टे० व डा? खा०-स्वयम्‌ | स्था०- 
संन्‌ १७०५ Fo | प्र०--लाला लछुमनदास 
जी | मँ०-म० खेमचन्द्र जी। सम्पत्ति 
आये समाज मन्दिर । 


७१०, टको नालप्रन्दी (FATAL) 


प्र०--श्री शिवलाल जी | मं०-्री व्रजः 
लाल जी | 


७५१, नोशहरा छावनी 

- रे०स्टे०व Slo खा०-स्वयम्‌ | 'था०- 
Go १६५१ वि०। १०--भ्री शिवस्वरूप जी 
मं०-श्री मुल्कराज जी डल | स० सं०-- 
३० | सहा०-२० | Flo आ०--४३०)। 
सम्प०लगभग ६०००) २० | सस्था 
कन्या पाठशाला, पुत्री व्यायाम शाला | 


७५२, विकटगंज मरदान 


too व gio ख।०--मरदान | 
स्था०-सन्‌ १८६० Fo | प्र०--डा राम- 
रखामल जी भेद्य | मं - ला० नानकच-दजी | 
ao सं०-३६ | सहा०-१४ | बा० था०- 
६१०।)| | सम्पत्ति-एक मन्दिर और तीन 


दुकाने तथा ८००) २० । go सं०--१०६ 
का० -साधारण प्रचार और सत्संग | 


शेष आयंसमाज-- 

७५३. पेशावरं छावनी, ७४५. मुह॒ल्ला 
आसिया ( पेशावर ), ७५५. रिसालपुर, 
७५६. वटखैल, ७५७. मानसैहरा, ७५८. 
थाना, ७५६. लाल कुड़ती ( नोशहरा- 
छावनी ), ७६०, रजाई, ७६१, तखत- 
बाई, ७६२. अखोडा खटक | 


ब्रिटिश बिलोचिस्तान 


क्वेटा 

७६३, सिबी 

Yo Ho व डा० खा०-पिबी | स्था०- 
सन्‌ १८७६ Fo | प्र०- ला" जयकरणुसिंह 
जी | मं०-श्री सोभराज जी आये | स० रां०- 
३५ | वा० आ०-६२३ रु. ६ अआ. ६ TÈ | 
सम्पति--समाज मन्दिरव एक दुकान | 
( लागत लगभग ४ हजार रु. ) Jo सं ०-- 
७० | संस्था-श्रार्य स्री समाज ( स०-३० ) | 
प्र०-- श्री लाला भांगीराम । मंत्री -- श्रीमती 
कृष्णदेवी जी ) | 


शेष आयंसमाज-- 


७६४. FAST, ७६४. शाहरंग, ७६६. 
पिशीन । 
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आये प्रादेशिक प्र० स० से सम्बद्ध 
पंजाब प्रान्त 


जिल्ला कांगड़ा 


रे० wo -नूरपुर रोड | डा० खा०-- 
नूरपुर। स्था०-पन्‌ १६०५ ६० | प्र०-श्रीराम 
शरण सौगुनी झीडर। मं०-श्री धर्मवीर मद्दा- 
जन | स० सं०-२६ | ब1० आ०-१ ०६५) | 
सम्प०-२ मकान, ६६६२) नक़द | पु० सं०- 
२५७ | कायस्वेद प्रचार, दलितोद्वार सभा, 
विधवा विवाह, ग्रन्तर्जातीय विवाह, are कु० 
qe (स०-३७), Alo ato go (स-४५) | 
जिल्ला जालन्धर 
२, अलावल पुर 
रे० रटे०.ब डा. खा.-श्रलाबल पुर। 
स्था०-श्रक्ट्र्बर सन्‌ १६१६ ई० । प्र०-ला° 
हरीराम जी। मं०--ला० वजलाल जी | स० 
-४सं०-५२) वा०झा०-६२८-)॥। सस्प०- 
लगभग ५०००) ।पु० सं०-१२७४ | (वेदिक 
पुस्तकालय) | समाचार पत्र=१२। का०-- 
धर्म्मार्थ औषधालय (रोगी-१५००) | शुद्धि 
१ | आ० He स० (स०--४०) | 
जिला शेख पुरा 
३, मंडी नारंग 


Yo wo -(शाहदरा मिल्स) शाहृदरा | 
,-स्था०- ज्येष्ठ Ho १६६७ fae | प्र०-ला० 
श्रा० ३४ 


राधाकिशन जी, मा० कारखाना चावल | 
मं०-श्री रामकिशोर। स० सं०-२५ | सम्प०- 
समाज मन्दिर के लिए भूमि ( दानी--लाला 
गंडामल जी ग्राटती) | 
जिला स्यालकोट 

४, उगोकी 

रे० स्टे०-उगोकी | स्था०-माच १६२३ 
go | प्र०--लाला राजाराम जी | मं०-ल्ा० 
दीवानचन्द जी | स० सं०--१२ azo ¬ 
१८ | सम्प० -समाज मन्दिर | yo सं०-- 
१५. | कार्य-१०० जोगियो की शुद्धि की, १० 
ग्रन्तर्जातीय विवाह कराये | शुद्धि १५ fear 
ZAGAT, ६ वालक यवन और १० मनुष्य | 
Ale कु० सभा ( स०--१० ) | विशेष-- 
आये प्रतिनिधि सभा पंजाव व प्रादेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा, दोनों से, सम्बद्ध है | 


५, जामकी 
जि०--स्यालकोट | प्र[०--पंजात | Xo 
स्टे०-सम्बेखाल | स्था०-१६२२ ई० | प्र०- 
श्री रामलाल जी | मं०--श्री हरिवंशलालजी | 
स? सं०--१४। सहा०--८। Flo आ०- 
१०॥)॥ | सम्प०--श्राय्यै समाज मन्दिर । 
go सं०-५० | का९०-य्राये कन्या पाठशाला 
(छा०--८०) | ग्रा Fo स० | 
६, गडगोर (ग्रा? go ae) 
जि०--स्टालकोट | प्र०--श्री रामलाल 
जी | मं०-श्री सत्यपाल जी | स० सं०--१५ | 
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संस्था- स्त्री ग्राये समाज (प्र०--श्री करतार 
देवी'जी) | का०-'साहंसी' परिवार की शुद्धि । 
श्मशान मे तालाब बनवाया | स० मन्दिर के 
लिये १०००) चंदा एकत्र किया और जन- 
गणना प्रचार | 

रियासत जम्मू 
*७, 'रियासी : 

“Xo स्टे०--जम्मू । Slo खा०--स्वयं। 
स्थो०--सं० १६६८ वि० | प्र०-ला० AAT 
नाथ जी | मंत्री-ला० कृपाराम जी। स० 
Ho = २० | सहा०--२५ | Flo आ०-- 
२३२) ₹० | सम्पत्ति--:ग्रा० To मन्दिर 
(ला० ५००) २० ) | go सं०--७० | 
का०--संस्कार १९; शुद्धि ३। अकाल पीड़ितों 
की संहायता में ५५) ₹० दिये । 

जि० गुजरात 
८, खोहार 
रे० स्टे०--सराय त्रालमगीर । डा० 
Glo स्वयम्‌) प्र०-श्री ख्यालीराम कोहली 
मं०=-श्री दयालचन्द चढा | स० सं०-- 
१२ | सहा०--१० | सम्पत्ति~१४० Fo} 
Go सं०--२५ | काय--साधारण | 
'शेष आयेसमाज-- 
ज़िला अमृतसर 
९. अमृतसर लोहगढ़, १०. लछुमन 
सर अमृतसर, ११. तरनतारन, १२. 


“रमदास, १२. बलहड़वाड़; १४. अजनाला : 
२६६ 


१५. थारेवाल, Slo भङ्गाली, १६. फतेह 
MAT, १७. खापड्खेड़ी Slo बासरकी 
गिल्ला, १८. आनन्दपुर गोराला, १६. 
सोहियां खुद, ९०. व्यास, २१. सारंगदेव, 
२२. कटड़ा सफेद BATA, २३. लारंस 
रोड अमृतसर | 
जिला अ्रम्बाला 
२४. अम्बाला शहर, २५. अम्बाला 
छावनी, २६. डेराबसी, २७. शहजादपुर, 
२८. खरड, २६. निहोनी, ३०. मुस्तफा- 
बाद, ३१. मुबारकपुर, २२, रामगढ़, ३३. 
ललहाड़ी, ३४, बधाबली | 
ज़िला अटक 
३५. पिंडीघेप, ३६. लंड, ३७. तला- 
गङ्ग, ३८. खोड, ३६. थुआ मरहम खां | 
ज़िला बन्नू 
४०, Ara, ४१. THA | 
जिला ब्रिलोचिस्तान 
४२. क्वेटा, ४३. फोटसंडेमन, ४४. 
लोरालाई, | 
निला डेराइस्माइलखां 
. ४४. डेराइस्माइलखां, ४६. टांक, ४७. 
कुलाची । - 
जिला देहली 
४८. सीताराम बाजार देहली, ४६. 
न्यू देहली | 
जिला फोरोजपुर 
५०. फीरोजपुरशहर, ५१. फीरोजपुर 
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छावनी, ५२. मुक्तसर, ५३. मोगा, ५४. 
फाजिलका, ४४. कोटईसाखां, ve. 
गुरहर सहाय, ५७. सलीना, ५८. जला- 
लाबाद गरवी | 
जिला गुजरांवाला 
४६. एमनाबाद, ६०. बजीराबाद, 
६१. अकालगढ़, ६२. शहीनीवाला, ६३. 
मढृबलो'चां, ६४. सोहदरा, ६५. कार्मोंकी 
i जिला गुजरात 
६६. जलालपुर जट्टां, ६७. दौलता- 
नगर, ६८. पेरुशाह, ६६. हेला, ७०. 
मन्डी बहाउद्दीन, ७१. फतेहपुर, ७२. 
भागनगर, ७३. चौडा करनाना; ७४. 
कड्यांवाला, ०४. सराय आलमगीर | 
जिला गुरदासपुर 
७६. गुरदासपुर, ७७. बटाला, ७८. 
कलानौर, ७६. धारीवाल, ८० कंजरूढ़, 
८१. कादियां, ८२. दीनानगर, 5३. 
घसीटपुर, ८४. पकी बां) 5५. बैहरामपुर, 
८६. दबुर्जी | 
जिला हजारा 
८७, ऐवटाबाद्‌, ८५. मानसेहरा, ८६ 
कोट नजीव उल्लाह | 
जिला होशियारपुर 
६०. होशियारपुर, ६१. ऊना, ६२: 
ASh ६३. दौलतपुर, ६४. दसूहा, ६५. 
पट्टी, ६६० शामचुरासी ६७.रोड़ मारा, 
६८. हरयाना, ६६. बसी कलां, १००. झीँंग- 


SHA, १०१. बजबाड़ा, १०२, सतना- 
वर १०३. काठगढ़, १०४. गढ़दी वाला, 
१०४. सन्तोषगढ्‌, १०६. अम्य, १०७ 
उड्मुड़, १०८. परसा मांसर Slo भंगाला 
तहसील Tat | 
जिला हिसार 
१०६. हिसार, ११०. नारनौंद, १११. 
Hatz, ११२. हांसी, :११३. वुढ्लाडा 
मण्डी, ११४. टोहना, ११५. मिचेपुर॥ 
निला जेहलम 
११६. जेहलम, ११७. चंकवाल, 
११८. जलालपुर किकना, ११६. पिण्डी 
सैद प्र, १२०. भौन, १२१, date | ' 
जिला जाले "९ 
१२२. जालन्धरं शहर, १२३. पासला 
१२४. रुड़की, १२५. धनीपिंड, १२६. 
पंडारी मटबाला, १२७. फराला, १२६: 
ढासयां काहना, १२६. agal कला! 
१३०. gaga, ` १३१. साइल जागीर, 
१३२. सिबिल. लाइन जालन्धर, १३३, 
डी. ए. बी. कालिज जालन्धर | 
जिला FAS 
१३४. भङ्गमघयाना, १३५. चिन्योट 
१३६. रजोआ | Be 
; |. „ रियासत जम्मू a 
१३७. जम्मू, १३८. मीरपुर, _ १३६. 
कोटली, १४०. श्रीनगर,: १४१. रामपुर 
राजौड़ी, १४२. भिम्बर, १४२. बसोहली 


शू 
t: á 
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ma डाइरेक्टरी 


१४४. अखनूर, १४५. ऊधमपुर, १४६. 
qe, १४५. नोशहरा, १४८. कांगड़ी, 
१४६. BE रट्टा, १४०. सोहाना, १५१. 
साम्बा, १५२. बारा मूला, ' श्रीनगर ) 
१२३. रामनगर, १५४. मुजफ्फराबाद, 
(काश्मीर), १५५. सोपर (काश्मीर) | 
जिला कोहाट 

१५६. कोहाट, १५७. हंगु, १५८.टी री 

१५६. टल | 


जिला कांगड़ा 
. ९ 
१६०. कांगड़ा, १६१.. धमशाला, 


१६२. पालमपुर, १६२. सलयाना, १६४., 


हमीरपुर, १६५. मण्डी, १६६. सुजानपुर 
टीरा, १६७. डेरागोपीपुर, १६८. योगेन्द्र 
नगर, १६६. पपरोला, १७०. धनेटा, 
१७१. सुलह तहसील पालमपुर, १७२. 
मेड डा? उखली तहसील हमीरपुर, 
१७३. जबाली । जन 
निला करनाल 

१७४. करनाल शहर, १७५, शाहा- 
बाद, १७६. पुण्डरी, १७७. कुरुक्षेत्र, 
१७८. ढालाह, १७६. थानेसर, १८०. 
क्याड्क डा० गुभथला N, १८१. राम- 
सरन माजरा, १८२. salar, १८३: मुरा 
gag, १८४. बराना Slo समानां भाऊ, 
१८५. रायपुर रोडाँ डा? समाना भाऊ, 


१८६. CMAI अहमदपुर Slo तरावडी | 
जिला लाहोर 


१८७. अनारकली लाहोर, (८८, 


इच्छुरा, १८६. पट्टी, १६० कोट राधा- 
कृष्ण, १८१. बांगवानपुरा, ६२. चूनियां 
१६३. पत्तोकी, १६४. रामगली लाहोर 
१६५. ग्वाल मण्डी लाहोर, Leg. THe 
पुरा लाहोर, १६७. रामगढ़ लाहोर, 
१६प. भाईफेरू,- १६६ रायबिंड, Roo. 
भारतनगर सुदर्शनगर (att) Rog 
मोहनी, रोड गुरुदत्त भवन लाहोर] 
जिला लायलपुर 

१२०२. लायलपुर, ९०३, चक झुमरा, 

२०४. गोजरा | 
जिला. लुधियाना 
२०४ लुधियाना | 
` fear 
२०६. लय्या,. ९०७ TIT, २०८ 
सीतपुर, २०६. कहरोड, २१०. शहर 
सुल्तान । .... ै 

i जिला मुल्तान _ 

२१९. मुल्तानशहर, २१२; नवांशंहर 
(सुल्तान), २१३, खानेवाल, २१४ कच्चा 
GE, २१५. शुज्ञाबाद, २१६. मियां चन्नू, 
२१७, FES पक्का | 

जिला मिणटगुमरी 
२१८. मिण्टगुमरी, ११६, ओकाड़ा, 


` २२०, रिनाला खुद 1 


जिलाः पेश [वर 


२२१. पेशावरंशहर २२२ होती सर 
दान; २२३, AST छाबची, २२४; 
रिसालपर Haat | 
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E 
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ay डायरेक्टरी 


जिला रावलपिण्डी 
२२४, रावलपिण्डी | 


शाहकोट, २५४. सांगलाहिल, २५५. बाब” 
गवाल | 


जिला रोहतक बहावलपुर रियासत 
२२३. रोहतक, २२७. सांघी, २९८. २५६. सत्संग सभा बहवलपुर | 
नानदल, २२६. मोखडा | रियासत पटियाला 
जिला स्यालकोट २५७. भटिंडा | 
२३०, स्यालकोट शहर, २२१ स्याल- k eee 
7 २५८, शाहा 
। कोट पूरणनगर, २३२. बद्दोमल्ली, २३३. FPEM 
a A [सन्घ 
f wat गो २३४. मीरकपर २२५. ii | 
मुंण्डेकी गोराया, २३४ IN Ze १७१ २०६० करानी, RE 
चूहड़मुएडा, २२६. AFA सूतकां, २३७, सक्खर, २६१. शिकारपुर, २३२. दैदरा- 
GLAS, २३८.,पनबाना तहसील पसरूर, बाद, २६३. खारादार (करांची), २६४. 
२३६. शहजादा; २४०. सोरांवाली । लाइकाना। i 
जिला शाहपुर r Ll 
२६५. गोहाटी, २६६. शिलांग, २६७ 
. Ces 
; ४१. शाहपुर शहर; २४२; शाहपुर नवगांग, २६८. दाजेलिंग, २६६. तेजपुर 
सद्दर, २४३. वानभच्चरां, २४४. सरगोधा, बंगाल प्रान्त 
२४५. मियानी, २४६. खुशाब, २४७-मिड- २७०. भवनीपुर (कलकत्ता) 
रांका, तहसील भलवाल 7 तिहा 
जिला शिमला « २७१. कालीकट | 
३४८. शिमला, २४६. कालका २५०. रझा 
पछाद, | २७२. माण्डले | 
जिला शेखूपुर -. ARA, 
२५१. शेखुपुरा, २५२. बारबरट A, AUR २७३. नैरोबी । 
OL LOL LOLOL LLL LOL LL LL TLL POLO LOL LOL LOR OR ARP LOLOL LT 
& छ यदि आप प्रसिद्ध योत्रियोंके भ्रमण वृत्तान्त. पढ्कर अपने आपको SAT छ 
a Vy 
me (५ 5 त उठाना! चाहो तो निम्न पुस्तक अवश्य पढिये;-- T 
K १. तिब्बत में सवा वर्षे ३॥) a 
छ “ ` २. कैलाश पथ पर ॥) = 
x ३. भारतभूमि और उसके निवासी RI) B 
छ मिलने का पता-- A 
i शारदा मन्दिर नई सड़क, देहली | = 
OOO FOOL ROR LON SMEG भत DEE 
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आयुर्वेदिक प्रयोगशाला 


गुरुकुल वृन्दावन 


53% 3 4 4 क क कछ 224 


पूर्ण विश्वास योग्य शास्रोक्त पद्धति से निर्मित आयुर्वेदिक 
ओपधियों का श्रेष्ठतम प्राप्ति स्थान 


1 

३ 

WSS ___इस विषय में यू० पी० के डायरेक्टर आफ पब्लिक हेल्थ 
3 TEE की क्या सम्मति है-- 

A 
oti 
H 
3 


33 % 3. 3: 3 3 


“T visited Gurukul and its Ayurvedic Section with the bo 
chairman D. उ. Muttra and D. 77. 0. H. 1 was pleased to 
see the Ayurvedic methods of preparing medicines and Drugs. Pe 
The institution obtains its supplies of crude drugs from a 
98516 0 6719089 i a. erene sivecscvooves the institution is doing 
good work and deserves support and help.” 

t . ७, Banerjee 


Director of Public Health U.P. 
पे जाद के दो सर्वश्रेष्ठ अमर रत्न-- 
4 अमृत भछातको | च्यवन पाश 
4 


I= ae 


FECEF TET TE TE 


अत्यन्त पौष्टिक, अत्यन्त स्वादिष्ट एवं गुण- | क्षय, पुरानी खाँसी, cea की धड़कन और He 
हा ai प णच fs ७ | सब | समस्त क्रफ रोगोंको समूल नाश करता है । i 
१ अस्थिपीडा एवं श्रशं 3 = छि? 

(बवासीर) पर अत्यन्त लाभदायक, feet बुदे क रक ae he 

के श्वेतप्रदर पर तुरन्त श्रसर दिखाती है। दुबारा यौवन प्राप्त किया था | e 
मूल्य ८) सेर oo _ मूल्य ६) सेर। t 

सब प्रकार की आयुवैदिक ओषधियां यहाँ मिलती हँ। e 

विस्तृत सूचीपत्र मंगाइये । । i 

be 


आयुर्वेदिक प्रयोगशाल्ला,गुरुकुल ठन्दावन, (मथुरा) १ 
शेर रककककककककककककाकककककक्क्ककककककक5ई 
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Blo प्र० स० संयुक्तप्रान्त से सम्बद्ध 
जिल्ला देहरादून 

१, देहरादून 

Yo स्टेट ब डा० खा०-स्वयम| स्था०- 
२३ जून १८७६ Fo | प्र०-श्री महेन्द्रप्रताप 
जी शास्री THe go | मं०--श्री Ho Fq- 
लाल जी | Ao सं०-२५० | सहा०-१०० | 
Alo श्रा०--२४२७॥?) | सम्प०--पमाज 
मन्दिर व भूमि व २ मकान ( मूल्य लगमग 
६००० go )| पु०सं०-१०००॥ संस्था- 


श्रद्धानंद अनाथ वनिताश्रम (सम्प०-३५० 00%. 


का भवन ) | का०-मेलों पर प्रचार, जिले 
में ३ जगह समाज स्थापित की, आम प्रचार 
किया, मादकद्रव्य निषेध प्रचार; १२ शुद्धियाँ, 
३० ट्रक्ट बांटे, आये बीर दल (स०--६५) | 
प्रचारक--पं० गंदाराम जी भजनोपदेशक | 
२, डोईबाला 

रे० Wo व डा० खा०--डोईवाला | 
Wlo— AHS सन्‌ १६१३ Fo | प्र०-- 
श्री ज्वालाप्रसादजी ठेकेदार। मं०- श्री केश- 
चन्द्र जी तोमर | Wo सं०--६० | सहा०- 
७५ | सम्प०--ग्रार्यं समाज मन्दिर (ला०- 
४००० go ) तथा भूमि आदि woo Fo | 
go सं०-५५ | का०-५ अन्तर्जातीय विवाह, 
साहित्य प्रचार, ट्रे Fel द्वारा प्रचार | 
३. BUR 

Yo Wo ब ड(० Glo देहरादून | 


स्था०--११ मार्च १६३४ ई० | प्र०--श्री 
श्रनन्तदास जी बनर्जी एम. ए. बी. एल. | 
सं०--श्री आनन्दस्वरूप जी सिन्हा एम. ए. 
एल. टी. | स० सं०--३४ | सहा०-१५ | 
वा० ग्रा2-३६३॥४)॥ | सम्प०-भूमि 
१५००) | पु० सं०--१३५ | संस्था-कन्या 
पाठशाला (छा०--८०) | 
४, चूहड़पुर | 

to स्टे०--चूहड़पुर आउट एजेन्सी | 
Slo खा०--स्वयम्‌ | स्था०-१८६० Fo | 
प्र०--श्री शान्तिस्वरूपजी | मं०--ग्रानन्द 
कुमारजी | स० सं०-३३ | सम्प०-समाज 
मन्दिर ( ला० १००००० २० ) दो दुकान | 
Jo सं०--२५० | 
५, मसूरी 

रे? स्टे०-देहरादून | डा? खा०-- 
स्वयम्‌ | स्था0--सन्‌ १८६७ fo | प्र०-- 
श्री महरचन्दजी शर्मा | मं०- श्री» तेजपाल 
सिंहजी रावत | qo सं०--१०० | वा? 
'पा०--१२२७% । सम्प०-समाज मंदिर 
३००००) Ro | का०--साधारण प्रचार, 
शुद्धि, ग्राम प्रचार इत्यादि, ।पु० सं०-५००। 
संस्था--श्राय समाज धर्मशाला। आर्यकुमार 
सभा (स० २ °) । ग्रार्यवीर za (श ३० ) 
बिशेष - माच से दिसम्बर तक नियम से 
सत्संग होता है | 
शेष आयंसमाज-- 

६. चकरोता, ७. कालसी, 5. ऋषि- 
केश। 
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जिला सहारनपुर 

8, रुड़की 

रे० स्टे व डा० खा०-स्वयम्‌। स्था०- 
सं० १९३५ वि० | प्र०-रा. सा. ला० मथुरा" 
दास एम, एल. सी। मं०-श्री ला० रामचन्द्र 
Ja | Ho सं०-८६ | Alo अआ०-७७० 
२० | सम्प० -मन्दिर समाज | Jo Ho — 
१०००, समाचार पत्र | कार्य-१ पठान परि- 
वार की शुद्धि (७ व्यक्ति शुद्ध हुए) | 
Qo, औरङ्गाबाद 

Yo Wo— AERA | Sto खा०-- 
फतहपुर | स्थ।०--१२ अक्टूबर सन्‌ १६२७ 
ई५ | प्र०--श्री बूलीरामजी | मं०--श्री शेर 
सिहजी aa lao सं० — १५ | सहा०-- 
% | Alo आ०-२२) २० | Yo सं०-२० । 
का०--श्रकाल में सहायता, शुद्धि तथा दलि- 
तोद्वार। : 


. ११, गंगोह 


रे० स्टे० -सहारनपुर | Slo खा०-- 


स्वयम्‌ | स्था[०-१५ फरवरी सन्‌ १८८५ ई० | ` 
प्र०- श्री सुमेरचन्द्री | मं०-श्री शिवकुमार 


जी | स० सं०--२४। स॒हा०--२० |. बा० 
श्र[107-:८६६॥|>)। | सम्प० -लगभग २५००० 
रु० | go सं०-११३७। (मू०-७०८)|| | 
,का०--सासाहिक सत्संग, समय समय पर उप- 
देश व प्रचारकों द्वारा वेद्‌ प्रचार, ग्राम प्रचार 


ट्रेक्टो द्वारा प्रचार | संस्था-कन्या-पाठशाला 
(छा० ६४) | 
१२, तीतरों 

रे० स्टे०--थानाभवन (देहली शाहदरा 
रेलवे) | Slo Mlo— AAT, | स्था०-१८६५ 
ई० | प्र०--श्री धीरजसिहजी मं०-श्री श्रीराम 
र्यं | स० सं०-१८ | Alo अ[०-७१) | 
सम्प०-२ मकान | पु० सं०-२०८ | संस्थ(- 
कन्या पाठशाला | का०--साधारण | 
१३, अफगान 

रे० स्टे०--सहारनपुर | Blo खा०-- 
स्वयम्‌ | स्था०-३ सितम्बर सन्‌ १८९६ Fo | 
प्रे०--श्री लाला गणेशीलाल | सं०--श्री० 
घर्मदेवजी gal स० सं०--१५ सहा०-- 
२। Alo आ०--५७।॥)॥ | सम्प०-ग्रा. 
से मन्दिर (Fo लगभग २२५४ २०) Yo 
सं०--१६३ (मू० ११६ र०) | 
१४, भगवानपुर 

Yo रटे०-रड़की | डा० खा०-स्वयम्‌ | 
स्था०--सं० १६६४ वि० प्र०--पश्री० ज्योति 
प्रसादजी | मं०-श्री माडेरामजी | स० सं०- 
२३) Yo सं०--१२० | संस्था-ग्रार्य पाठ- 
शाला (छा[०-३६) | 
१५, रुहलकी किशनपुर 

to स्टे०- पथरी | डा० खा०-बहाँदुरा 
बाद | स्थ(०--सन्‌ १६८४ वि० | प्र०--श्री 


आत्मारामजी । मं०--श्री कबूलसिइजी | स० 
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सं०-१७॥/बा० आ८-१०८-) Ro | पु० 
सं०--२ | 
१६, सहारनपुर (पुरानी मण्डी) 
 रे० स्टे० व डा० खा०-स्वयम्‌ | रथ[०- 
सन्‌ १६२५ ई० प्र०--बा० ज्वालादत्तजी | 
मं०--पं० ्रमोलकरामजी | स० सं०-३० | 
सहा०--३५ | Jo सं०--.५ | सं्था— 
Bt. कन्या पा, (छा० २०) | 


शेष आये समाज 

१७. सहारनपुर। १८. गढी अब्दुल्ला 
खां, १६. अम्बंहटा, २०.महेवड कलां ( 
रुड़की) श्र उगालापुर, २२. नगला 
खटौली, (Slo पहाड़पुर), २३. दावको 
खेड़ी, (डा०'गोधेनपुर) २४. लिव्बरहेड़ी 
Wio मंगलौर) २५ रामपुर मनिहारिन, 
२६. बहादुराबाद (Slo सलेमपुर), २७. 
HURST (डा० सलेमपुर , २८. नारसन 
कलां (Slo राजपुर), २६ मुजफ्कराबाद, 
३०. इमली खेडा (Ste पिरानकल्पुर) 
३१: सिबिललंइन्स (सहारनपुर) २२. 
qo बि० ज्वालापुरं। ३३. ' शेरपुर (Sie 
फतहपुर) ३४. Aas! (डा० पहाडपुर), 
aur meala (Sle कॅलारापुर), ३६. 
बहेड़ा सुन्दरलिंह (Slo मजफ्फराबाद। 
३७. गद्ड्जूड़ (डा० मंगलोर) ३८ 
लुक्सर स्टेशन, ३६. Mo आय उपसभा 


सहारनपुर । 


४०, जि, आये उपसमा(मुजफ्फरनगर) 
४१, कराना 

to स्टे०-शामली (एस. एस. लाईट 
रेलवे) | Blo Glo - स्वयम्‌ | स्था०---सन्‌ 
१८६० ६० | प्र“--बा० गुरुचरणदास जी | 
मं०--श्री केशवदासं जी | स० सं०--१२ | 
सहा०--७ | सम्प०--य्रार्य घमेशाला; द 
दुकानें व भूमि, समाज मन्दिर व नक़द--कुल 
सम्पत्ति-१००००।२० | पु० सं००--५०० 
कार्य-हैज़े रादि, के समय यज्ञ | तथा अन्य, 
४२, जानसठ 

रे० स्टे०-खतौली। डा० खा०-क्वयम्‌। 

स्था०-सन्‌ १६१० Fo | HoA मदेशचन्द् 
जी | मं८-श्री हंसराजसिंहजी। स० सं०-२६ l 
वा? आ८-७८) & | सम्प०-श्रारय समान 
मन्दिर | ॥ 6: 
४३, खतीली | 

Yo स्टेट व Slo खा८-स्वयम्‌ स्था०- 
१६१२ ई० ।ग्र०--जला० हीरालाल जी। 
सं०--पं०-लक्कमीनारांयण जी |स० संग 
५१ | Alo आ०--६०) Fo ॥ 'सम्प०-- 
आर्य समाज मन्दिर. (ला० १५०० Fe) | 
ge स०--२४० (ला० ३०० रु०) | 
शेष आयंसमाज-- 

४४; मुजफ्फरनगर) YX बनत, ४६. 
चौसाना, ४५. लुद्दारी, ४८. बुढ़ाना, ४६. 
कान्धला, ५०. कुर्माली (डा? बनत), ४१. 
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बघरा, ५९: थानाभघन, ४३६ गढ़ी JEA 
५४. दतियाना (Ste छुपार), ४४: दूधा- 
हेडी (डा? मन्सूरंपुर) ५६. चरथावल, 
५७. दूधली, ५२. गोपला (Slo शाहपुर). 
५६. पिपलापुरी ( Sto पुरकाजी ), ६०, 
नई मंडी (मुजफ्फरनगर), ६१. सिसोली 
६२. शामली, ६३. भोक़ड़ हेड़ी, ६४. 
मिर्जापुर पूरनपुर (Sto गोबधतपुर) | 


a; जिला मेरठ 
६५, वेदिकधम जिला प्रचार संभा 
मेरठ . 


_ स्था०-सन्‌ १६३१ ई० प्र०-भी ब्रह्म 
स्वरूप जी गुप्त | मं०--पं० रामचन्द्रजी शर्मा 
वकील | सम्प०--३० ०) २० | प्रचारक-- 
Go खुवीरदत्त शास्त्री, पं. मुरारीलाल शास्त्री । 
ब. म. ललताप्रसाद | का०-मेला प्रचार | 


.६६, मेरठ शहर 


रे स्टेट व go खा०--स्वयम | 
स्था०--सन्‌ १८७८ Fo | प्र:--चौ ० जय- 
देव सिंह एडवोकेट | मं०--श्री विजयसिंहनी 
जिज्ञासु । Ho सं०--५७ | सहा०--६७ | 
सम्प०--३७०००) Go | संस्था-श्रार्य कन्या 
पाठशाला ( छा०-२८६) त्रा. कु: स. (Gor 
२८) । बा० अआ०--२६१४) Eo | का०- 
टेक्ट द्वारा शुद्धि प्रचार, दलितोद्धार | पु० 
स०2->-७०० | 


६७, ख्री आय समाज (मेरठ शहर) 
श्था०--५ दिसम्बर १६१४ ३०१ Yor 

विद्यावती जी, मं०--शकुन्तला जी गोयल | 

Ao सं०--८५ | सम्प०--४१४%) | Yo 

सं०--२५,| Blo -मुहल्ला प्रचार | 

६८, सदर बाजार (मेरठ) 

स्था०-सन्‌ १८६४ Fo | प्र०-म० खु- 
नन्दन स्वरूप जी एम. ए. एल. एल, बरी. | 
मं०--म० हरद्वारीलाल जी। qo सं०>> 
६२ | Alo Blo—vo) २० | सस्प०-- 
(ला०-१५०० २०) समाज मन्दिर | संस्था- 
आर्य कन्या पाठशाला--(छा ०-१६ १) आर्य 
कुमार सभा--(स०-४२) | Fo सं०-१६४ | 
का० -- २ शुद्धि, ३ अन्तर्जातीय विवाह, 
दलितोद्वार, वेद प्रचार इत्यादि | - 
६६, लालकुती (मेरठ) 

Lo स्टे०--मेरठ छावनी, Slo खा०- 
स्वयम्‌ | स्था०--सन्‌ १८८८ Fo | प्र०-श्री 
कालीचरण जी, सं०--ला० विद्यासागरजी | 
स० सं०-३७। सह।०-२५.। Alo आ०- 
€०८॥४)॥ | सम्प०--समान मन्दिर | 
(Ho ६००० रु० ) आ०"क० qro का 
भवन | Yo सं०--४७५ | का०-वेद-प्रचार, 
शुद्धि, ग्राम प्रचार, भागीरथ आर्य कन्या 
पाठशाला, (छा०-१५०) | 
७०, स्री समाज (लालङुती) मेरठ 

स्था०- Ho १६६६ वि० | प्र०-श्रीमती 
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कलावतीदेवी, Hom श्रीमती शम्मावतीदेवी । 
Ho सं०-२६ | बा०अआ०-५६४) | सम्प०- 
२५०) | का०--ग्राम प्रचार | 
७१, Halal कलाँ 

Yo स्टे०--मेरठ शहर, Blo खा०-- 
स्वयम्‌ | स्था०-सन्‌ १८८६ ई०। प्र०-- 
ला? जगदीशचद्धजी, मं2--बा० माघोशरण 
जी | We सं०- ६० | सहा०-- ४० | वा? 
आ०-७८५७]॥॥)॥ | सम्प०-मन्दिर, दुकान, 
मकान इत्यादि २००००) | Go सं०-१७.००) 
की लागत की । संस्था-१. गुलाबदेवी कन्या- 
पाठशाला (छा०-१६०), २. आर्यकुमार 
(स०-४०) | 


७२, डोरली 

२० स्टे०--मेरठ छावनी, Slo खा०- 
रजवन (मेरठ) | स्था०--सन्‌ १६८० | प्र- 
श्री पं) शिवदयालु जी, मं०-श्री नारायण्देव 
जी | स० सं०--२८ | वा? आ० रड) 


७३, गाजियाबाद 


Yo Wo व Slo खा०-स्वयन्‌ | स्था०- 
१८६० fo | प्र०=श्री हरिराम जी, Ho— 
श्री जर्नादन जी शर्मा | स० सं०--६० | 
सहा०--४४ | Alo आ०--१४२१) | 
सम्प०-श्रार्यसमाज मन्दिर ( ला? १५००० 
zo ) | go सं०--३००॥ संस्था--स्रा? 
Fo स० (स०--४६) | 


७४, हापुड़ 

रे० स्टेट व डा? खा०-वत्ववम्‌ | 
स्था०--सन्‌ १८६० ई० | प्र०- प॑० द्री 
प्रसाद जी । म॑०--श्री घासीराम जी। स? 
सं०--५६ | सहा०--६६ | वा० आ०-- 
६००८४)४पाई | सम्प० १५६००) Fo | 
go सं०- ३५६ | 
७५, बावली 

Yo ।टे०—ावली (एस, एस, लाईट 
रेलवे ), डा० खा०-+ स्वयम्‌ | खा? Fo 
१६६५ वि०। प्र०—श्री खजानसिंह जी, 
मं०--श्री मुख्तारसिंद्द जी | सम्प०--भूमि, 
समाज मन्दिर (मू०--२५० to) go सं०- 
av | का०- Ao में ३००) र० और ६ 
सत्याग्रही भेजे | 
शेष आर्य समाज 

७६. सनौता (lo फल्लावदा) 5७. 
बड़ौत, ७८. परी ज्षितगढ़, ७६, ETAG, 
८०, किरठल, 5१. नगला हेर (Slo फला 
बदा), ८२. सरधना, ८३. बेगमाबाद, 
८४. बहसूमा, ८५. फलावदा, ८६. सलाबा 
८७, मुरादनगर, SS, खानपुर ( डा० 
धोलड़ी), ५६. सालहनगर; (डा. निबाडी) 
20, खेकडा, ६१. घौलडी, ६२० गडमुक्त 
श्वर, ६३. HA (Slo मवानाकलां), ६४. 
GH SI (Slo खरखौदा) ६५. चौगांबा, 


-(डा० दाहा) ६६. Å आ० स? मबाना 
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कलां, ६७. प्राम मंडल डोरली, ६म.टटी- 
हरी, ६६. छपरोली, १००. आये स्त्री 


समाज गाजियाबाद, १०१. लाबड्‌ | 


जि० बुलन्दशहर 

१०२ gal 

; रे० Ro ब डा०खा०-स्वयम्‌ | स्था०- 
सन्‌ १८६८ fo | प्र०-ला० बुधसेन सराफ | 
मं०--बाबू निरञ्जन प्रसाद एम. ए वकील | 
स० सं०-५२। सह।०-५८ | Alo आ०- 
३२६।)।। । सम्प०-नल्देव्रा श्रम (१००० Fo) 
समाज मन्दिर (५००० ३०), श्रन्य २५०२० | 
go सं० ४३३ ( Fo ४६८ २० ५ आ० 
६ पा० ) | कायं-वेद्‌ प्रचार, दलितोद्वार, 
अन्तर्जातीय विवाह | संस्था-आर्यकन्या पाठ- 
शाला Ax मिडिल तक (छा- १६८) | 


१०३, सिकन्दराबाद | 
रे० स्टे०-दनकौर | डा० खा०--सिक- 
न्दराबाद | प्र०-श्री जमनाप्रसाद जी | Ho- 
Ho दानमल जी | स० सं०-२५ | सहा०- 
3 | बा० आ०२४०) र० | सम्प०-- 
भूमि समाजमन्दिर | पु०सं ०-२५० । का०- 


, २ शुद्धि व प्रचार । 
ROR, Fay 


रे० र्टे०-खुजा जङ्कशन ई; आई. रे. 


-डा० खा०--जेवर | स्था०-चेत बदी सप्तमी 


Ho १६७५ Ño | प्र०=पं० ` निरञ्जनदेव 


“जी | मं०>>श्री -बाबूराम मिश्र | ao सं०- 


४५ | वा० ०६०) Fo | सेम्प०-- 
आये समाज मन्दिर, कन्या पाठशाला की 
भूमि | go सं०--५०२ | संर्था--डी. a. 
वी. मिडिल स्कूल (छा०७५) प्रचारक-४ | 


१०५, गुलावठी 


Yo wo व gio खा?--गुलावटी | 
स्था०--१ जनवरी सन्‌ १९२५ Fo | प्र०- 
ला० सागरमल जी | मं०--ला० सोहनलाल 
जी| स० सं०-३७ | वा० श्या०-१०७।-)३० 
सम्प०--समाज मन्दिर व Fo पा० भवन | 
go सं०--३१६ (मू०--२५० Fo) | स० 
GA—2 | संस्था०—्रा० Fo पा० (छा० 
१३०) | 


१०६, अनूपशहर 


to स्टे०-डिबाई (३. आई. आर. ) | 
डा० खा०--स्वयम्‌ | प्र८--बाबू दुर्गाप्रसाद 
जी | मं०- बाबू भगवती प्रसाद जी | स० 
सं०-२५। सहा०-१० | सम्प०-२५००) 
चल और १००) अचल | Yo सं०-१००। 
संस्था-य्राये कन्या पाठशाद्मा अपर मिडिल 
( छा०--१२५) 
१०७, जहाँगीराबाद 

स्था0- सन्‌ १८६० Fo | प्र०-+श्री 
रामचन्द्र जी | मं०--पं० गंगाप्रसाद मिश्र 


A 
वद्य | सम्पत्ति- समाज मन्दिर ( लागत-- 
३००० Fo ) | t 
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F [यं डाइरेक्टरी 


-१०८, नगला महीउद्दीनपुर 


२३० स्टे०- खुर्जा सिटी | Eto खा०-- 
gal | प्र०--ठा० धर्मैसिंद्द जी | मं०-ठ1० 
उदयसिंह जी | स० सं०--२० | सहा[०-* 
go | ato आ0--४३॥) रुं० । Go सं०- 
१० | कार्य--ग्राम रसलपुर में २०० जाटवों 
को ईसाई होने से बचाया। 
शेष आयसमाज 

१०६. बुलन्दशहर, ११०. सांखनी, 
१११ नगलिया उदयभान ( डा° अर- 
निया) ११२. वेलौल (Glo ननौरा) ११३. 
पहासु, ११४. WH बह्दाठुरनगर, ११५ 
घुँघराबली ( डा» बुलन्दशहर ) ११६. 
aang ( डा० छतारी ), ११७. वेरा- 
फिरोजपुर (Sto स्याना), ११८. स्याना, 
११६. fears, १२०. अरनियां, १२१. 
गोंठनी (डा० जहांगीरपुर), १२२. सैद” 
पुर, १२३. टिटोटा बीरगांब (Sle जहां- 
'गीराबाद), १२४, गंगागढ्‌ (डा० पहासू) 
१२५; दनकौर, १२६० आये जी समाज 
बुलन्दशहर, १२७. निमचाना (डा. ओर- 
ging, १२८, मानकपुर (STO सराय) | 

fo अलीगढ़ 
१२६, अलीगढ़ 

Yo Wo व डा? खा०-अलीगढ़ | 
स्था०--सन्‌ १८८५ ई० | प्र०- श्री रामः 
प्रसाद जी एम. ए. एल. एल. बी. | मं०-- 


श्रीभूपसिंह मुख्तार | स० सं८-५७ | सहा०- 
३०० | वा० आ८-१२५८) २० | सम्प८- 
समाज मन्दिर | पु० सं०--१००० | काये- 
शुद्धि, विधवा विवाह इत्यादि | 
१३०, मई 

रे“ स्टे-अलीगढ़ | Sto खा०-बुढ़ासी | 
स्था०-- दिसम्बर सन्‌ १६२४ Fo | प्र९-- 
श्री रामचन्द्र शर्मा | मं०--श्री सरदार faz 
जी श्रार्य | स० सं०--२१। सहा०--६ | 
qio अः०-७०।)६ पाई । सम्पत्ति-समाज 
मन्दिर | Go सं०-१०८ | कार्य-१६ विधवा 
विवाह व ३६ शुद्धि | 
१३१, अलीगढ़ 

Yo स्टे०-्रतरौली रोड | डा० खा०- 
स्वयम्‌ । स्था ०--अश्विन Bo १० सम्वत्‌ 
१९४८ वि० | प्र०--श्री बाबू काली चरण 
जी | मं०--६० राजेन्द्रजी | स० सं८-२३ | 
सहा०--८। स*प०-श्राये समाज मन्दिर 
तथा एक ग्रह्मता । पु० सं2-३६० | का०- 
आम. प्रचार | 
१३२, बरौठा हदु आगंज 

रे० स्टे०--हरदुश्रागंज | डा०खा०-- 
स्वयम्‌ | प्र०--ठा० सरनामसिंह जी। He- 
qo गोकलचन्द UA! ao सं०-०२७ | 
सहा०--१५ | Alo आ०--३३१॥) २० | 
सम्प०- समाजमन्दिर (लागत-३००० २०) 
तथा एक दुकान | go सं०--४०० | पुरो- 
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` हित-१। का०-शुद्धि, आम प्रचार आदि। 


१३३, जलाली 

रे स्टे०--अलीगढ़, डा० खा०-- 
स्वयम्‌ । स्था०--२० जनवरी सन्‌ १६१३ 
इ० | प्र०-श्री सालिगराम जी, मं: -श्री 
ज्योतिप्रसाद जी | स० सं-०२५। सहा०- 
१४ बा० भ्रा०--२४१॥)॥ | सम्प०- 
दुकानें, समाज मन्दिर आदि go सं०-- 
८६ | का०-ग्रामों में वेद-प्रचार किया गया 
तथा उत्सव मनाये गये | संस्था नित्यानन्द 
वेदिक पाठशाला ( कक्षा--४ तक, छा० 
सं०--५४ ) | अ०--२ । बिशेष--सरकार 
द्वारा वार्षिकोत्सव पर पाभन्दी लगी जो पीछे से 
हटी । २- समाज के अधिकारियों पर पौज- 
दारी के मुकदमे चले जिन पर १०००० go 
व्यय हुआ | सब मामले. खारिज हुए | : 
१२४, इगलाप् 

रे० Ro अलीगढ | डा? खा०-- 
'इगलास | प्र०-ठा० किशनसिंद जी, मंत्री- 
म० उत्तमचन्दजी | Ao सं०-२७। agio- 
२१। सम्प०-एंक दुकान | go सं०-- 


१५०) स की।-उपदेशक--मा० छेदाः 


लाल जी, म० उत्तमचन्द: नी-व -मा० लाला 
बाबू “निर्भय | कायं=७जाउवों में : विशेष 
प्रचार । 


` १३५, सिकन्दराराऊ 


te ।टे८-सिकन्दरारांऊ (बी. बी: एड. 


शाय डाइरेक्टरी 


सी. आई. ) डा? खा०-स्वयम्‌ | स्था८-- 
सन्‌ १९०४ Fo | प्र०--म० गङ्गाप्रसाद जी, 
म॑८-श्री श्यामलालजी मुख्तार | वा०-आ० 
१०७ Ro ५ आ० ६ पाई | सम्प८-समाज 
मन्दिर व्र दो दुकान (ल्ञा०--६००० go) | 
पु०सं०-३७। (मू०-५६र० ६ आ(० ३ TTo) | 
का०-मौजा टीकरी बुजर्ग में प्रचार | 
१२६, बरला 

रे० प्टे०--श्रलीगद्‌ । डाकखाना-- 
बरला | स्था०--जनवरी सन्‌ १९१५ Fo | 
प्र०-श्री नन्दकिशोर जी, मंत्री--श्री ओ३म्‌ 
प्रकाश जी | स० सं०-२२ | सद्द०--६ | 
बा० आ०-१८) | पु० सं०--७ | कार्य 
वेद-प्रचार तथा आम प्रचार | 
१३७, फरोली 

to. oq Slo खा०--हाथरस | 
रथा०-१ अक्तूबर सन्‌ १९०९ $o | Fo— 
रघुवीरसिं ली; मं०-जयपालसिंह- जी | स० 
सं०--२७८। सहा०--३०| बा० आ०- 
४० ० Jo सं०-५० | कार्य-एक शुद्धि, 
वेद-प्रचार, RAER, ४ श्रन्तर्नातीय 
विवाह, आ० Ho. स० (स०-४०) अआ० 
flo zo (स०-- ५०) | 
१३८, कोड़ियागंज 

रे० रटे०--अलीगढ़ | डा० खा०--- 
स्वयम्‌ । स्थापना- चैत्र शुक्ला &. संवत्‌ 
१९९५ fo | प्र८-श्री शिवनन्दनजी, Ho- 
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आये डाइरेक्टरी 


श्री राधावल्लभजी | स० सं०-२५ | सहा०- 
१० | बा० आ०--६७) Fo | Go सं०-- 
१५ | संस्था- हिन्दी पाठशाला (कच्ता ४ 
तक,.छा० ५३) | 
१३६, मेंडू 

Yo स्टे०-हाथरस जंकशन तथा मेंड्र। 
Slo खा०--खयम्‌ | स्था०--मार्च सन्‌ 
१६१२ ई० | प्र०-श्री रामप्रसाद जी आदि, 
मं०--श्री किशोरीलाल जी.। ae सं०-- 
१०७. पु० सं०-१०००। RIAA 
Ho. Ao (स०--२५) | 
१४०, tga 

Yo स्टे०--पुरा9 Sle ख!८-लाखनु | 
स्था०-चेत्र शुक्ला पंचमी १६६१ वि० | 
प्र०-घा० उलफतराय जी, मंत्री--होतीलाल 
St) ao सं५--१५ । .सम्पत्ति--समाज 
मन्दिर. | पु०सं८-३० | कार्य-दलितों के 
यज्ञोपवीत कराये तथा उनके . यहां , सहभोज 
“कराया । i 


शेष ग्रायसमाज-- 

१४१. faang, १४२. शाहगढ़ 
Slo कोड्यागंज, १४३. छुत्तरपुर Sle 
सलेमपुर, १४४. हाथरस, १४५. पहाडी - 
नगला Sto गोंडा, १४६. काजिमाबाद, 
१४७. खैर, १४5. बमनोई, १४६, लोधा 
डा० ब जिला अलीगढ़, १५०. न्होटी 
सडराक डा० शाहपुर मडराक, १४१- 


कचोरह, .!५२. मांडूपुर डा० दारदो 
१५३, हरनोट डा० दार्दो, १५४. सांसनी 
१५५- जिला आये.उप. सभा अलीगढ, 
१५६. बारेना डा० पनेटी, (ys. नगोला, 
Wal, १५८, : सिकन्दृरपुर ड[० 
बुढ़ासी, १५६, - Talal डा० -बमनोई; 
१६०. स्त्री आर्यसमाज - अली गढ़, १६९: 
HTAA, १६२ AAT डा? सांसनी, 
१६३- नोजलपुर बसई Slo शाहपुर मड- 
राक, १६४. खोस्ना Slo सांसनी, १६५. 
महु ड।० हस्तपुर, {६६ भवीगढ़ डा 
बरला, १६७. बाडौन “वे” जिला: डा? 
अली गढ़, १६८: HAA! Slo हस्तपुर, 
"१६६. कुतुबपुर sto कौ यागंज | 
१७०, मथुरा 
Yo स्टे०-मथुरा | डा० खा८-स्वयम्‌। 
स्था०--माह बदि ११ सम्वत्‌ १६३८ fo | 
प्र०--श्री माताप्रसाद जी | मं०--श्री हरि 
प्रसाद जी बी. ए. | स० सं०-६० | agio- 
२५ | बा० आ०--२०८॥०)। | सम्पत्ति- 
१७१०)॥ नकद तथा आर्यं समाज मन्दिर, 
३ मकान | Go सं०--१००० | संस्था -- 
त्रा. क. विद्यालय (छा०--३ ६७) का०-- 
दलितोद्वार, अन्तर्जातीय विवाह ट्रेक्ट बांटे 
जाते हैं। _ 


१७१. gâr 
Ro स्टे०--राया | Slo ख०--सुरीर । 


२७६ 


झाये डाइरेक्टरी 


स्था०--२२ जुन सन्‌ १९०४ Fo | Te— 
go घीरजलाल जी | मं०-म० मोतीलालजी | 
सः सं०-२०। सहा०-१ | alo आ०- 
५३॥%)६ पाई | सस्पत्ति-एक भवन (बिना 
Ga), एक पक्का कुग्रा, एक बगीची | go 
सं०--२२ | का्य- साधारण प्रचार | 

शेष आयेसमाज-- 

१७२. Sis (Slo बल्देब), १७३. 
वृन्दावन, १७४. खामरा ( डा० सहारः 
छत्ता) १७४: दरवे (डा० His) | 

जिला आगरा 
१७६, आगरा (नगर) 
रे०स्टे०--श्रागरा सिटी | डा? खा०- 


स्वयम्‌ | स्था०--लगभग सन्‌ १६३७ ई० t 


प्र:--श्री बिहारीलाल जी एडवोकेट । मं - 
श्री ग्रवधनारायण जी एडवोकेट | स० सं०- 
३०० | सम्प०--समाज भवन, श्रनाथालय 
भवन, विधवा आश्रम भवन तथा अन्य चल 
व श्रचल सम्पत्ति | पु सं० पुस्तकालय 
है | काये--४ भजन मडलियाँ, श्री मद्दया- 
नन्द्‌ श्रनाथालय, विधवाग्राश्रम, कन्या पाठ- 
शालाएँ-२, (१) शीतलागली पाठशाला, 
(र) गोकुलपुरा पाठशाला ( छा०-२०० ), 
डी, ए. वो. हाई स्कूल, प्रेस, समाज ने वेद 
प्रचार तथा शुद्धि सभा द्वारा शुद्धि, तथा 
विधवा आश्रम द्वारा श्रन्तजातीय विवाह कराये। 

१७७, एत्माद पुर 
` रे० Bo व Slo खा०--एत्मादपुर | 


स्था०-सं० १६८१ Ao | प्र०--श्री सुन- 
हरी लाल जी। Ho - श्री जगमोहनसिंह जी | 
स० सं०--१४ | सहा ०-३ | lo आ८- 
३६-) | go सं०--१७५। कोर्य-गिशेषतंः 
मेलों पर प्रचार का कार्य होता है । 
१७८, किरावली 

रे रटे० ब डा०खां०-किरावली | स्था०- 
जनवरी सन्‌ १६१२ Fo | प्र०-ठा० gad- 
राम जी। मं०-म० दयाशङ्करंजी | Ao de- 
१२। aro आ०--७२) २० | संम्पत्ति-- 
समाज मन्दिर (ला०--१०००) २० | go- 
सं०--१३० | 
१७६, नामनेर (छावनी) 

रे स्टे०- श्रागरा केन्ट । डा० खा८- 
आगरा | स्था०--संन्‌ १६०६ Fo | प्रं— 
श्री बाबूराम बी. ए. | मं०-श्रीकालिका Tare 
आये | Ao सं०--१०५) Alo आ०-- 
४५६-)३ TE । go सं०--१०० | प्रचा- 
रक--म० मुह्रसिंह जी | संस्था--ग्रा० Fo 
पाठशाला (५ कक्षा, छा०= ७५), एनबी, 
स्कूल (क०-५ छा०-२७).। कार्यर्‍हरिजनों 
मे शिक्षा प्रचार ७२५) २०, च्यय,,, १ शुद्धि, 
२. पुनर्विवाह. | 


१८०, वाह : ts शा! 


रे० स्टे०- शिकोहाबोद । io alo- 
alg | स्था०-प्रगस्त सन्‌ १९१८६० | प्र०- 
Ho महोपति सिंह जी! मं८-श्री मेवारामजी | 
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= (डाइरेक्टरी 


Yo स०-३१ | सहा०-१० | Alo Alo— 
१५०) २० | सम्प०-समाज मन्दिर के लिए 
भूमि | go सं०--५० | 
शेष ग्रार्यसमाज-- 
१८१. फिरोज्ञाब।द, १८२. फतेहाबाद, 
१८३. जरार ड!० बाहू, १८४. टून्डला; 
१८४. शमशाबाद, १८६. नंगलादियाली, 
मजराखाँडा डा. बरहन, १८७. कागारील 
१८८. सवाई डा० एत्मादपुर, १८६. 
जगनेर, १६०. मिढ़ाखुर, १६१. बेलनगंज 
आगरा, १६२. धिमिश्री sto शमशाबाद 
१६३. पतखेडा डा० खन्दौली 
जिला मैनपुरी 

१६४, जिला उपसभा मैनपुरी 

मुख्य कार्यालय-शिकोहाबाद | स्था०- 
सन्‌ १९२४ fo | प्र०--५० सुनहरी लाल 
शर्मा एम० wo । सन्त्री--पं० दयारामजी। 
go सं०--४०। Fo आ०--४२ १) । 
उपदेशक--१, म° गोविन्द वर्मा, २- पं० 
ज्वालानन्द जी भजनीक, ३. Ho महेन्द्र, ४. 
म» मिजाज्ञीलाल जी, ५- स्वा० धर्मदेव जी, 
६. पं० वेदानन्द जी । कार्य--जनगणना 
प्रचार, १२ सम्मेलन, ४०० ईसाइयों की 
शुद्धि । इस सभा के लेखानुसार जिले में २७ 
समाज हैं | 
१६५, शिकोहाबाद 

Yo स्टे० व डा०खा०-स्वयम्‌। स्था०- 


सन्‌ १६०५ Fo | Ho—alo बृनलाल जी | 
सं०--जयपाल सिंह जी। स० सं०--५२ | 
सद्दा०-११ | सम्प०-समाज मन्दिर (ला० 
७००० go), एक खेत ( लगान ६ zo ) | 
कार्य-शुद्धि १, तथा अन्य प्रचार | 
१६६, जगतपुर 

Yo Romia] डा० खा०-- 
र्यपुर खेड़ा | स्था०-सं० १६३८ $०। 
प्र०--श्री रघुवीरसिंह जी | मं० --श्री विश्राम 
सिंह जी | qo सं०--४० | सहा०--१५ | 
चा० आ०--७६६।)३ पाई | सम्प०-समाज 
मन्दिर के लिए भूमि | go सं०--६५ | 
१६७, कौरारा खुदं 

Yo स्टे०-कौरारा (३० आई० ARO) 
zro खा०-तिलयानी | स्था०-पं. १६८४ 
बि० | प्र०--ठा० जापानसिंह जी | Ho— 
श्री लक्ष्मीनारायण सक्सेना | स० सं०-२० | 
सहा०--१० | ale आ०--६६॥)| | पु० 
सं०--४२ | प्रचारक - श्री गोविन्द वर्मा । 
१६८, कुसमरा सिटी 

Yo स्टे०--भोगांब | डा? खा०-कुस- 
मरा | स्था०-३० सितम्बर सन्‌ १६३१ ३. | 
प्र० Ho -दीपसिंह जी |  म॑०--श्यामसुन्दर 
लाल जी | स० सं०--१६ | सह।०--५ | 
वा०झा०--१३१।-) | सम्पत्ति--5॥)₹ 
qro | qo सं०--१५० | का०--अकाल व्‌ 
संक्रामक रोगों में सेवा की गई, वेद प्रचार, 


२८१ 


खा० रे ६ 
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झायं डाइरेक्टरी 
शुद्धि व ग्राम प्रचार । २१३, बेरी 
शेष आर्यसमाज To Roq डा०खा०-मारहरा | स्था०- 


: १६६ मैनपुरी, २००. गढ्या. छिन- 
कोरी डा०बेषेर, २०१,सिरसागंज, २०२. 
उरावर डा० मदनपुर, २०३. FAT, २०४ 
सक्खनपुर, २०५. भोगाँव, २०६. इला- 
ata डा० कुसमरा, २०७. घिरोर, २०८ 
सोधरा डा? सिरसागंज, २०६. केसरी 
डा०.मदनपुर, २१०. जसराना, २११. 
शाहजहांपुर डा० घिरोर | 

. जिला एटा 
२१२, एटा 
Yo स्टे०--कासगंज | डा० खा०-- 
स्वयम्‌ । स्था७--सन्‌ १८८५ Fo | प्र०-- 
बाबू किशोरीलाल जी | मं०-श्री छेल बिहारी 
लाल जी | स० सं०--४० | संहा०-५० | 
बा० आ०-२२७ २० । सम्पत्ति-६ दुकाने 
aK एक कमरा | पु० सं८-२५० | का०- 
३ मुसल्मानों को शुद्ध किया गया | 


प स्य स पर्व ति ता LT 0००० 


Fj - Uj mamo sees त १०००० ‘remem 
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LAHORE. 
in the interest of 


YOUR CHILDREN 


Bomme ammes amme v mmeo mman e o ammo o amn s mano s maaa s mnes maa, 


१९१२ ६० | प्र०-श्री कंचनसिहंजी | Ho- 
श्रीरानाराम वर्मा | स० सं०-१३ | सहा ०- 
4 | alo आ०-२०) Fo ॥ सम्पत्ति-आर्य 
समाज मन्दिर | Jo सं०--३५ | का०-- 
शुद्धि, हरिजनों में प्रचार, ग्राम प्रचार, जन- 


गणना के सम्बन्ध में प्रयत्न, आ० Fo स० 
(स-७) 

(५; 
शेष आयंसमाज-- 


८, ९१४. कासगंज, २१५. स्कोट, २१६. 
नरदौली, २१७. सराय अगहत, २१८. 
ऊँचागांब Slo जलेसर, २१६. बुलाको- 
नगर डा० अलीगंज, २२०. निधोली- 
कलां, २२१. जिटोली Sto पिलुआ, २२२ 
सिधावली sto मिरहचो, २२३. मोहन- 
पुर, २२४. अलीगंज, २२५. राजाकारास- 
पुर, २२६. गंजडुडवारा, २२७. खी आयं 


समाज कासगंज | 
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आय ढाइरेक्टरी 


जिला बरेली 
२२८, AMAT 
to स्टे०-तर्शांतगंज So खा०-गेनी | 
स्थ,८-सन्‌ १८६५ Fo | प्र -श्री कन्द्ीलाल 
जी, मं०-श्री हरप्रसाद जी | सहा०-१ । स० 
सं८-१५ | सम्प<--५००) का AAAA 
मन्दिर | go छं०--१० | 
२२६, नवाबगंज 
Yo रटे०--विजौरांल्या (ARo Ho 
आर० ) स्था०--माचे सन्‌ १६२३ ६०। 
प्र०--श्री रामसहाय जी, म०--श्री जानकी- 
प्रसाद जी | स० सं०--६ | yo सं०--२ | 
२३०, श्रायस्त्री समाज YS बरेली 
स्थ,०-सन्‌ १६०६ ई०] 5०--चरद्र- 
मुखी जी, मन्त्री--विद्यावती जी.। ao सं०- 
३३ | सह॥०--१ | Ro आ०--३२) | 
२३१, भूड़ बरेली 
- रे० स्टे० व डा० खा०-स्वयम्‌ | स्था०- 
सन्‌ १६०१ ई०.).प्र०-डा० फुन्दनलाल जी 
एम? lo, मं०--श्री रामप्रसाद जी, रू० 
सं०-४१.। सहा०--४२। Tio. अ,०-- 
८२६) र० |. सम्प०-१ 0000) रु० | पु० 
सं०--२००। कार्य-चिकित्सा, वेद-प्रचार | 
संस्था--क० To (छा०-४५०), आ० Fo 
ae (स०-५०), आ० बी० Zo (स०-३०) | 
शेष आयंसमाज-- - 
२३२. बरेली; २३३ अहमदाबाद 


Slo Gaya, २३४. आंवला, २३५. शिव- 
पुरी डा० टिसुआ, २३६. जंकशन बरेली, 
२३७, राजपुरकलां डा० गैनी, २३८. सर- 
दारनगर Slo भमोरा, २३६. रतना 
Blo संथल, २४०, गुड़गांवाँ २४१. जगत- 
पुर Slo पुरानाशहर बरेली, २४२, 
कुत्तरा डा० भिटोरा, २४३. फरीद- 
पुर, २४४. घन्तिया डा० भिटोरा, २४५. 
खड़ारामनगर डा० दौरनियां २४६. 
चठिया, २४७. magtanan बरेली, 
२४८. क्योलडिया gio अटगाचांदपुर, 
२६६. शरीपुर Slo सदरवाजार, . २५०. 
दिपीचरा Slo भमोरा २५१: बहेड़ी | 
जिला बिजनौर 

२५२, इस्माईलपुर रु 

Xo स्टे० - चांदपुर, डा० खा०-चांद- 
पुर स्याऊ । ।था०-१ ग्रप्रेल-सन्‌ १६३२ ई०-। 
प्र० श्री बलवीरसिंह जी | म०--रधुनन्दन 
प्रसाद जी | Ao सं०--२० | सहा०--३ | 
सम्प०--समाज मन्दिर । पु० सं० ug | 
का० जावेद तथा ग्राम प्रचार किया गया l 
२५३.-सेन्दार ip ido 

Yo स्टे०---चांदपुर स्याऊ, Zio ख।०- 
चाँदपुर । रथा८--मार्च सनू १६०२ Fo | 
प्र०-: श्री हरगुलालसिंह्‌- ` जी, ' मं श्री 
रामस्वरूप जी | Ro gog p सहा०”+ 
४ | १९० आओआ०--१४८७-४॥ सम्प० = 


vS? 
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आये डाइरेक्टरी 


समाज मन्दिर (ला०--१४०० रु०) अन्य 
१५३) । go सं०-- १०५४ | का०-अ्रन्तर्जा- 
तीय बिबाह २। दलितों में विशेष प्रचार | 
२४४, भोजपुर-बरमपुर 
Yo स्टे०- मुग्रज्जमपुरनरायण, डा? 
खा०-बरमपुर | स्थ०--१३ जून सन्‌ १६" 
१५ ६० । प्रं-हरगोंविन्दर्सिह जी, मं०-उर्म- 
गूलालजी ara “भिषग भूषण” | स० स०- 
२४। सहा४-११॥। बा० आ०-१७००) | 
सम्प०--३०६-)॥ । FO सं०--२५० | 
संस्था- वैदिक कन्या पाठशाला, ग्रा० वी० 
go (स०--११) | 
२५५, हल्दोर 
Yo रटे०-बिजनौर, Slo खा०-स्वयम्‌ । 
प्र--ला० डालचन्द डी, मं०--मा० शिव- 
राजसिंह जी | स० सं०--३० | सह।०-- 
२ | वा० झआ०--४४००)॥ | Jo सं०-- 
१०८ | 
२४६, नजीबाबाद 
Yo स्टे०व Slo खा०-स्वयम्‌ | स्था०- 
२३ जून सन्‌ १८९१ ई० । प्रधान-श्रीचंद 
जी, सं०-श्री घीरजसिइजी | qo सं०-३३। 
सहा०-१ | बा० आा०-३००) | सम्प०- 
समाज मन्दिर (ला०-२५००० Fo), मकान 
साहनपुर में (ला०-१००० २०) | पु० सं०- 
५०० | का०--५ शुद्धियाँ। संस्था--ग्राय 
क० पाठशाला (छा०--२४०), अआ० Fo 


ao (स०-२०), आ० वी० zo (स०-४०) | 
२५७, शेरकोट 

Yo स्टे०--घामपुर, Slo खा०- शेर- 
कोट | स्था०-चेत्रशुदि १ Go १६४० वि० | 
yo-yo प्यारेलालजी, मं०---पं० परमानन्द 
जी ग्रार्यमुसाफिर | ATO अ।०-१४६५॥॥=) । 
सम्प०--२ आर्य मन्दिर, दो गाँव (मूल्य 
२५० ०) । प० सं०-४५। प्रचारक--पं० 
परमानन्दजी | का०-नित्य हवन, मेलांप्रचार 
व १ श्रन्तर्जातीय विवाह। 

२५८, स्योहारा 

Yo Wo व डा०खा०-स्वयम्‌ | स्था०- 
सन्‌ १८६० fo | ग्र०-श्री चौ” देवदत्त जी 
रईस | मं०--चौ० दिग्विजयसिंह जी रईस | 
ao gongo | Flo Blo—yoo) Ho | 
सम्प०--समोज मन्दिर ( अपूर्णं ) | 
शेष आर्यसमाज-- 

२५६ बिजनौर, २६० Tas, २६१. 
नगीना, २६२. बढापुर, २६३. चांदपुर | 
२६४. नांगल, २६४. पुरैनी, २६६. अस्करी 
पुर, २६७. धामपुर, २५८. कीरतपुर, 
२६६. मुहम्मदपुर देवमल, २७०. भागु- 
बाला Slo नांगल, २०१. आयं STANT 
बिजनौर मण्डल डा? पुरैनी, २७२. महः 
मुदपुर डा? सहसपुर, २७३. नहटौर, 
२७४. गजरोला Slo मोहम्मदपुर, २७४. 
आये स्री समाज नजीबाबाद, २७६. 


२८४ 
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A डाइरेक्टरी 


and खी समाज बिजनौर, २७७. रोह 
बर, २४प.जटपुरा ड।० महावतपुर | 
जि० बदायू 

२७६, बदायू 

Yo Wo व डा० खा८-स्वयम | स्था०- 
जुलाई सन्‌ १८६६ ६० | प्रण्साश्री रानबद्दाः 
दुर जी, मं०- श्री धर्मपाल जी विद्यालंकार | 
ao सं०--६१ | सम्पत्ति- २ २ आये समाज 
मन्दिर तथा २०००)२० | go सं०-२४०० | 
का० -वेद्‌ प्रचार, ग्राम प्रचार, pleat, 
विधवा विवाह तथा संस्कार आदि । संस्था- 
१. पार्वती पाठशाला (gro — ३५०) ्रा० 
He ao ( स०--५० ), श्री जयनारायण 
वाचनालय (१५ समाचार पत्र), पुरोहित -१। 
२८०, इस्लामनगर 

Yo स्टे०-जंहूजोई | Slo खा०-स्वयम्‌। 
स्था८-सन्‌ १८६० ई०। प्र०-ठ० हेतसिंह 
जी | मं०-ला० रामनरायण जी | २ ० go- 
२२ | सहा०-१० | वा०आ८-१२३१॥)॥। 
सम्प०--समाज मन्दिर ५०००), दो मकान 
जिनमें कन्यापाठशाला है ५०००) | जायदाद्‌ 
ग्राम उठेला (आय १००२० वाषिक, अनु- 
मानिक मूल्य ३००० Fo) ,पु० सं०-७०० | 
'उपदेशक-'१ श्रवेतनिक | का०- वेदप्रचार, 
दलितोद्वार, आभ प्रचार, ग्रन्तर्जातीय विधवा- 
विवाहहुए | GEA कन्या पाठशाला 


२८१, गयाँ 

रे० स्टे०-जबराला | डा०खा०-स्वयम | 
स्था०-१० जनवरी सन्‌ १६३५. Fo | प्र०-श्री 
रघुनन्दनसहाय जी | मं०--"श्री gazia 
मिश्र | स० सं०-३० | सहा ---५० | वा० 
ख्रा०-२५०) eo | सम्पत्ति--जमीन | Jo 
Ho-2o | HAEA पाठशाला (छा०- 
३० ) । कार्य- शुद्धि तथा वेद प्रचार | 
२८२, देहगत 

प्र—श्री मु शीलाल जी बजाज | Ho— 
कविराज धर्मपाल पाण्डेय | 
शेप आयंसमाज-- 

२८३. दातागंज, २८४. उमियानी, 
२८५. बिलसी, २८६. बिसौली, २८७. 
हरफरी Slo Tat, २८८. रिसौली डा० 
सिरसौली, २८६ मुढ़िया धुरेकी; २६०. 
सहसवान, २६१. सोरहा Slo करियामई 
२६२. जिला आय उपसभा उमियानी; 
२६३. पूर्वी नगला Slo AUF, २६४. 
बराही डा० सबलपुर, ६६४. सिठीली 
Slo इरलामनगर | 

जिला मुरादाबाद 
२६६, मुरादाबाद 

Yo WoT go खा०-- स्वयम्‌ | 
रथा०-१८७६ $o प्र०-बा० बेजनाथ जी | 
मं०- वैद्य आत्मस्वरूप जी आयुर्वेद शिरो- 


(छा०-१००); आ० Fo सभा (स०-१५)॥ मणि। स० स०--२५ | वाट आ०-८२) 
२८५ 
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सस्प०-समाज मन्दिर (लागत-५००० go), 
एक मकान (ला०--३० ०२०) go सं०-- 
१५२४ । संस्था०--आये कुमार सभा, We 
बीर दल (स०--४३) | का०--साधारण 
प्रचार, जनगणना | 
२६७, चन्दौसी 

Yo Wo व डा? खा०--चन्दौती | 
स्था०--सितम्बर सन्‌ १८८५ Fo | Fo— 
जगदेवप्रसादजी एम. ए. बी. काम | मं८-श्री 
रामप्रसादजी | स० सं०-२८। सह।०-२२। 
२२बा० 'ग्ा०-१६७२॥॥)॥ | सम्प०-समान 
मन्दिर (लागत-१५००० go) तथा AA 
१०००) | पु० सं-४५८। कार्य-श्रक्रूतों 
में प्रचार, ४ शुद्धि, ग्राम-प्रचार | 


२४८, कांठ (मुरादाबाद) 

Yo Wo ब डा०खा०-खयम्‌। स्था०- 
सन्‌ १६१२ Lo | प्र०--जला० तोताराम जी। 
मंत्री--ला० बालमुकुन्द जी । Bo सं०-- 
२७ | सहा०--७ | Alo अ।०-१५० Fo | 
सम्प०-सन्दिर | go सं०-२४५० | का०- 
प्रचार ग्रामों में, अन्तर्जातीय विवाह इत्यादि । 
संस्था- र्य कुमार सभा | 
२६६, अमरोहा 
। Re eq ड।०खा०-सयम्‌ | स्था०- 
१९ अक्टूबर सन्‌ १६.०२ Fo | प्र०-श्रीराम- 
स्वरूप जी | मं०-सुशीलेन्द्र ज़ी। €० स०- 
२४। सहा0-05॥ . सम्प००:१५४६८।-) 


लागत का समाज मन्दिर | काये-य्रार्य पाठ- 
शाला; आय ग्रौषधालय स्थापित होनेकी आशा 
जिसके लिए स्थान व ५००) २० वार्षिक 
आमदनी की जायदाद है | 
३००, सरायतरीन हयातनगर 

to स्टे०--सम्भल या हातिमसराय | 
Slo खा०-सरायतरीन | स्था०-श्रप्रेल सन्‌ 
१६१३ ३० | प्र०--श्री बाबू शिवचन्द्र जी 
आये | मं०-श्री मित्रानन्द मुख्तार सि० भू० | 
स० स०-१८ | सहा०-२० | वा० आ०- 
२००) र० | सम्प०-दो गांव (आय लग- 
भग १५० २०) | Go सं८-३५० | संस्था- 
श्रा. कु. स. व स्री समाज | का८--प्रधान 
जी ने वेद भाष्यके लिए १५००० रु० नकद 
प्रतिनिधि सभा को दिए। | 


३०१, बृहजोई 

Ro Wo व ड।०खा०-स्वयम्‌ | स्था०- 
१९११ ३० | प्र०--श्री रमाशंकर जी हेड 
मास्टर | म॑०--श्री सत्यव्रत जी आ्रायुर्वद शिरो- 
मणि | स० सं०--५५ | सहा ०--२१ | 
Flo आ०--५६२:) | सम्प०- ४०० ०) 
२० | go सं०--३२० (मू० १६६॥-)॥ | 
काय - मेलों पूर प्रचार, वैदिक प्रचार, मुफ्त 
औषधी वितरण | 
३०२, सुरजननगर 

to स्टे०--स्योह्मारा | डा० खा०-स्वयम्‌ 
प्०--डा० हरिदत्त जी | .मं०--श्री प्रवीण 


२7% 
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सिंहजी | Ao सं०--२० | सहा०-२ | Jo 
सं०--६८ | 


३०३, फतहपुर ब्रिशनोई 


To स्टे०--हकीमपुर | डा० खा०-- 
अगवानपुर | रथा०-माच सन्‌ १९३६ Fo | 
प्र०--श्री रामस्वरूपसिंह जी | मं०-श्री जग- 
दीश शरण | ao सं०-२० | सहा०-२० | 
सम्प०-४०) २० | go सं०-४० | कार्य- 
ग्राम प्रचार | 


३०४, सम्भल 

रे० र्टे०--सम्मल-हातिमसराय | 
खा०--स्वयम्‌ | स्था०--सन्‌ १८६५ ई० | 
प्र०--पं० शिवचरण जी जेतली | मं०-श्री 
बनवारीलाल वर्मा | स० सं०-३१ | सहा०- 
२४ | बा० आ०--३१५॥2)॥ | सम्प०- 
समाज मन्दिर ( ला? १६००० २० ) | Yo 
सं०--१२५ (मू०--२५० zo) | 


Bro 


३०४, भटपुरा 
Yo स्टे०--सम्मल-हातिमसराय | Slo 
खा०-असमोली | स्था०-सन्‌ १६२४ Ze | 
प्र०--श्री लेखराम नम्बरदार | मं०--श्री 
: रामदेव शास्त्री, स० सं०-६ | सहा० १३ | 
वा.आ. ४२॥), समा०--६०) & | काय- 
जन्मना जाति तोड़कर विवाह | प्रचारक 
प्रधान, मंत्री, व स्वामी असृतानन्दनी (अवे- 
तनिक ( उपदेशक ) । 


शेष आर्य समाज-- 


३०६. टाँडाश्रक्रजल, डा० सुरजन- 
नगर,३०७. सिरसी, 305. गंज मुरादा- 
बाद, ३०६. अगवानपुर, ३१०, सहसपुर 
बिलारी डा. बिलारी, ३११. हसनपुर 
३१२. मण्डी धनौरा, ३१३. ठाकुर द्वारा, 
३१४. अदलपुर सालारपुर, Slo बिलारी, 
३१५. मसेर्बा Slo कुन्दरखी, ३१६. जिला, 


_ आये उपसभा मुरादाबाद | 


जिला शाहजहाँपुर 

३१७, तिलहर 

रे? स्टेट व Blo खा०-खास | स्था०- 
सन्‌ १८६७ ई० | प्र०--श्री गोकलप्रसादजी 
रईस व चेयरमेन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड | मं०--श्री 
लक्ष्मीनारायण जी आये | स० सं०--२७ | 
सहा०-४५ | Alo अआ०-२००।-) | 
सम्प०--जमीन व AAI मन्दिर | 
go सं०--१७१। का०--२ शुद्धियाँ, ६ 
कोरी अछूतों का समाज में प्रवेश | 


३१८, खुदागंज 

Yo स्टे०-मीरानपुर कटरा । डा०खा०- 
स्वयम्‌ | स्था०--पन्‌ १६०२ Fo | प्र 
श्री रामबिलास जी | मं०-श्री लाला राघेलाल 
afl | स० सं०--१६। सहा०--४ | वा? 
आा०-१७५)। सम्प०-३५००) | पु० सं०- 
६५ | 


२८७ 
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३१६, जलालाबाद 
Yo स्टे०- शाहनहांपुर | Elo खा०- 
स्वयं | प्र०--श्री जानकीप्रसाद जी मुखतार | 
मं०- श्री ब्रजलाल जी | स० सं०-- १६ | 
सहा०--१६ | पु० सं०--१०० | 
शेष ग्रायेसमाज-- 
८7 ३२०. शाहजहांपुर, ३२१. पुवायां. 
३२२. ठकियाबराह डा० ढकियारथा, 
३२३. बिलन्दपुर गद्दीपुर डा? सिघौली, 
३२४. आये स्री समाज शाहजहांपुर, 
३२५. शहजापुर Slo सेहरामऊ दक्षिणी, 
३२६. जगतियापुर डा० जैतीपुर । 


सिर 


| 


टेलीफून 5398 


राम रिछपालमल घासीराम 


आयने मर्चेट्स 
होज़ काजी देहली 


ana i 
राजगद्दी कानपुर 


| जिला पीलीभीत 


३२७, पूरनपुर 


Yo स्टे ब डा० खा०-स्वयम्‌ | 
स्था०-सन्‌ १६०१ $o । प्रव्मेश्री RAM- 
सिंह | मं०-श्री रामबह्यादुरजी मुखतार | स० 
सं०-३१ | सहा०-= | सम्प०-चल ३००) 
अचल ६०००) | Jo सं०-३६० | का०— 
वेद प्रचार, ४ शुद्धियां, दो विधवा विवाह | 
शेष आयसमाज 

३२८. पीलीभीत, २२६. बीसलपूर, 
३३०, घुघचिद्दाई, ३३१. जहानाबाद, 
३३२. aT, Slo बीसलपुर, ३३३ 
आये स्री समाज पीली भीत | 


तार का पता BEAMS 


यदि आप स्वतंत्र होना चाहते हैं तो अपने देश का बना हुआ 


स्वदेशी लोहा खरीदें | 


गार्ड, रेल, कलईदार नालीदार काली चादर, ईगल, AT, गोल सरिया, 
लोहे के काले पाइप ( मोरी के लिए ), और अन्य इर प्रकार का मकान आदि बनाने 
का लोहे का सामान हमारे यहाँ से किफायत से मिलता है । 


डीलजे आफ 
दी टाटा आयने एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, 
मेनेजर 


राम रिह्वपालमल घासीराम लोहिये, होज़ काजी, देहली १५ 
iE | 


` २८८ 
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^~ जिला कानपुर 
२३४, अकबुर 
Yo स्टे०--रुरा (ई. त्रा. आर.) लाल- 
पुरं (जी. आई. पी.) | Sto खा०--स्वयम्‌ | 
स्था०-१६०२३, | प्र०-म० लक्ष्मीनारायण | 


*मं०--म० बृन्द्राबन जी | Wo सं०-१४ | 


सहा०--२ | alo आ०>-२५६॥-)। । 
सस्प०--एक मकान (मूल्य ५०० रु०) तथा 
१॥ बीघा भूमि (मूल्य ५० २०) | Go सं०- 
१५६ | का?--साधारण | 
३३५, बिल्होर : 

Yo स्टे० व Slo खा०-स्वयम्‌ | स्था०- 
Ho १८७२ Ào | Hoa प्रयागनारायण : 
द्विवेदी | Hoel रामलाल शर्मा | Ae 
सं०.११॥ वा० 'या०--८१॥-)। का०- 


* वेद प्रचार, दलितोद्वार, तथा. ग्राम प्रचार | 


३१६, MUR ( कानपुर ) 

२० Roq Tio खा०--कानपुर | 
स्था०-२६ जनवरी सन्‌ १६३४ Fo | प्र०- 
पं०-विश्वम्भरनाथ जी | मं ०--श्री रामचन्द्र 
एम ०-ए.०; एल० टी० | स० सं०-२७ | 
सहा[०--५ | Alo: आ०--५६३।॥%)॥ । 
सम्प०--अ्रधतना समाज मन्दिर | का०- 
वेद Ta, परिवार कथा, २६ संस्कार; ४ 
विधवा विवाह । 
शेष आयं समा ज-- 

= ३३७: कानपुर, ३२८. मूँसा नगर - 


३३६. fray, ३४०. atai, डा० चोवे- 
पुर, ३४१. नवाबगंज, २४२, रेल बाजार 
कानपुर, ३४३. भीमक, ३४४. कुली 
बाजार कानपुर, ३४५. रामनगर, डा० 
मधना, ३४६. जिला आयं उपसभा 
कानपुर | | 
«~~जिला फतहपुर : 

३४७. फतेहपुर 

Yodo q डा० खा८-स्वयम्‌ | स्था०- 
सन्‌ १९०२८ Fo | प्र०--श्री उमाशंकर जो 
वकील | मं०--श्री केशव शरण जी वकील | 
सम्प०+समाज मन्दिर | Jo सं०-१००० | 
संस्था०--श्रायेवीर दल ga इतिहा स-- 
qoma जी, To रामचन्द्र जी, Go शिव 
शर्मा जी; Go दुनीचन्द्र जी व स्वामी विज्ञान 
भिल्नुजी ने ईसाई-मुसलमानों से शास्त्र थे किये । 
सन्‌ १६२५ व १६२६ में नगर कीर्तन पर 
ग्राक्रमण हुआ, जिसका मुकाविला किया गया, 
कार्य- शुद्धि, दै०-स० में १५०० hog १२ 
सत्याग्रही (ea | 


३४८, बिन्दको 

Yo स्टे०-ब्रिन्दकी रोड़ | डा० खा०- 
बिन्दकी | स्था०--सन्‌ १६०८ ३० | Fo— 
do शिवदत्त जी | मं०-ला० बचईलीले जी । 
Ao सं०=६१ सह०-१००। वा० Mo- 
२५०) | पुण सं०-१३४। का०-- 
ग्रामः प्रचार | 


आ० ३७ AFRE 
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JJa विषहर 


४२० स्टे०-खागा (है. श्री. आर.) | Sle 
खा०-हथगाँव | स्था०--फाल्गुन सं? १९८२ 


Pye प्रे०-_श्री महावीर स्वामी | मं०- श्री 


अवधराम जी। स० सं०-४६। वा? आ०- 
११५।।४)॥ । go सं०-४५६ | का०--बाल 
विवाह और मद्य-मांस का अवरोध, अछूतो- 
द्वार । 
शेष आये समाज-- 
३५०. बहुआ, २५१. अजु नपुर गढा 
gio किशनपुर, ३५२. जहानाबाद sic 


कोड़ा जहानाबाद, ३५३. BMT, ३५४. ` 


अमौली, ३५५. असोथर, ३५६, सौरा कलां 


+ Blo हुसनगांज, ३५७. शाह, ३५८. खगा, 
Aye. मिमौर डा० गाजीपुर, ३६०. - 


गाज़ीपुर, ३६१. अलीपुर भादर slo 
"गोती, ३६२. लमेहटा डा० गाजीपुर, 


३६३८ गोराकलां, ३६४. हथगांव, ३६५. 
genia, ३६६. रमबां, ३६७. बिरुई, 


३६८. रेल बाजार फतहपुर | 


अन्तिम पांच का आ०प्र० सभा से सम्बन्ध : 
' Slo खा०-कटरा | स्था०-सितम्बर १६०१ 


| ॥ई० | प्र०-म° प्रभुदयालं जी आयं । Ho— 


नहीं है 1 
$: जिला इटावा 
३६8. श्रौरेया 
= रे० स्टे०-फफुंद | Slo खा०-खयम्‌ | 
qo रामसेवक जी मिश्र । मं०- रामकरन 
जी। स० सं०-२१। सहा०-६६। सम्प०- 


समाज मन्दिर भूमि मय खत्तियाँ ८; १ पुख्ता 
कुंआ | पु? सं०--८७, (मूल्य ८२ Fe 
६ ० ६ पाई | का०-वेद . प्रचार, दलितो- 
द्वार, २ पुनर्विवाह तथा १ मुण्डन संस्कार | 


३७०, अजीतमल 

Yo स्टे०--फफूंद या इटावा | डा? 
खा०--स्वयम्‌ | स्था०--चेत्र कृष्ण २ सं० 
१६५६ वि०। प्र०- म» रामकृष्ण श्यं | 
मं०>-म० गोविन्दराम जी | स० सं०-१४ | 
बा० आ०--४०) | सम्पंत्ति-४०००) 
लागत का मन्दिर | go सं०-२५० | कार्य- 
साधरण वेद प्रचार-। 
शेष श्रायं समाज-- 
३७१. इटाबा, ३७२. जसवस्तनगर, ३७३. 
लहरापुर डा० सहायल, ३७४, भरथना, 
३७५. बकेवर, ३७६. बेला, ३७७. पाली 
Ge, ३७८. मल्होसी | 

जिला इलाहाबाद 

२७:, इलाहाबाद (कटरा) 

Yo स्टे०-प्रयाग ( ई० अआ० आर० ) 


मनोहरलाल जी | Go सं०-५४ | सहा०- 
६६ । सम्प०--समाज मन्दिर | go सं०-- 
५०० | का०-उपदेशक १, भजनीक १, ATA- 
सभा प्रयाग द्वारा नगर तथा ग्राम प्रचार का 


"करयं कया ज्ञाता है ।.समाज अपनी आय का 
२६० ; 3 
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चतुर्थाश उक्त सभा को प्रचारार्थ देता है | 
४ शुद्धियां को गई | 
३८०, कीटगंज प्रयाग 

to स्टे०-इलाहाबाद Ho | डा. खा.- 
कीटगंज | स्था८-सन्‌ १६१० Fo | ५ ०-श्री 
बल्देव प्रसाद जी.। मं०-शिवदत्त जी शर्मा | 
स० सं०--२७ | सह[०--१४ | Jo सं०- 
५०० | का०--प्रयाग आर्य सभा के अन्त- 
गंत नगर प्रचार में सहायता दी जाती है । 
शुद्धि कराई जाती है | Bro वी० द्‌० मुद्टी- 
गंज (स०-२५) आ कु. सभा (स०-२०) | 
शेष आर्य समाज-८ 

३८१. चौक इलाह।बाद, २८२. रानी 
मण्डी, ३८३. जिला आये उपसभा प्रमाग 
३८४. आर्य खी समाज अत्तर सूय्या इला. 
ह।बाद्‌ । ३८५- फतेहपुर कायर्थान Sto 
मेंड।रा | 

Rio He खाबाद 


३८६, फरु खाबाद 

Jo Wo -फरु खाबाद जंकशन | Be 
खा८-स्वयम्‌ | स्थ।०-सन्‌ १८७६ ई० | ५०- 
शिवनारायण जी anata | सं०--श्री कृष्ण 
दत्त जी वकील.।-स? सं०--६३ agl- 
७49 |-बा००झा०-३१२२॥”)८ पाई । पु० 
खं०--१४०० (Ho १५०० ₹०)। संस्था- 
कन्या पाठशाला दाई स्कूल, (छा०--२०६) 
कार्य २ शुद्धि, है० स० में १५०॥)॥ व्यय 


किया | सम्प०- समाज मन्दिर ( ला०-- 
१०००० go ), पाठशाला भवन ( ला०-- 
२२००० Ro’) स्थिर कोष २६६०० Go} 
३८७, fat 

to स्टे०-कन्नोज | Slo खा०-स्वयम्‌। 
स्थः०-३१ दिसम्बर सन्‌ १६३३ Fo | go- 
डा० सदानन्द जी तिवारी | मं०--पं०' जग- 
दीशचन्द्र जी आर्य | स० सं०-१८ | बा० 
आ०--२०॥) | सम्प०--२०) चल। 
go सं०--२५ | का०--ट्रैंक्ट बंटवाये.गये 
प्रचार तथा आये समाज का प्रचार | 
शेष आय सम्ताज-- 


४ ३८८, पिलखना Slo मेरापुर, ASE. 


भोक्षेपुर, ३६०. कन्नौज, ३६१, जल्लाला- 
बाद, २६२. तेरा जाकट, ३६३. जरपुरा- 
पुर, २६४. रसीदाबाद Slo सिकन्दरपुर 
३६५. सीढेचकड़पुर.डा० अली ग्रढ़, ३६६ 
नीमकरोढी Slo तालप्राम. . ३६७, ताल- 
प्राम, ३६८. सिरौली Slo मुहम्मदपुर, 
३६६. कमालगंज, Yoo. 'अनोगी,. डा? 
जलालाबाद, ४०१. कायमगञ्ज, ४०२. 
glag, ४०३. ञ्योंता sio खिमसेपुरं, 
2०४, MAT ड० खैरनगर, ' ४०५. 
रम्पुरा डा० फतेहृगढ, ४०६. ठठिया | 
जि० wet 

४०७, भासी Wate 

Yo स्टे० व Slo खा०-स्वयम्‌। स्था०- 
१५ दिसम्बर १८८४ ŝo | ५०> फग्गु- 


REL 
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मल जी | मं०--श्री अजुध्याल्ाल जी चौरा- 
सिया | स० सं०--४३ | सहा०--४२ | 
qlo झा०--१६५॥₹) | सम्प्‌०--समाज 
मन्दिर (ला०-२०००० र०) और १००० स. 
चल । पु० सं०-५८५ | कार्य--४ शुद्धियां 
१ अन्तर्जातीय विवाह | संस्था--ग्राये कन्या 
पाठशाला (छा०--5८०) आयं कुमार सभा | 


४०८, झाँसी (सीपरी बाजार) 

Yo स्टे०--भांसी | डा० खा०-सीपरी 
बाज़ार झांसी | स्था०-ग्रम्तूबर सम्‌ १६१२ 
३० | प्र०--ला ० लद्वाराम जी | सं०--श्री 
सोइनलाल जी आनन्द | स० dogs] 
सह।०=१०। वा? आ०--४१६॥०)॥ | 
सम्प०--चल ५००) २० और Aaa 
५००० go पु० सं०-२५० | को०--वेद 
प्रचार, ९ शुद्धि, ग्राम प्रंचार; ` जनगणना के 
संबंधमें प्रचार | संस्था--त्रा. क. पाठशाला 
(छा: १६०)। विशेष-भगर ada के मार्ग को 
पुलिस ने बदलना चाहा; परन्तु अन्त 'में 
सांधारण मांगे से निकला | 


४०६, मऊ रानीपुर | 

रे० स्टेट व डा? खा०-मऊ रानीपुर | 
स्था०--१५ AHA सन्‌ १६२५ Fo | प्र८- 
बाबू केदारनाथ जी | मं०--बाबू हरपसाद 
जी अग्रवाल | स०खं०-- ११ ॥सहूा०-३ | 
बा०आ[०-२०६।) । सम्प०-समाज मंदिर 
-(ला०-५००० go) पु० सं०-३० ` 


२६२ 


शेष आय समाज 

४१०. ललितपुर, ४११. नगरा, ४१२ 
सदर बाजार भासी | 

frat जालौन 

४१३. उर 

Yo स्टे०--उरई | डा० खा०-ध्वयम्‌। 
स्था०-जून सन्‌ १६१२६० | प्र०-जा० रमा 
शङ्कर जी। मं०--बा० श्रीधरंदयालु जी | 
स० सं०--११ | सहा०--२ | सम्प०-- 
समाज मन्दिर से संबन्धित ३ दुकाने हें तथा 
कुछ जमीन है जिसके द्वारा २०० २० वार्षिक 


_ आय हो जाती है । Go सं०-लंगभंग २००'। 


संस्था--डी. ए. वी. हाई स्कूल ( छात्र-- 
२४०५); आये कन्या हाई स्कूल ( छा०--- 
१३७ ) | का०-समय समय Wz az वित- 
रण किये जाते हैं | १ विवाह आर्य :विवाह 
एक्ट के अनुसार कराया गया | 
४१४, कालपी 
जिला बांदा 

४१५, बांदा 

to स्टे०-- व डा० खा०---बाँदा | 
प्र९--म्रानन्दीप्रसाद जी निगम सं०--श्री 
बालकृष्णजी। स०:सं०--५०।| सम्पत्ति- 


“समाज: मन्दिर | संस्था--ग्रा०- Fo gre 


('छा-०7४०० ), बुन्देलखंड अनाथालय; 
(प्र० सेठ बचालाल जी ) डी. 'ए. वी. स्कूल 
( मेनेजर : कुँवर हरप्रसाद जी वकील )। 
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दयानन्द. वाचनालय; ( संचालक-मुशी स्था०--सन्‌ १६२५ $0) प्र०- श्री गणः 


मथराप्रसाद जी ) Are कु० ae ( Yo—A पतिजी॥ मं०-श्री हरिशंकरजी । २.० सं०- 


बलवीरसिह जी ) | 
जिला हमीरपुर 

४१६. हमीरपुर, ४१७. राठ, ४१८, 

महोबा, ४१६. मुसकरा | 
जिला बनारस 

४२०, काशी (विश्वविद्यालय) 

रे०स्टे०-- बनारस केन्ट | डा? ख ०० 
विश्वविद्यालय | स्था०--सन्‌ १६१६ ई० | 
प्र gro राजबली, पांडे, मंत्री रमेशचन्द्र 
जौहरी, स० सं०-४० | विशेष--यह आर्य 
समाज विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का है । 
बि० बि» के शिक्षकगण व बाहर के विद्वानों 
के उपदेश होते हैं; साप्ताहिक अधिवेशन 
नियमपूर्वेक होते हैं | 
४२१, बनारस छावनी (APA 

२० स्टे०-- ब ड।० ख।०-बनास्सकेंट 
स्था०--नवस्बर सन्‌ १६२४ ३० |. प्र 
श्री सत्यनारायण लालजी, मं०-श्री कालिका 
प्रसादजी; HO Ho? | Galera | ale 
आ०--३६८॥४)॥ सम्प०--६००) | पु? 
सं०--१०० | का० वेदप्रचार १ शुद्धि, 
३ अनाथ बालकों की रक्षा), तीन faa 
अनाथालय भेजी गई | 
४२२. पुगलसराय 

Jo Wo— व डा? खा? स्वयम्‌ | 


२६२ 


३१ | सहा८-१० | वा० 10—334) 
सम्पत्ति--समाज मन्दिर बन रहा है । (व्यय 
१३०० ३०) go Ho १३१ । का+--सीमा 
प्रान्त व सिन्ध के पीड़ितों को सहायता । 
मेलो में प्रचार । १ ग्रन्तर्जातीयं विवाह | 
शेष आर्यसमाज-- 

४२३. बनारस | ४२४. शिवपुर | 
४०४. सुन।रपुरा डा० शिवाला | 

जिला मिर्जापुर 

४२६, मिर्नापुर 

Yo we व gio खा” मिर्जापुर (३० 
Blo) स्था०-सन १८६४ ई० | -०-बरा० 
मुरलीधरजी श्रीवाघ्तव | मं०--ब।० लक्ष्मण 
दासजी | स० सं-१८। सहा ०--३० | 
qio आ० ४३।)॥ | सम्प०-मन्दिर समाज 
(झाः Ho qro भवन सहित) go सं०-- 
४२७ | कार्य-साधारण) बाल विवाह निषेध 
कमेटी द्वारा | go ४०० । संस्था--१ आर्य 
कन्या पाठशाला (छा०-२००) २ आर्य- 
समाज श्रनाथालय (स--११) | 


४२७ qafa 

Yo स्टे०--डगमगपुर (२ मील) FAK 
(मील) ड।०ख।०-सीखड़ (GAR) | प्रश 
श्री स्वामी अभयानन्द 'जी सरस्वती | मं०-श्री 
{o सूर्यदत्तजी AI | Wo Mozy | 
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सह।०--११। बा०झा०-४२) l सम्प० 
३००) | go सं०=२५० | का०-पाधारण 
प्रचार हिन्दू रक्षा इत्यादि । प्रचारक--२ 
उपदेशक, १ भजनीक । 
शेष ग्रायसमाज 
४२८, रामगढ़ डा० सीखड़, ४२६, 
बगही डा० चुनार, ४३०. मगरहां डा० 
सीखड़, ४३१. चुनार | 
४३२ गोगा बाजार 
Yo स्टे०-गानीपुर सिटी । डा० खा०- 
पीरनगर (गाजीपुर) स्था०--जनवरी सन्‌ 
१६२७ Fo | प्र०-सूर्यनारायणजी | मं०-- 
लक्ष्मीप्रसाद्‌ नी, स० सं०--६ सहा०. | 
सम्प०-श्रार्यसमाज मन्दिर | g» सं०-१०० 
का०-प्रामों में वेदप्रचार शनिवार को होता 
हे । उपदेशक--१ श्रवेतनिक | 
शेष आयसमाज 
४३३. गाजीपुर, ४३५. दिलादार 
नगर, ४३४. बहरियाबाद, ४३६. मोह- 
म्मदाबाद, ४३७. सैदपुर | 
जिला बलिया 
४२८, बलिया 
Xe स्टे०--बलिया (बी. एन. डब्लू ) 
Sle खा०--खयम्‌ । स्था०- नवम्बर सन्‌ 
१९१३ fo । प्र०--श्री कन्हैयालाल जी । 


“मं०--भ्री जमनाप्रसाद- गुप्त। ao सं०--- 


२६। सहा०---१० | lo आ०-४८५॥)। 


'सम्प०--्रायेतमाज मन्दिर ( ला० लगभग 


२६४ 


६०००) | पु० सं०--२५० | का०--मेलों 
में प्रचार, अछूतोद्धार शुद्धि आदि | संस्था- 
Alo Fo Fo ( सदस्य-२० ), आ० वी» 
zo (go ३५ ) | 
४३६, सिकन्दरपुर 

रे स्टे०-बिल्थरा रोड ( बी० एन० 
डब्लू ) | डा? खा०--स्वयम्‌ | स्था०--८ 
जून सन्‌ १९२५ Fo । प्र० 
जी | Homso बेजनाथप्रसाद जी । स० 


श्री शंकरदत्त 


सं०--२६ | सह[०--७ । qio आ०— 
२५०) Fo | 
शेष आयंसमाज-- 

४४०. रसडा, ४४१. खरसँडा डा० 
जिगिरसंड, ४४२. रतसंड, ४४३. सीयर 
डा० विलथरारोड, ४४४, रेबत!, ४४५. 
गड़वार, ४४६. जिला आय॑ उपसभा 
बलिया | 

~° जिला जौनपुर 

४४७ जौनपुर; ४४८: मछली शहर, 
४४६ केराकत, ४५०, शाहगंज, ४५१, 
खेतासर।य, ४५२. चौक जौनपुर | 

जिला गोरखपुर 
४५३, गोरखपुर > 

Xo Wo व डा०खा०-स्वयम्‌। स्था०- 
अक्टूबर सन्‌ १८६८ ३० | प्र०-श्रीहोतीलाल 
जी । मं--श्री बालकृष्ण जी | स० सं०- 
१८९ | ATO आ०-१६ २८।०)॥ | सम्प०> 
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Da 


SET “नाना 


HAT ११०००) ग्रौर चल १०९००) | 
go सं०-३००० | काय-वेद-प्रंचार, शुद्धि 
तथा दलितोद्धार। संस्था-आर्य कन्या पाठ- 
शाला (कक्षा ८ तक, छा०-१५९ ) | 
४५४. गोरखपुर (नगर) 

रे० Roq gio खा०-स्वयम्‌ | स्था०- 
१९ दिसम्बर सन्‌ १६३८ ई० | प्र८-श्री बा० 
हृदयनारायण जी | Ao सं०-६१ | सहा०- 
४४, बा०अआ०-८१६॥-)॥ । पु०सं०-५८ | 
का०--१५ शुद्धि, ३६ Wea संस्कार जिसमें 
१ अन्तर्जातीय विवाह, सन्ध्या पुस्तकों तथा 
भाषणों द्वारा वेद-प्रचार। 


४४५, गोरखपुर (लोको क्याटर) 

रे० Wo ब slo खा०--गोरखपुर | 
स्था०-सन्‌ १६२८ ई० | प्र०--श्री परमा- 
नन्द्‌ सिंह जी, मं०-+“डा० हरिनन्दन प्रसाद 
शर्मा) ao सं>--२७८ | सहा०-२। 
alo आ०--३५ २० | go Moyo | 
सम्प०-चल, लगभग १५०) | कार्य-साधा- 


~ रण प्रचार | 


४५६. घुषली i 

to स्टे० व डा० खा०-पुघली | स्था०- 
अगस्त सन्‌ १६३० ६० | प्र०-ला० केसरराम 
जी नारङ्ग | सं०-श्री गोरखनाथसिंह जी। 
wo सं०--४६ | alo झा०--४६९५)) | 
सम्प०-६५).। go Wo —z ५२ | Blo. ¬ 
१ उपदेशक, तथा भजनीक द्वारा ३०० आमों 


में प्रचार; वाषिकोत्सव कराये गए, ३ शुद्धियाँ 
अनेक DAMA की रक्षा की गई | ५. संस्कार 
कराये गए | 
४५७, भाटपार रानी 

Yo to व डा? खा०- ख्वयम्‌। 
स्था०--सन्‌ १६३६ Fo | प्र०-श्री अयो- 
ध्याप्रसाद जी आय | मंत्री--दूधनाथप्रसाद 
AA | ao सं०-४० | सहा०-५ | वा? 
आ०--३६) | सम्प०--श्रार्यसमाज मन्दिर 
(ला० ५० ०० Ro), IA २५०) go | go 
सं०-१३१ | का०-२५ हिन्दुओं को इसाई 
होने से बचाया, ग्राम प्रचार, १० AAAA 
की रक्षा की गई | 
४४८, पडरोना 

Yo स्टे०-पडरौना (बी. एन, डब्ब्यू) | 
डा० खा०-त्वयम्‌ | स्था०-सन्‌. १९२९ Fo 
प्र०--डा त्रजलाल अ्रष्ठाना , एम. AR. 
सी. ( श्रॉनर्स ) इंगलेणड । मं:--श्री जग- 
ara जी मरिगा | स० सं०---१८ | सहा०- 
२२ | वा० ग्रा?--२४२६॥-)॥ सम्प०- 
समाज मन्दिर व बाग (५ एकड़) | Jo सं०- 
६ | का०--साधारण्‌ | 
४५६ पिपराइच 

रे० Wo वे डा० खा*-स्वयम्‌ ! 
स्था०-संन्‌ १६३२ ई० | प्र०-श्री हरीलाल 
आर्य | मं०--श्री महावीरप्रसाद जी त्रय | 
ao सं०-२७ | सहा०--६३। बागन्था०- 


> २६४ 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ee 


' आये डाइरेक्टरी 


१६२॥-)॥ | का०--साधा रण प्रचार, जनः 
गणना के सम्बन्ध में प्रचार, ४ अबलांशों 
का उद्धार | 

शेष आयममाज-- 

४६०. देवरिया ४६१. बड्हलगंज, 
४६२. हाटा, ४६३ निचलौल, ४६४: 
बांसगांब, ४६५ भागलपुर, ४६६. मिर" 
जापर, ४६७. भोवापार, ४६८. यं 
स्त्री समाज गोरखपुर डा० गोरखपुर, 
४६६. खडा बाजार गोरखपुर, ४७० 
रामप्र घु'सवा slo बडहरा, ४७१. 
सिठीरा बाजार Slo निचलोल, ४७२ 


चौरोचौरा, ४७३. जिला आय उपसभा 


मण्डल गोरखपुर | 
जिला बस्ती 
४७४, बस्ती (पक्का वाजार) 

Yo Wo व gio खा०-- बस्ती | 
स्था०--सन्‌१८८३ ई० | प्र०--श्री श्यामः 
बहादुरलाल जी | मं०--श्री दधीशचन्द्र जी | 
qo सं०--३२ | सहा०--४३ | alo 
अ०--२०७॥॥=)॥ | सम्प०--आयसमाज 
मन्दिर (लागत-६००० २०) WAT, २००) 
चल | go सं०-१२५। कार्य--२ शुद्धियाँ, 


१ अन्तरजातीय विवाह, मेलो पर प्रचार, : 


संस्कार आदि | संस्था--आर्यकुमार सभा 
(स०-३०), श्री मद्दयानन्द अनाथालय (भवन 
(४० ०० ०, बच्चे Yoy बेण्ड ane a 


_- ५००.२० वाष्रिक आय )। - 


४७५, बढ़नी बाजार 

Yo स्टे०--बढ़नी ( बी. एन. डब्लू.) | 
Slo खा०-रामदेव गंज | स्था०-१६ जनवरी 
सन्‌ १६३६ Fo | प्र०--श्री मनबहाल सिंह 
आर्य | मं०-श्री काशीराम जी आर्य। .स० सं- 
२२। सह[०--७-। Ale Wome) २० | 
सम्प०--समाज मंदिर (ला० १४०० २०) | 
go सं०---१० ॥ का०- वेद. का स्वाध्याय 
तथा वेद प्रचार, क्क्रूतोद्धार, : रे अन्तर्जातीय 
बिवाह | संस्था२--ग्रार्य कन्या पाठशाला 
(छा०:२२) आ० Fo स०--(स०-२५) 
त्मा. वी. द. | (स-२८) | 
शेष भ्राये समाज-- 

४७६. गजाधरपुर, Slo TAYE 
४७७७. बॉसी, ४७८. मेंहदावल; ४७६. 


'शोहरतगंज, ४८०. बाल्टरगंज, 
- 8८१, आजमगढ़ 


Yo स्टे०---आजमगढ़ | डा० Glo— 
आजमगढ़ । स्थ!०-सं०: १६५१ वि० | 


, प्र०-—म° ब्रजबासी लाल जी | मं०म° 


छुभीलचन्द्र जी | स० सं--२६। Elo 
१०४ | सम्प०-समाज मन्दिर मूल्य लगभग 
५०००) २० ग्रोर चल १०००) २० | FO 
सं०--लगमग १०००। का०-१? शुद्धियां; 
२० अनाथ तथा विधवाओं की रक्षा की गई, 


२ अन्तर्जातीय विवाह हुए। संस्था--डी 
ए. वी. हाई स्कूल (२५ छात्र), आय कन्या 
पाठशाला (८५ Hare) | आः कु. समभा 
Ruaza) 


» R६६ 
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जिला आजम्रगढ़ 

४८२, मऊनाथ भंजन 

to स्टे०-मऊ जंकशन | डा० खा०- 
स्वयम्‌ | स्था०-सन्‌ १६०४ Fo | प्र०-सेठ 
रामगोपाल जी आये | मं०--मा० हरिप्रसाद 
जी | स० सं०--४५९ | सहा०-३ | वा०- 
आ०--६०५-)॥ संस्था--डी० wo वी? 
स्कूल | go सं०-३५० | कार्ये--वेद-प्रचार, 
ग्राम प्रचार, शुद्धि ४ दलितोद्वार, ४ | 
४८३, दैवर्गाव 

to स्टे०--डोभी, डाकखाना-स्वयम्‌ | 
स्था०--सन्‌ १६०३ ई०। .प्र०-रा० Ao 
दीनद्यालजी साइ AREE कलक्टर | मं०- 
शरी रामानन्द जी | स०:सं०--२७ |, वा० 
आ०-३३॥) | सम्प०-आरार्य समाज मंदिर | 
go सं०-२० । कार्य-विधवा रक्षा | संस्था- 
संस्कृत पाठशाला. (छा०--१२) | 
Begs घोसी. बड़ा: गांव. 

रे० स्टे० घोसी Slo खा०--घोसी | 
स्था०--सन्‌. १६१० Fo ।.प्र०--ब्रा० रमा- 
शङ्करलाल जी । सं०--बा० अविनाशचन्द्र 
जी | Ao सं०--१५ | सहा०--१० | aio 
आा०--३६) | सम्प०-अचल आये समाज 
मन्दिर | go सं०--५० | 
शेष आयंसमाज-- 
` ४८४. गोंडा (sto दोहरीघाट ), 
४८६. कोपागंज, ३८७. भगवानपुर (डा० 
मुहम्मदाबाद गोहना) | _ 


जिला गढ़बाल 
४८८, गोदी (दुगड) 
to रदे०--कोटद्वार डा० खा०-- 

ढुगड्डा | स्था०-सन्‌ १९२९ Fo | .प्र०--श्री 
कृपाराम जी | मं०--श्री बुद्धिराम जी आर्य | 
स० सं०१--४ | बा० अ[०--१०॥) zo | 
सम्प०-समाज मन्दिर | का०-१८ शुद्धियां, 
१ अन्तर्जातीय विवाह, वेदप्रचार समय-समय 
पर ग्रामॉ में मेलो पर प्रचार । 
४८४६, दुगड्डा 

Yo स्टे०--कोटद्वार । डा० खा०-- 
स्वयम्‌ | स्था०--१६ अक्ट्रबर १६३८ Fo | 
श्री मुकुन्दरामजी | मं०--श्री दौलतसिंहजी | 
स० सं:-३३ | सहा०-१७.] बा० Bow 
३९%) | प्रचारक--५। *- 
४६०, जहरीखाल 

Yo स्टे०-कोटद्वार । डा० खा०--स्व- 
यम्‌ । स्था०- १६ अगस्त सन्‌ १६३६ Fo | 
प्र०-श्रीमस्तुसिंहजी आयं | मं०-श्रीतोतारामजी 
MAY, स०सं०=३। वा०आ०-१०५२० | 
सम्प०=समाज मन्दिर | काये-वेदप्रचार ३६ 
परिवार दलितों के जिनकी संख्या ३५० है ओर 
दो घर मुसलमानों के जिनकी संख्या ७ है) 
१ अन्तर्जातीय विवाह | 
४६१, जडियाण पट्टी तलावदलपुर 

रे स्टे०- कोटद्वार | Slo खा०-लेन्स 
डाउन | प्र०--श्रीलखनलालजी साहा मं०-- 
श्रीकेवलरामजी साहा | सं०स०--२५। बा? 


Blo ३८ २६७ 
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झा०--१५) २० का०= आम प्रचार । 
शेष ग्रायेसमाज-- 

४६२. चौन्दकोट Soule रिगबाड़ी, 
५६३. लैन्सडौन, ४६... agang, 
अजमिरतल्ला ड।० दुगड, ४६५, HEAL. 
।५६६- पौड़ी, ४६७ कूरीखाल पट्टी अजमिर- 
तल्ला So पोखाल, ४६८. शीला ड।०ख।० 

दुगइ[। 
जिला अल्मोड़ा 
५६६, अल्मोड़ा 
५००, रानीखेत 
- खिला चैनीताल 
४०१, काशीपुर' 
रे०स्टे०-काशीपुर (आर० के० आर०) 
डा०खा०-स्वयम्‌ | स्था०-सन्‌ १८८५ Fo | 
प्रम जितेन्द्रनाथजी | मं० श्री कृष्णः 
स्वरलूपजी | स०सं०-२४ | सह्‌।०-६ | वा०- 


आ०--३१२॥)॥ | सम्प०-समान मन्दिर, 
( लागत १०००० २० ) एक मकान, कुछ- 
भूमि, ३०००) नकद | पु०सं०--४०० | 
का०--वेद प्रचार, ३ ग्रन्तर्जातीय विवाह- 
अनाथालय तथा महिला रक्षा । संस्था-श्रा० 
He ao ( स-१६ ) | 
५०२, हलद्वानी 

रे०स्टे०-व डा०खा०-स्वयम्‌ | स्था०- 
सन्‌ १८६७६०। प्र०-मं० बद्रीप्रसादजी पेशः 
नर। मं०-पं० हरिदत्तजी दुकानदार | स०सं०- 
१३ | संहा०-३५। बा० आ०-६००) २० | 
सम्प०- समाज मन्दिर व भवन, १ बाग; ४ 
दुकाने ( मू० ३०००० २० ) | का०-संक्राति- 
मेले पर राम बांग में प्रचार । संस्था - आरये- 
अनाथालय । 
शेष आयंसमाज-- 

४०३- नैनीताल, ५०४. जसपुर, ५०५. 
रामनगर, ५०६. रामगढ़, ५०७. भुवाली | 


AAA AAA TAR RAK कफ WA 559 ARITA 559 ATA AAA AAA AH ATA RIG KAAG 


जीवन फू कने वाली ओर उत्साह भरने वाली पुस्तक 
१. भक्ति कुसुमाञ्जलि ॥) 
२. कथा माला 


४. योगामृत 


| 
- | 
: 
त 


FA का पताः-- 


ध्यान योग प्रकाश १।) 


५, आनन्दामृत 
६. पुरुषार्थामृत 


शारदा मन्दिर बुक डिपो, नई सड़क, वेहली। १ 


=) 


१) 
1 
|) 
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जिला लखनऊ 
you, ग्रायेनगर ( लखनऊ ) 

Yo र्टे०--व डा० खा०--लखनऊ | 
स्था०--सितम्वर सन्‌ १९३६ Fo | १०~श्री 
लब्भूराम जी एडवोकेट | मं -श्री ब्राल्मीक 
शर्मा | स० सं०-११ | सहा०-१० | वा०- 
ऋआ।०-१५०) eo | go सं०--४५ | का०- 
है० स० में २१६) २० दिये, शुद्धि कार्य | 

१०8, केन्ट्रनमेट, सदर बाजार 
( लखनऊ ) 

रे०स्टे०-लखनऊ चारबाग | डा०खा०- 
लखनऊ, सदर बाजार ( दिलकुशा ) | प्र०- 
श्री qo केदारनाथजी वैश्य मं८-डा ० त्रिलोकी- 
नाथजी गुप्ता | स० सं०-३०) | वा० आ०- 
४८) रु० | सम्प०--१० ०) २० | प्र०सं०- 
२००) | HlO— HA प्रचार | संस्था-ऱय़रा ० 
कु० सभा व हिन्दूसंघ । 

५१०, सिविल लाइन्स बरही 

( लखनऊ ) 

Yo स्टे०--चारबाग | Slo खा०-हस- 
रतगंज | To—STo बी० एस टंडन Ho— 
श्रीगणेश प्रसाद | स० सं०-२८। संहा०-२। 
बा० आ0--५७३%) | सम्प०-३२१7)। 
go सं०-२०० | का०-साधारण । संस्था- 
कन्या पाठशाला । 

५११, समेती 
Yo स्टे०-निगोह्दाँ ( ३० श्रा० आर ) | 


Slo खा०--नगराम | एथा०-१ फरवरी सन्‌ 
१६२३ Fo । प्र०--श्री विद्यरीलाल जी वर्मा 
विशारद | मं०--श्री रामावतार शर्मा । ao 
To १० | वा० आ०-२०) zo | सम्प०- 
मन्दिर ग्रार्यंसमाज | का०--दलितोद्धार | 
संस्था - श्रीदयानन्द परोपकारी चिकित्सालय | 
शेप आयपमाज-- 

५९२. लखनऊ, ५१३. सिटी लखनऊ, 
५१४. हसनगंज पार लखनऊ, ५१५. गो- 
साईगंज, ५१२. मलिद्दाद, ५१७. निगोह्दां, 
५१८. चौक लखनऊ, ५१६. महावी रगंज 
डा० अलीगंज, ४२०, बादशाह नगर | 

जिला उन्नाब í 
५२१, पुरवा 

Yo स्टे८-खसियाँ (ई० आ० श्रार० ) | 
Slo खा०-खास | lO फाल्गुन शुदी ११ 
सं० १६६५ वि० | प्र०--श्री विशनुदयालजी | 
सं०-श्री विश्वेश्वरप्रसाद जी lao स०-२४ | 
alo आ८--१६७॥?) ७ पाई | सम्प०-- 
समाज मन्दिर (१५८६ २०४ श्रा० ३ पा०)। 
पु०--( Fo १०५ Bo ३ आ० ) | का०- 
साधारण, है० ao में ७६॥) २० दिये । 
५२२, पाठकपुर 

Yo स्टे०-श्रजमैन | Slo खा०--अ- 
सोहा | स्था०-२६ अप्रैल सन्‌ १६११, Fe | 
प्र०-श्री वंशगोपालजी | सं०--श्री लालमन 
प्रसाद्‌ जी | Ao सं०-१४ | Ale भा०--. 
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१४६॥४) ५ पाई । सम्पत्ति-समाज मन्दिर 
(ato १००० Ro ) १०५) चल | पु०सं०- 
१३३० | का०--दलितोद्वार, औषधालय | 
संस्था-श्री आये ओषधालय, पाठकपुर द्वारा 
रोगियों की सेवा ( रोगि संख्या १६५३ ) | 


शेष ग्रायेसमाज-- 

४२३, उन्नाब, ५२४. रास ५२५. 
नसिरापुर डा? बॉगरमऊ, ५२६. सोने- 
खेडा डा? भगवन्तनगर, ५२७. जिला- 
SY उपसभा उन्‍नाव, | i 

___ जिला रायबरेली 
५२८, रायबरेली 


रे० स्टे०--रायबरेली (ई. आई. आर.) ' 


Blo खा०--खयम्‌ | स्था०--२- जून सन्‌ 
१८९५ $o । प्र०--पं० सत्यनारायण जी 
शुङ्ग | मं०-म० राम नारायणजी विद्यार्थी | 
go सं०-१७ | सह।-२० | बा० आ०- 
१११० Fo १० आ० ५ पाई | सम्प८-दो 
समाज मन्दिर (मू०४००० २०) पुस्तक आदि 
AA ८०० Fo लगभग | पु० Go - yoo 
कार्य-आम प्रचार | सेवा काय-लाबारिस 
मृतको का शव संस्कार । 


g जिला सीतापुर क 
५२६. सलौन 

` ५३०, सीतापुर, ५३. चिसंवां, ५३२ 
भाये खरी सैमौज सीतापुर | 


9 


जिला हरदोई 


५३३, हरदोई 


रे० Wo व डा०खा०-हरदोई। स्था०- 
२५ सितम्बर सन्‌ १८८४ Fo | प्र०-श्री बाबू 
रामकिशोर जी | म०-श्री ब्रजबिहारीलाल जी-। 
Ao सं०-५८ | सहा०-६२ | qlo Blom 
(सन्‌ १६४०) ११६६ रु० २ ग्रा. ११ पाई । 
सम्प०-- समाज मन्दिर व Blo Ho पाट- 
शाला (ला० ५०००० रु०)] संस्था- आ ० 
कन्था हाईस्कूल (छा०-२६६) | काये०-शुद्धि 
जिले, की पुरानी समाजो को जाणत .व १२ 
समाज मन्दिर बनवाये गये | प्रचारक--श्री 
बाबू लालताप्रसादजी (अवैतनिक) । 
शेष आयंसमाज-- 

५३8. शाहाबाद, ४३४५. माधोगञञ, 
५३६. मल्लाबां, ५२७. ऊधरनपुर, 225. 
GNI, ५३६. पाली, ५४०. चठिया डा० 
शाहाबाद, ५४१. फतेहपुर गयन्द, ५४२. 
सिमरिया डा. हरपालपुर, ५४३. लालपाल 
पुर डा० हरदोई, ५४४. सोरसा, ५४५. 
गौना Slo अतरौली, ५४६. सांडी, ५४७ 
सण्डीला, ५४८. सरवा डा० अतरोली 
५४६ बिलसर हलन डा० पाली, ५५० 
जिला आये उपसभा हरदोई 1 _ = 

| [जला खीरी 
५५१, आय स्री समाज लखीमपुर 

खीरी 
२० स्टेठ व डा० खा०-स्वयम | स्था०- 


३० ३ 
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२५ जनवरी सन्‌ १६१० Fo | प्र०--श्री 
गोदावरी देवीजी गुप्ता | मं०-श्री सुशीलादेवी 
जी बोहरी बी० ए० टी० डी० एफ० ग्रार० 
जी एस | स० सं०-२७ | Go सं०--४० | 
कांये-साधारण | 
५५२, सर्वाङ्गपुर 
Yo स्टे८-जंगबद्दादुर गंज | डा०खा०- 
बरबर | स्था०--चेत्र Yat पूर्णिमा सं० 
१६८३ वि०। प्र०--पं० युधिष्ठिर जी शर्मा | 
मं०--श्री भगवानदीन शर्मा | स० सं८-६ | 
सहा०--३ | 
४५३, पयला 
Yo रठे०-लखीमपुर (१४ मील) ।' Sle 
खां०- जीमगांव | प्र०--श्री रामकृष्ण जी 
निगम एम. ए. एल. एल. बी. | मं०--श्री 
गोकरणप्रसाद्‌ जी | 
शेष आर्यममाज-- 
rcs लखीमपुर, ५५. मुहम्मदी, 
४४६. गोला गोकरन नाथ, ५५५. हैदरा- 
बाद डा० गोला ५५८. हयातपुर डा० 
सिकन्द्राबाद | 
जिला फैजाबाद 
५५६, फैजाबाद 
Yo Wo व Slo खा०-स्वरयम्‌ | स्था०- 
१८८६ Fo | प्र — श्री बा० मदनमोहन जी 
वर्मा | मं०-म० राननारायेणजी | स० सं०- 
UE | सहा०-३६ | वा० अं०-१२६११४) 


८ पाई | सम्प०--समाज मन्दिर, गोपाल 
लाल आश्रम, राजकरण वेदिक पाठशाला 
भवन, Al. पा. कन्या भवन, रेतिया रात्रि पा. 
भवन, एक और भवन व५ बीघा भूमि (Ato 
६० २० वार्षिक, होवाटै पार्क | चल १२००० 
रु०, एवं १०००) र० की पुस्तकं व अन्य 
सामान | Jo सं०--१००० | संस्था - (१) 
राजकरण वेदिक मिडल पाठशाला (sre ७, 
gro १६५) (२) रेतिया रात्रि पाठशालॉ-- 
१ श्र०, छा ३५) । (३) आ० क० पाठ +- 
(Ato व्यय, २१०० २० छा० १२५) | (४) 
विघवाश्रम फैजाबाद ।(५) श्रद्धानन्द वाचना- 
लय । (४ देनिक व ७ ae) | कार्य-है ० 
स० में १०००२० व २२ सत्याग्रही मेजे, १२ 
शुद्धि, ६ अन्तर्जातीय विवाह तथा मेला 
प्रचार | प्रचारक- २ | 


शेष ग्रायंसमाज-- 

५६०. टाडां, ५६१. कुम्भिया डा० 
नया, ५६२. भदरसा डा० भरतकुं ड 
५६३. AINT, ५६४. मुबारिकपुर | 

जिला गोंडा 
५६५, नवाब गंज 
_ logo डा०खा०-स्वयम्‌ | स्था०- 
७ अगस्त १६२५ ई ° | प्र०--श्रीराम शिरो- 
मणि लाल जी | मं०--श्री इरिशरण नी | 
ao सं०-१४ | सहा०-१६ | वा० so- ` 
६३०)१२ पाई | सम्पत्ति-समाजं मन्दिर 


३०१" 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


आये डाइरेक्टरी 


(ate २५००० Go) | gout -१०१ | संध्था- 
१, श्रा० go स° ( स-७५ )) २. डी० To 
बी० स्कूल ( ८ वीं कच्चा तक )। 
५६६, बलरामपुर 

Yogo- ड।०ख1०-स्वयम्‌। स्था०- 
सन्‌ १६१६ ६० । प्र०-भ्री नमे देश्वर सहाय 
जी | मं०-श्री शालिगरामजी | स०सं०-२७ | 
सहा०--२४ । बा? आ०--३७०॥०) 
सस्प०-अ्रचल लगभग ३५०००) Ro | चल; 
२१०) | Fo सं०-१४३ | संस्था-दयानन्द 
पाठशाला । 


शेष ग्रायेसमाज-- 

५६७. गोंडा, ५६५. पयागपुर डा? 
बज्ीरगंज, ५६६. मनकापुर | 

जिला बहराइच 

५७०, जमलाजेनपुर 

Yo स्टे०-जरबल रोड (बी० एन० S- 
aq) | Slo खा८-केसर गंज | स्था०-२६ 
अगस्त सन्‌ १६.१४ Fo | प्र०-श्री शिवलषण 
शर्मा | मंत्री-श्रीगयावक्ष सिंह जी | स० सं= 
२३ । बा० आ०--१००॥४) | Jo do- 
६६ | 


५७१, बहराइच. 

रे० स्टे० gO ख०-स्वयम्‌ | स्था०- 
२८ अगस्त सन्‌ १८६८ Fo । प्र०-श्री. बा ० 
श्यामलाल जी वकील ॥-मं०--श्री मनीलाल 
जी.(आर्यमुनि) | स० सं०--३५ | सहा०- 


१० | बा० आ०--३६०९ २० | सम्प०-- 
समाज मन्दिर ( मूल्य--१५०० रु० ) भवन 
arr कन्या पाठशाला (मूल्य--६००० र०) 
भवन हरिजन पाठशाला (लागत-४०० २०) 
एक दुकान (ला०-२००० २०) चल ००२० 
go सं०--५०० | काये०- मेला प्रचार, ३ 
विवाह संस्कार; ४ शुद्धि | संख्या--अ्र० Fo 
पाठशाला (छा०-२०६) हरिजन पाठशाला 
४ कक्षा तक। Blo Ho Fo (स०-२५) | 
शेष आये समाज-- 

५७२. नानपारा, ५५३. तुलसीपुर | 

जिला बाराबंकी 

५७४, बाराबंकी 

Yo Wo व Slo खा०-स्वयम्‌ स्था०- 
जनवरी सन्‌ १९२२ Fo | प्रश्री मा? 
मंगलप्रसादजी | Ho— श्री म० रमाशंकरजी | 


स० सं०-१७ | संस्था-आ. कु. पा. (छा. 


६५ नि'शुल्क) | Alo आ०--४८७ रु० २ 
आ० | सम्प० ` १३३७५) २० | go सं०- 
२०२ । काय--५ शुद्धि, ११ लावारिस शव- 
संस्कार | 


५७५ रुदौली 
जिला सुल्तानपुर . 
५७६, अमेठी 
Yo स्टे०-अमेठी | डा? ख०-स्वयम्‌। 
स्था०सन्‌ १६१७ Fo | प्र०--श्री विजय- 


पाल पाण्डेय । सं०-चन्द्रभानुजी। ख०सं०-. 


३०२. 
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४६ | Alo आ०-६७ रु. ७ आ. | सम्प०- जिला रामपुर 
समाज मन्दिर | Jo सं०--५३ | ४८३, गोरा कलाँ 
५७७, सुल्तानपुर रे०स्टे-मिलक | डा० खा०--मिलक | 


(समाज का कार्यालय धमौरा में है) | स्था०- 
फाल्गुण कृष्ण १३ सं १९६५ वि० | For 
जिल्ला प्रतापगढ़ छेदालाल जी र्यं जिमीदार | मं०--पं० 
3 सत्यदेव जी शर्मा | स० सं०-३८। सहा०- 
२७३, प्रतापगढ़ ५० | वा० अ०--२२५) २० | सम्पत्ति- 
५८०, पट्टी १ कुआं व अन्य सामान | Go सं०--३२ | 
कार्य-वेद प्रचार, १ ग्रन्तर्जातीय विवाह | 
` संस्था-वेदिक कन्या पाठशाला धमोरा (१५ 
छात्राय)। i 
जिला बुन्देलखरड (मध्यभारत 
ला बुन्देलखण्ड (मध्यभारत) ५८७ रामपुर स्टेट 
५८२, महाराजपुर डा० छतरपुर जि० quae (स्याम) 


प्रान्त नौ गाँव ५८५, बंकोक 


५७८, MANA संबारा, Slo मायंग 


५८१, कालाकाकर राज्य 


i 
i 
i 
i 
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जीवन बीमा के लिये 


सर्वोत्तम कम्पनी 
दी सनलाईट आँफ इंडिया 
इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड 


लाहोर 
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झा० प्रश सभा राजस्थान से सम्बद्ध 
राजस्थान प्रान्त 
रियासत अलवर 
१. अलवर 
Yo Wo ब डा० खा०- अलवर | 
स्था०=२० जुलाई सन्‌ १६०० ई० | प्र०- 
मुन्शी गणेशीलाल जी | मं०-श्री दुर्गाप्रसाद 
जी | स० सं०-१८। सहा०--१५ | वा० 
८ १६१ le सम्पत्ति — अ्रचल, 
५८००) २०, चल, ४८६॥):रू० | go सं०- 
१३७१ ( मू०--१६०४ २० ६ Alo ६पा० 
का०-दलितोद्वार, विवाह विवाह, ग्रन्तर्जातीय 
विवाह व पुस्तकादि .बितरण | 
२. चाँदपुर 
Yo स्टे०--हरसौली | डा०खा०-- 
मु डावर | स्था०-२८मई सन्‌ १९३२६. | प्र०- 
श्री रणजीतसिंह जी | मं०--श्री प्रसादीलाल 
जी | qo सं०-१६ | सहा०-६ | वा० आ० 
२५)। स*प०-३५) | Go सं०-२५ | कार्य- 
दलितोद्धार, आम प्रचार व ओषधि वितरण | 
प्रचारक-२ | 
३. बहरोड़ . IN 
to स्टे०--इठेली | Slo खा०--बह- 
रोड़ | स्था०--सन्‌ १६१३ Fo | प्र०--्रीं - 
नत्थूराम जी गुत । Ho— at गणपति शर्मा... 
जी श्रायं | Ao सं०- १३। सहा०--२ | 
बा० आ०--३०)) २० । सम्प०-श्ार्य 


आये डाइरेक्टरी 


समाजमन्दिर | go सं०--१०। संस्था-- 
गोशाला | कार्य-श्रकाल में गोरक्षा | प्रचा- 
रक १ भजनोपदेशक व मन्त्री जी अवेतनिक 
प्रचारक का कार्य करते हैं | 

शेष आर्यसमाज-- 

४. लक्ष्मणगढ़ (स०--७), s. राज- 
गढ़ (स--१०), . वांस कृपालनगर 
(स०-- १०), ७, डिजरा (स०-१४ , S. 
खेटली (स०--१०) | 

रियासत भरतपुर 
8, भ्रुसावर 

Yo स्टे०-व्याना । डा०खा०--भुसा- 
बर | स्था०--जून सन्‌ १६०६ Fo | प्र 
श्री हीरालाल जी मं०--श्री रघुनाथप्रसाद 
जी qo सं०-३०। सहा०-७। वा० 
आ०--४५०) २० | सम्प०--श्रार्य समाज 
मन्दिर (ला०--२९०४ Fo) HI ३८०) 
go सं०--२८० | कायं--श्रग्निकाण्ड में 
जनसेवा, व वेद प्रचार | 
१०,:बयाना Í 

२० स्टे ब डा० खा०-बयाना । स्थां०- 
फाल्गुण Ho १४ सं० १९८३ वि० | प्र०-- 
ला० टीकाराम जी | मं०-ला० गनेशीलाल 
जी ठेकेदार | स० सं०--१७:। बा० आ०- 
७२०) २० | सम्प०--समाज मन्दिर (ला०- 
२००० २० ) अन्य ५०० Fo | yo सं०-- 
३०० | संस्था ara पाठशाला | का०- 
अग्निकाण्ड में तथा अनाथों की सेवा | तीन 
नवीन समाजोंकी स्थापना-सभासद्लगभग५० | 


दर 


ee a Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


i 
| 
f 


ee 


नि करी 


११, बल्लभगढ़ 

to स्टे०-्रयाना | डा० खा०--मुसा- 
वर | स्था०--फाल्गुण Tat १५ Go १६७६ 
बि० | प्र०-श्री शान्तिप्रिय जी आये | मं०- 
श्री सत्यप्रियजी आर्थे | स० सं०-१७ | सम्प०- 
समान मन्दिर (ला० २५०० २०) | पु० सं०- 
३०२ | संस्था-आर्यपुत्री पाठशाला (Fre 
१५ ) दयानन्द ब्राह्म विद्यालय | 


१२, निठार 

Yo स्टे०-खेडली, व्याना | डा? खा०-- 
भुसावर | स्था०-फाल्गुन Fo १६६६ वि० | 
प्र०-श्री Go रामभीलाल जी | मं०-म० राम- 
स्वरूप जी ।.स० सं०-२० | सम्प०--२५) 
eo | पु० सं०--१० | 


१३, भरतपुर 

Yo Wo ब डा?खा०-भरतपुर | स्थ[०- 
सन्‌ १८६९ ई० | प्र०--श्री बा० चेजनाथ- 
-प्रसाद जी आये। मं०-श्री ato गुलाबसिंह 
जी | स० सं०-७१ | बा० आ०-४२१॥)॥। 
सम्प०- लगभग १००० ०) Ro} go सं०- 
३०० | संस्था--अार्य पुत्री पाठशाला ( ४वीं 
कक्षा तक; Blo Ao १०३, आय ७६६ २० 
१२ आ० ३ पा०, व्यय ६०४२० १ आना 
मन्त्री श्री aro शालिग्राम गुप्त )) Ble Be 
amt (a १०; प्र० श्री सत्यत्रत. जी बी० 
ए मन्त्री श्री रामस्वरूप जी गोयल ) | 


ATO ३६ 


शेषं miana '। 0.“ 
१४. कुम्हेर, (स०-१३), १५. कबई, 
१६. खंसवाड़ा, डा० नन्द्रबई (स०- ४५), 
१७. JET, १८. डीग (स०--६), ६. 
WAR, २०. नगर (स०-३०), २१. 
बैर, २२. भदीरा, Sle नन्दबई (स०-- 
२३. सिही, डा० कुमेर :स०--१५), 
सेवक (सं०--१०), २५. पैना, 
- मुहम्मदपुरा, Sle बन्धबरेठा । ` 
रि० जयपुर 
२७, जयपुर सिंटी,किशनपोल बाजार 
Yo to ब. Slo खा०->जयपुर | 
स्था०--पन्‌ १८७७ Fo | प्र ०-सेठ गणेश- 
नारायण जी । मं०--श्री फरायालाल जी 
jeta | स० सं०--१००। सहा०--५० | 
qlo आ०--६००) २० । सरम१०-श्र चल 
१०००) चज्ञ६०००) रु. | go सं2-१०००| 
कार्य-श्रौषधि वितरण तथा प्रचार | Are 
Fo Fo तथा WA स्वयंसेवक | व्रहत्‌ वृष्टि 


7a | 


२८, बाँदीकूई 

Yo to व डा० खा“्न्छयम्‌॥स्था८ 
लगभग सन्‌ १६ ०५:६० । प्र०-श्रीमान्‌ घीसु 
लाल जी | मं०--श्रीमान्‌ पूरण चन्द: जी | 
स० सं०--२५ | सहा०-१० | वा० आ०- 
३००) | संस्था--१- आयं कन्या पाठशाला 
(glo सं०-५०), २. स्त्री समाज: (सं००१५) 


ROM 
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पु० सं०--२५४ | का०- साधारण प्रचार 
रौर १ विधवा विवाह | 
२६. टमकोर : 

Yo स्टे०--हडियाल | डा० खार 
बिसाऊ) स्था-सं० १६४१ वि० | प्रश्र 
रावतमलजी सेठ | मं:--श्री मेघराजजी सेठ । 
qo सं०-४०। चा० आ०=३०५)। सम्प०- 
२०००) | काः~ब्नगणना सम्बन्धी प्रचार | 
संस्था-आ. कु. सभा (स-१५) | 
३०. वजीरपुर 

Yo स्टे० ब डा०खा०-पिलौदा । स्था०- 
do १६६७ Ro । प्र०-श्री नत्थनलाल जी 
गुप्त | मं०- ५० दयानन्द जी उपाध्याय | 
qo सं०--१० | संहा०-६ | वा? आ०- 
Rol) | सम्प०-१०)। Jo सं०--३० | 
३१. दोसा 

Yo Wo व डा? खा०-खयम्‌।स्था८- 
१५ Fad तन्‌ १६४० ई० | प्रश - पंडित 
कल्याण सहाय शर्मा | मं०-जगरीश नारा- 
यण्‌ मुद्गल | qo सं०-४० | वा० आ०- 
५०) | Jo सं०--१२५ | का०-- साधारण 
प्रचार | 
शेष ग्रार्यसमाज-- 

३२. गङ्गापुर सिटी (स०-१२), ३३. 
फतहपुर, ३४. फुलेरा (स८--३०), ३५. 
री आये समाज बांदी कुई (स०-६), 
३६. बौली डा. टॉक (स०--३०), ३७. 
भगवतगढ़ डा. माधोपुर (स०-१५)) ३८. 


रामगढ़, ३६. सामोद (स०-०२२)) ४०, 
हिन्डोन (स० --२०), ४१. सांभरलेक 
(स०--६६), ४२. सूरोठ डा. फतहसिंह 
पुरा, मंडावा (स८-२४)) ४४. सीकर 
४५. मुंमनूँ) 2६. नवलगढ़ (स०-४२) | 


४७, बीकानेर 

Yo Wo व डा०्खा०-छयम्‌। स्था८- 
१६११ $o | AoA बन्सीधर जी | मं०- 
श्री रामचन्द्र जी रघुवंशी | स० सं०--४३ | 
वा० आ०--६२) | सम्प०--समाज मन्दिर 
(मू०--४००० Go) तथा ६०० Ro अन्य | 
go सं०-५०० | का०-अ्न्तर्जातीय विवाह | 
संस्था --१. व्यायामंशाला, २ श्री रामदेव 
पाठेशाला, ३. हरिजन पोठशाला, ४. आये 
al समाज, ५. आये कुमार सभा | 
४८, गंगानगर 

रे» We व डा० खा०-श्री गङ्गानगर | 
स्था० - २८ श्रगस्त १६१५ ई० | प्र०-वेद्य 
भूषण ला० शिवदयाल जी दीनोदिया | Ho- 
श्री शिवशरण जी बी० gol Wo सं 
४० | सहा०--१५४० | बाट आर-४००)। 
सस्प८-श्रचल ७०००) तथा चल ४५०) | 
Yo सं०-५५० | का०--वेद प्रचार, दलितो 
द्वार, MATAR, साहित्यप्र चार हुआ । Tat 
THR Ho और दो पुरोहित | है? स०'में 
३१ के RKTT ९३११४) व्यय हुआ.। ५ 
त्री ब ४ बच्चों को विधर्मियों के हाथ से-बचाया। 


३०६ 
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शेप आयंपमाज-- 

४६. फेफाना (यहाँ एक ग्रार्य व्यवसाय 
मण्डल है), ५०. राजदलेसर; ५१. राय- 
सिंहनगर, ५२ सुजानगढ्‌ (स०-२४) आये 
पुत्री पाठशाला है), ५३. श्री करणपुर, wy 
दूधवा खारा, ५५. जेतपुरा डा. सादुल- 
पुरा | ५६. आये स्री समाज बीकानेर | 


५७, अजमेर नगर 

रे? स्टे व डा०्खा८-स्वयरम | स्था०- 
१६२८ Fo | प्र०--५० भगवान स्वरूप जी 
स्याय.भूषण । Ho—aro बलबीर सिंह जी | 
Wo सं०--९० | Alo आ०--२५६!-)॥ | 
उपदेशक.. ८ श्रवैतनिक | का०--साधारण 
प्रचार, ग्राम प्रचार, शुद्धि, ग्रन्तर्जातीय- 
बिवाह, इस वर्ष ग्रकाल पीड़ितों. में न्न, वस्त्र 
आदि बाँटे गये | नवीन ५ आर्य समाजा की 
स्थापना की, विशेष पर्वा पर बाहर के महानु- 
भावों के भी भाषण कराये, साहित्य का वित- 
रण किया | y 
४८, ब्यावर 

Yo स्टे ब डा०खा०-स्वयम्‌ | स्था०- 
१६४४ Ño | प्र०-कु ० गोपालसिंहजी पवार | 
सं०--श्री जयदेव आर्य | स० सं०--७७ | 
सहा --१२५। वा०आ०-८७०॥)॥| सम्प०- 
भवन (ला० १५६४२ रु. १४ ग्रा. २ पा) चल 
६४२।||=) | Jo सं८-२०० | का०-प्रचार, 
५३ शुद्धियाँ, (स्वा? सचिदानन्दजी के प्रयत्न 


से) | संस्था--१. AA व्यायाम शालां (ao 
१२५), AAR- नानकराम जी पहलवान 
२. गोदावरी आये कन्या पाठशाला (छा ०सं०- 
१००) | 


५३, कडेल 

रे to व डा०खा०-कड़े | स्था०- 
१६५७ वि० | प्र०--श्री दयाराम जी शर्मा | 
मं०-श्री पन्नालाल Neat | स० सं०-१८ | 
वा? Alo—24) | सम्प०--भवन (aro 
२००० २०)| Jo सं०--१०० | का०-- 
साधारण प्रचार व जनगणना प्रचार | 
६०, बूबानी 

Yo स्टे०-त्र डा० खा०-गेमल ग्राखरी 
स्था०-३१ मई १६३६ Fo प्रप्नाश्री 
कामड़ासिह जी, मं०-श्री पं० रामभजन मिश्र 
स० सं०-१३ | सहा०-८ | वा. BM. १५) 
go सं८-५० | का०--श्रकाल. पीड़ितों में 
७०० वस्त्र, ५ मन Aa, व श्रौप्रधि वितरण | 
६१, स।वर 

Yo स्टे० व Slo खा० सावर | स्था०- 
चेत्र शुक्ल प्रतिपदा | स० सं० २ | विशेष- 
नियम-पूर्वक चुनाव नहीं हुआ । श्री भूरालाल 
आर्य adan व ठाकुर शिवनाथसिं जी 
विशेष BIA कर रहे हैं । 
शेष आयंसमाज-- 

६२. अजमेर (स०-५२) आर्येनागरी 
पाठशाला, (छात्र We ६०, कक्षा ३ TH), 


२०७ 
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आये, डाइरेक्टरी 


६३. दयानन्दवाटिका ( स-१०) साधु 
आश्रम, ६४, आदशे नगर ( सः१६ ) 
६५. खी आयेसमाज ( स-४० ) .६६ 
अरड़का, डा” किशनगढ़ ( स-६ ) ६७. 
केकड़ी, ६८. घटियाली, डा. सावर, ६६: 
जेठाना डा. मांगलियाबास ( स०-१० ) 


E Sa नसीराबाद, ७१. पीसागन, YR. 


विजयनगर, ७३. मदारपुरा ( स०-७ ) 
७७. मकरेड़ा, ७५० राजगढ़ Slo सरधना 
(स-२०) ७६. रामसर ( स-१० ) ७७. 
` सराधना ( स-११ ) ७. श्रीनगर, ७६. 
खी आयेसमाज व्यावर,, ८०. भवानी- 
खेड़ा डा० नसीराबाद ( स-५) 52. जे- 
ठाणा Sto मांगलियावास( सं-१० ) ८२. 
लीडी डा० खरवा ( स-३० )53. देवली 
(छावनी ) 5४. मोहनी डा० लाडपुरा, 
‘Sy. भूडोल, 5६. आखरी, ८७ दौराई, 
८८. तवीजी, ८६. पावूथान पो० खरवा, 
६०. होकरा डा. पुष्कर, ६१. भगवानगंज 
६२. किशनगढ़, ६३. विडकच्यावास डा. 
~ मांगलियाबास ( स-१२ ) [ सार्वजनिक 
- अऔषधालयसे'२० रोगी प्रतिदिन लाभ उठाते 
हैं, पुस्तकालय भी है ] $ 
8४, अजमेर : 


स्था०-८ जोलाई १८८२ Fo | प्रर. 


रा० qo Go AETA Shama, मं 7-बावू 
५ विद्याराम जी, स० सं०-२००.। सहा? ४० | 
; सम्प ०-य्रायसमाज भवन, लागत १लाख रुपये 


दो अन्य मकान मूल्य २०. हजार रुपये, अन्य 
चल सम्पत्ति, भूल्य ९ हजार रुपये | go Ho 
६०० | Wo — उपदेशक १५५ इस बर्ष 
अकाल पीड़ित लोगों को मदद पहुंचाने में 
सहायता की गई है । स्त्रियों तथा बच्चों को 
विधर्मियों से छुड़ाने के १०० के लगभग 
मामलों में सहायता दी गई | तथा अन्य मेलों 
पर भाषण व साहित्य वितरण द्वारा पुष्कर 
के प्रचार की व्यवस्था की गई | महकूपुरा में 
में पाठशाला चल रही है। ग्रन्तर्जातीय 
विवाह, शुद्धिं व agda की आर भी 
बराबर प्रयत्न किया गया और अनेकों शुद्धि 
कराई गई । श्रार्यंसमाज के अन्तर्गत २४ 
अखाड़े हैं। संस्था- डी. एं. वी. हाई स्कूल 
(ste --८० ०), श्री मद्दयानन्द आश्रम (१७५ 
छात्र व छात्राएँ), श्री म॒न्नालाल नागरी प्रचा- 
रिणी सभा, ग्राम प्रचार समा, मिडिल स्कूल 
( छा०--३०० ) अमिदल | Mo Ho सभा 
(स-१५०) आ० ato दल (स०--१००)। 
बिशेष--प्रान्तीय प्रतिनिधि सभा से इस 
समाज का अभी सम्बन्ध नहीं है | 
र्यासत:उदयपुर 
RY, उदयपुर 


` ~ 5 
: - रे० स्टे०--व डा० खा०--उदयपुर | 


> स्था०--कार्तिक कृष्णा ३०, १६४४ AO | 


प्र०-कु वरलाल जी सक्तावत; रेवेन्यू एण्ड 
-सेटलमेन्ट कमिश्नर । ;मं०-पं°ब्रख्ताबरलाल 


; जी) स० सं०-६०.। सस्प०-समाज;भवन 


. ३०६ 
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& डाइरेक्टरी 


(लागत ७००० २० ) go सं०--७००; 
( मूल्य लगभग ४००२. ) | संस्था-१ रात्रि 
पाठशाला हरिजन मुहल्ले मॅ, (2° छात्र), 
प्रचारक-१ उपदेशक तथा १ भजनीक, 


स्था०--१५ मई सन्‌ १६१२ $० | प्र०-- 
श्री देवकरण जी संचेती; मं८-श्री भूपालसिंह 
जी चौधरी, स० सं०--६० | सहा०-२२ ¦ 
वा० आ०- २०) | सम्प १५४) | 


का०--शुद्धियाँ ५, ग्रन्तर्नातीय विवाह ३, पु० सं० - ५। का०--एक श्रौप्रधालव द्वारा 

६ रामों में प्रचार किया गया | मेवाड़ राज्य रोगिसेवा | संस्था--श्रा० go ao (स-१०) 

में होने वाले सभी मेलो में साहित्य प्रचार aro बी० Zo ( स०--१२ ) 

किया stat है। ग्रा वी० zo (स-२०) शेष आर्य समाज-- 

8६, छोटी azgi , ६. 'चित्तौड़गढ़. ( स2-७ ) १००. 
Yo. --+नीमच, डा० GEG दुनेड़ा ( स०-१२ सनवाड़ (स 

सादेड़ी 1 स्था०-२८ अक्तूबर १६२७ ई०। 2) १८२. बसेड़ा डा० छोटी सादड़ी 

प्र०-श्री रामबच शर्मा, म॑ं०- श्री शंकरलाल १०३, शाहपुरा रियासत (स० सं० ६६) 

पुरोहित, स० सं०-६ l सहा?:१० | वा? [दयानन्द रात्रि पाठशाला] १०४. फूलिया 

आ०--४३) | सम्प-समाज मन्दिर भूमि ( शाहपुरा ) 


टि — ० सं०-७० | a É 
आदि ४५०), चलः-३५).। पु? रियासत जोधपुर 


का०--रोगिसेवा, लावरिसशव-संस्कार, C AEN 
aged ०५) सरदारपुरा, जोधपुर 
प्रचार, ग्राम प्रचार, २ शुद्धियां, K J पुरा, AAG 


ब साहित्य प्रचार | संस्था--आ० Fo go 7 | WO REO ज STP खा०-स्वयम्र | स्था०- 

( ae ६) | ate ato go (स०-२४) २२ AR सन्‌ १ aa ई०० प्र०--राव te 

उदयसिंह जी | मं०--म० रामनारायण जी | 

qo सं०-६० | सहा०-२० | वा०.आ०- 

६००) | सम्प०--६५००) २१ लागत का 
Yo स्टे०--फतेनगर | डा० स EE 

भीन्डर जिला डीखा। प्र॑-श्री मोडीलाल जी gi eae dale 

शर्मा | मॅ०-श्री नाथूलाल जी | स० सं०-- 

७ | वॉर आ०-१४)। Jo सं०-४ | का०- १०६. फलोदी १ 

"३ यज्ञोपवीत संस्कार | औषधि वितरण । Yo स्टे० ब so खाँ० -- फलोदी | 

8८, नन्दराम ` स्था०-सं० १६२३ वि०। प्र०= श्री गोपी- 
२० स्टे०-भीलवाड़ा; डा० खा०-बीगोह, लाल जी वाड़मेरा । HO बल्लमदास जी 

०5३०६ 


आकार व्यायामशाला | 


६७ खेरोदा ° 
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अरोड़ा | स. सं ४० | सहा?- ५ | 
वा० आ० १२५ Bo | सम्प०--भवन 
(लाग ५६८ eo ) तथा अन्य २००) २० | 
go सं०-४०० | का०-आम प्रचार, मलार 
व पोकरण में समाज स्थापना | 
| १०७, लाइन्‌ 
| Yo Wo व डा? खा०--स्वयम्‌ | 
स्था०-भ्रावण शुक्ल ३ सम्बत्‌ १६८५ वि० | 
प्र*+-भी हरिश्चन्द्र जी | सं०--श्री चमन- 
लाल जी | स० सं०-२५। वा० आ०-- 
२६) | Fo सं०--४०० | का०--लावारिस 
' शव संस्कार आदि | 
१०८. पु जला नयापुरा 
Yo Wo— महा मन्दिर और जोधपुर | 
डा० खा०- जोधपुर | प्रध--ठेकेद्रार बाबू 
रामसुख साँकला | मं०-पं ० बसन्तीलाल शर्मा 
= go सं०-११:। सहा०-१६॥ वा० आ०- 
६००) | सम्प०-समाज मन्दिर ( लागत 
८०४०) ३० `तथा अन्य २०० Fo} go 
"सं०--१०२ | काट पाठशाला संस्कार 
AR | संस्था- श्री हनुमन्त प्रेम पाठशाला 
२. श्री वेदिक धर्म प्रचार मंडल ३. अखाड़ा, 
४. रोगिसेवा | RI 
१०६, डाँगावास 
Yo Wo ब डा० खा०--मेड़ता सिटी | 
_ स्था०--सन्‌ १६०७ Fo | प्र०--श्री धर्म- 
5 चन्दू जी । मं०-श्री रामनारायण जी | स० 


सं,--१० | सहा०--२० | सम्प०-४००) 
go सं०--७० | का० ~श्रबला रक्षा, श्री 
स्वामी भास्करानन्द जी द्वारा ३ शुद्धि तथा 
शग्रौषधि वितरण | 
११८, पीलया 

रे० स्टे०- अजमेर | To खा० - 
पीलवा | स्था०--सं० १९८३ वि० | Fo— 
श्री मूलचन्द शर्मा | मं०-श्री रामजीव शर्मा, 
स० सं०-१५। वा० आ०-२०) । सम्प०- 
२४)॥ | Fo सं०-१२० l का०-श्रकाल में 
सहायता कार्य | 


१११, भीनमाल 

Yo स्टे० व डा० खा०-स्वयम्‌ | स्था०- 
मागेशौषं सुदी ११, Ho १६६७ वि० | प्र०- 
श्री पुथ्वीनाथ जी | मं०--श्री जंगतसिंह जी | 
स० सं०-२६ | वा० आ०--१८९) | 
( चार मास ) ६०) Fo | का८--साधरण | 


११२, फलोदी 


to Ro ब डा० .खा०-स्वयम्‌ | 
स्था १८ अगस्त सन्‌ १६३६ Fo | प्र०- 
गोपीनाथ जी । . मं० - श्री. बल्लभदास. जी, 


अरोड़ा | स० Hayo सहा०--५ | 


वा० MORA) | सम्प०--चल २००), 
अचल ४४३।) | Yo सं०-५००) | का०- 
ग्राम प्रचार, समाजों की - स्थापना; लावारिस 
शव संस्कार, अबला स्ता । . : 


EFA 
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शेष MA समाज-- 


११३. कुचेरा (स० १५), ११४. छोटी 
खाटू ; ११५. जोधपुर सिटी ( सदस्य 
२३६ ), ११६. डीडवाना, ११७. दुजार, 
Slo लाडनू , ११८. नागौर ( स० २६ 
११६. पाली ( स० ३० ) १२०. पीपाड़ 
सिटी ( स० २५ ), १२१: बाढ़मेर, १२२. 
बीलाड़ा ( स० २६ ), १२३. मारोठ 
वाया कुचामन, १२४. सोजत सिटी; 
१२५. सोमेसर, (dos), १२६ स्त्री 
आ० Uo सरदारपुरा, १२७. सरवाड़ 
( किशन गढ़ )) १२८. मेड़ता सिटी, 
१२६. महामंदिर ( do do g), १३०. 
सूरसागर ( स० do १३ )। 

__ सिरोही 
१३१, आबूरोड 
सिरोही राज्य (राजपूताना) | स्टे०-- 
आबूरोड | स्था०-लगभग सन्‌ १६२३ ३० 
प्र०--पं० हजारीलाल जी मिश्र | मं० - श्री 
गुमानसिंह जी | स० सं०--४७ | सहा०-- 
११ | सम्प०--३००) चल | Fo सं०-- 
१५४ | का०--प्रति गुरुवार को पारिवारिक 
उपासना, पतित अथवा त्यक्त feat की विधः 
मियो से रक्षा, २ स्त्रियों को राजस्थान बनिता 
आश्रम अजमेर में प्रवेश कराया | Blo कु० 
सभा आबूरोड ( स० ४८ ) तथा Alo Fe 
सभा सांतपुर ( स० १८ ) | 


रियासत रतलाम 

१३२, रतलाम 

` रे० स्टे व डा० खा०-रतलाम ( बी० 
बीर एण्ड सी० आई ० ) | स्था८-सन्‌ १६: 
११ ई० | प्र०-सेठ ऑंकारलाल जी | Ho- 
बा० रूपसिंह जी | Wo सं०-५० | स॒हा०- 
७२ | Ale आ० - 
समाज मन्दिर व पुस्तकालय | पु० सं०-- 


३६० ₹० । सम्प०-- 


६० | का०--२३ शुद्धि, २ अनाथ रक्षा, रे 

अन्तर्जातीय विवाह; ११ ग्रब्रला्रों की TAT | 
झालावाड 

१३३, झालरापाटन (शहर) 

Yo स्टे०-छुमपुर | डा० खा०-- 
स्वयम्‌ | स्था2-२० मार्च सन्‌ १६२७ Fo | 
प्र०--डा० मेखलाल जी, मं०- श्री aza: 
राम जी त्यागी । स० सं०--३० | वा? 
आ०--४०) | सम्प०--समाज भवन | 
go सं०--१०१। संस्था--ग्रायं वोरदल | 
२. श्री मद्दयानन्द आयुर्वेदिक औषधालय (रोगी 
संख्या प्रतिदिन १५ ) ३. व्यायाम शाला 
का०--श्रौषधि वितरण, ्रसमंयाँ का भोज- 
नादि प्रबन्ध, अनाथ बालकों की रक्षा, वेदः 
प्रचार | प्रचारक--१. पं० धर्मंवीरजी, २ ५० 
मदनलाल जी भट्ट | 
शेष आर्य समाज-- 

१३४. त्रजनगर, ( ३ हरिजन पाठः 
शाला ), १३५. भवानीगंज | 


३११ 
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x. आयै डोइरेक्टेरी 
Q की s 
"` मष्यभारत्त ee लाल जी, मं०--श्री जमनाप्रसाद जी | Ao 
सं०--३२ | सहा०--३९ | वा? आ०-- 
१२६, महू छावनी २६७४) 1 सम्प० -समाज मन्दिर पु० 


रे» Bo व डा० खा०--महू छावनी de ३००। का०--३ शुद्धि, १ बिवाह, 
स्था०-सन्‌ १८६२ fo | प्र०--श्री चुन्नी- वेदे प्रचार साहित्य बितरण आदि | 


(os om) fir -4 
OTOL LOL LOLOL LOLOL TOTO LLL 00000 OTRO AAA TR % 
~ T x 

ला० हीरानन्द संभावन 

ve 

५ 2 

c - ra 

रिटायर्ड हैडमास्टर रियामत बहावलपुर ६ 

र + SQ 

ve 

की r ते 


स्वास्थ्य प्रदान करनेवाली उत्तम २ ओषधियां £ 


संन्यासी gaat का निचोड़ : 


x ला० हीरानन्द संभावन 


१, cea Ee 
R % नयन चेतन सुमा # i 
१: ग्राशोत्र चरम, धुंध) पडवाल, नाखूना; कुकरे, जाला; फोला ओर मीतियाबिन्द्‌ & 
2. खाम का शतिया इलान है | क्रीमत फी डिबिया १) र० | डाक ठच अलग । ८ 
% Me RA % 
६ + apm हरीहर # % अनमोल हरा ॐ 
पु, भगंदर का शर्तिया इलाज है | दमा खुश्क व बलगमी की वेनेज्ञीर ५ 
एक सप्ताह सेबन करने से रोग जाता दवा | तीन खुराको से पूरा आराम । ५ 
% रहता है। Aaa सात दिन २)। सात खुराक खानी चाहिय | क्रोमत सात ४. 
i £ ७ ne 
८ डाक खर्च अलग | खुराक ५) रु a डाक खच ग्रलग | 3 
* x 3 त 
= ॐ किशन महवूत # GRIER GENG i 
x a ah ae दस्त खूनी व बादी पेचिस और ४ 
मकर T तै संग्रहणी की हुक्मी दवा । सात खुराकों ४: 
Ls बरेल्कुल - Ji 
A बिल्कुल दूर कर देती हे) कीमत सात से पूरा ग्राराम | कीमत ७ खुराक २॥) ४ 
% fea की दवा २); डाक खर्च अलग॥ |||. डाक खर्च अलग | - 3 
m Sa af Shea रो 
2 . अन्य मुजरंब ओषधियो को फेरिस्त मुफ्त। . . . रि 
घर मने = ALA EN ® A 22 
£ मनेजर मलहोतरा टेक्नीकल लेबोरेटरीज, लायलपुर (पंजाब )। ६ 
OR RR ORR E ROR REO ROR RRR ROH RHO ROH ROR ENR 
३१२. 
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आये डाइरेक्टरी 


रि० देवास जूनियर 

१३७, देवास जूनियर 

Yo स्टे०--इन्गौर और उज्जेन | 
स्था०--सन्‌ १८६० Fo | प्र०--श्री चेतन- 
देव सरस्वती जी महाराज | मं०--श्री वासु- 
देव राव केशवराव जी बिडवाई बी. ए. एल. 
एल. बी., | Ao सं०--३० | वा? आ०- 
३००) | सम्प०--चल ११००) श्रचल 
४०००) go सं०--१००० | संस्था-- 
श्रा० वी? go ( स० ३ ) का०-साधारण | 

रियासत ,इन्दौर 

१३८, इन्दौर (जूना तोपखाना) 

Yo स्टे०--इन्दौर। डा० खा "जना 
तोप खाना | स्था०-११ ग्रप्रोल १६४० ई | 
प्र०---श्री सेठ राम विलास जी | मं०--श्री 
ताराचन्द जी | सं० स०-६० | सहा०-३ | 
वा० आ०-३००) | पुस्तक सं०--२०० | 
समाचार पत्र-२६। संस्था०-कुमार सभा | 
१३६, नारायण गढ़ 

जि० रामपुरा भानपुरा गरोठ । रे० 
स्टे०--पिपल्य़ा.) डा० खा०--नारायण गढ़ 
वाया नीमच । स्था०--सं० १६८५ वि०। 
प्र०---श्री दीपचन्द जी शर्मा | मं०-श्री 
केशव प्रकाश विद्यार्थी। स० सं०--५० | 
सहा०--५ । संस्था--श्रा * कु पाठशाला 
बादरी (क०-४) छा० ६०)। का०-मांखाड़ी 
रिलीफ़ फंड दारा अकाल पीड़ितों की सहा- 


यता | प्रचारक-पं० भेरव लाल जी | 
विशेष--कनघट्टी ग्राम के इरिजनों की जेवर 
पहनने की बाधा दूर की गई | प्रधान नी का 
विशेष उद्योग रहा | 
१५०, गौतमपुरा 
Yo स्टे०-चम्त्रल डा० खा०-छयम्‌ | 
स्था--चेत्र शुदि १ सं० १६८५ fo | 
प्र०-हुकुमसिंह जी | मं०--श्री भगवानलाल 
जी | Ho स०--१२ |. सहा० = १ | खा० 
आ०--२० | सम्प८--प्तमाज मन्दिर आदि 
१००९) रु० | पुप्सं०--२०७ | काये-- 
वेद प्रचार और शुद्धि १ । 
१४१, साठखेड़ा 
जि८--रामपुर भानपुरा | To स्टै०-- 
गरोठ (Elo स्टे० lo) | Bo खा०--गरोठ 
(हो० स्टे०) | स्था०--कार्तिक शुक्ला ११ 
do १६६१ वि०| प्र०- श्रीनानालाल जी 
गुप्त । मं?--श्री हीरालाल जी शर्मा | ao 
सं०-१० | सहा०-५ | वा० आ०-- १५) 


eo | yo सं०-६२॥ समाचार पत्र-- 


१ । काये-वेद प्रचार | 


शेष आर्यसमाज-- 

१४२. मल्हारगंज (इन्दौर), १४३. 
संयोगितागंज इन्दौर, (a. सं---२२: र, 
हा.--२४), १४४. कनगेटी (सः सं.-- 
१५), १४५ गरोठ, (स. Ag), १४६. 
भहीदपुर | (स. सं०--१०) १४५. राम- 
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पुरा, १४८. सुनेल (स. सं०-१२), १४६. TAN | संस्था०-डी, ए, वी. स्कूल; (Fro 


बड़गौदा (Sto महू), १५०. तराना | 
रि० ग्वालियर 


१४१. ग्वालियर सिटी 
Yo स्टे०--ग्वालियर ( जी० श्राई० 
Ge) | डा० खा०--गवालियर सिटी | स्था०- 
११ फरबरी सन्‌ १६३६ ई०॥ प्र०--श्री 
गिरजासहाय जी । मं०--गिरधारीलाल जी | 
“Ao सं०-७६।,सहा०-१३०) | वा० आ०- 
१४२४॥०)॥ । सम्प०--१३०००) | पु० 
सं०-१००० | समाचारपत्र ८। का०--१५ 
शुद्धियां, ६ विधवा विवाह, ३ समाज स्था- 
पित कीं, ४२ यज्ञोपवीत संस्कार, ३० विवाह- 
संस्कार श्रौर १५ नामकरण संस्कार कराये 
गये, ६ ग्रबलाग्रों की रक्षा । पुरोहित-पं० 
सुदर्शनजी साहित्य रत्न, वेद्यरत्न शास्त्री | 
अन्य प्रचारक-२ । संस्था-श्रा alo दल 
(स०-६०) | २ ग्राय पाठशाला | 


१५२, लश्कर नयाबाजार (ग्वालियर) 


Yo स्टे०--ग्वालियर | डा० खा०-- 
AVR | स्था०-पन्‌ १८८८ Fo | प्र-पं० 
शिवशंकर जी गौड़ बी. ए. एल. एल० बी० 
(मुन्तजिम जागीरदारान) | म॑ -डा०महावीर- 
सिंहजी एम. त्री. बी. एस. डी. टी. एम. एच. 
तथा डी, प्री. एच. (इंग्लेरड) | Fo सं०-- 
७० | सहा०-३५ ।.वा० आ०¬३१००)३० 
सम्प०-लगभग २६०० Fo | Yo सं०-१००० 


सं०८०, मिडिल कक्षा तक AAAA लगभग 
८०० go), प्रचारक--श्री ५० यशपालजी 
शास्त्री काव्य व व्याकरण तीथे | काये-२२ 
व्याख्यान, २४ संस्कार, ३ विधवा विवाह; 
१ शुद्धि, २ प्रीतिभोज तथा अन्य पर्वे, ३ 
बालविवाह रुकवाये गये | 

१५३, चित्रगुप्तगंज (लश्कर) 

Yo स्टे०--ग्बालियर | डा? खा०-- 
लश्कर | प्र ०--श्री पं) रामनाथ जी शर्मा 
Ro ची० फारेस्ट आफीसर, मं०--ब्ला ० राम- 
शरण जी वर्मा परसनल डायरेक्टर कोआप- 
रेटिव सोसायटीज डिपाटमेंट। स० - सं०-- 
२५ | सहा०--६ | वा०आ०--३००) रु० 
वार्षिक चन्दा, ३००) वार्षिक सरकारी सहा- 
यता. पाठशाला | -सम्प०--समाज मन्दिर 
(ला०--१५०० Fo) | Yo सं०-३०० | 
स्था०-- चित्रगुप्त पाठशाला (छा०--६५), 
(२) चन्द्रगढ़ पाठशाला (छा०-५०) का०- 
विशेषतः दलितोद्धार, व मीनाश्रों की शुद्धि । 
१४४, गुना. 

रे० Ro व डा०.खा“-गुना | स्था०- 
७ जुलाई १६२६ ई० | प्र०--श्री शिवशरण 
जी गुप्त । सं०-श्री राधेचरणजी | qo सं०- 
८, सहा०-१०० | बा० आ०-२२०८-)॥ | 
सम्प०--समाज मन्दिर (मू०-११०० Fo), 
अन्य ६०४|॥४) | go सं०---१०६३॥ 
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समाचार FA — 22 | का०-०५ नामकरण 
संस्कार, १३ उपनयन, ३ विवाह; ६ पुनः 
विवाद, ७ शुद्धि, ६ अन्त्येष्टि, शुद्धि, वेदः 
प्रचार, आम प्रचार आदि | संस्था-१ आर्य 
साहित्य भवन (Go सं-१०६३, सदस्य २५), 
२. ग्रा वी० go (स०--३८), ३, सरस्वती 
पाठशाला (चार कच्चा, छा०--११३), ४. 
व्यायाम शाला, ५. बगीचा । (ग्रथ्यक्ष स्वामी 
धर्मानन्द जी) | 
१५५, भेलसा 

Yo Wo व डा० खा०-मेलसा | स्था०- 
संवत्‌ १६६४ वि० | प्र०--श्री भगवान्‌ स्व- 
रूप जी | सं०--श्री रामसहाय जी। स० 
सं०--६ | सहा०--६ | Alo आ०-२४ | 
सम्प०-समाज मन्दिर (ला०-२५०० २०), 
go सं०--२१ | का०--१५ शुद्धि । 
१५६, शाजापुर 

Yo स्टे०--बेरछा (जी० ग्राई० पी०) | 
Slo खा०--शाजापुर | स्था०-१ मई सन्‌ 
१६११ ६० | Hoare रामप्रसाद जी गौड़ 
वकील | मं०--म० द्वारकाप्रसाद जी | स० 
सं०-“४७ | सह[०---१० | वा० आ०-- 
१४४) रु० | सम्प०--समाज मन्दिर (ला? 
yoo रु०)| go सं०-०7३० (ला०--३० 
रु०) | शाखा समाज--+कानड़ व पनवाड़ी 
स्थान पर | उपदेशक-(अवेतनिक) १. श्री 
AIMS भूषण ब्रह्मचारी प्रचारक, २- भागी- 


रथ नी मालक भजनोपदेशक | का०-ग्राम 
प्रचार व नगर के महृल्ला मं प्रचार | aq- 
पति मन्दिर ्रान्दालन में प्रचार । 
१५७, मुरार 

Yo स्टे०-'वालियर | डा? खा०— 
मुरार | स्था०--सन्‌ १६२८ Fe | प्रण 
श्री पन्नालाल जी to इंजीनियर | मं०--श्री 
देवदत्त जी मोद्गिल्य | स० सं०--२० | 
सहा०-२४ | Flo आ०-२५०) | सब्प०- 
समाज मन्दिर ( लागत--१०,००० Ho ) | 
go सं०--२०० | संस्था-व्यायाम शाला | 
प्रचारक--( ्रवेतनिक ) श्री बाबूलाल जी 
“प्रेम? सिद्धान्त शास्त्री । 


१५८, अम्बाह 

Yo स्टे०--मुरैना (जी० आई० पी०) | 
स्था०--ग्रगत्त सन्‌ १६२५ Fo | ग्र०--श्री 
कु'जीलाल जी | सं०--श्री बाबूलाल जी । 
Ao सं०--१२ | सहा०--२३ | सम्प०- 
समाज मन्दिर (ला०-३००० Fo) | पु० सं०- 
--१० | संस्था-ग्रा कु० सभा (Gore) | 


१५६, WAT 

रे० स्टे०-केसरपुरा (बी बी. एण्ड सी. 
आई.) | डा? खा०--जावद | स्था०-संत्रत्‌ 
१६६३ वि० | प्र०--श्री भक्तिराम जी पटेल | 
मं०-श्री हजारी लाल जी ari । स० सं०- 
७ | सहा०--२ | वा? आ०--११) ९० | 
सम्प०--६००) २० | संस्था--१ विधवा 


RRA 
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विवाह सहायक सभा--२) नवयुबक आये 
मण्डल | का८-२ शुद्धियां, to स० में ३ 
सत्याग्रही व ७५) भेजे गये | 
शेष आयसमाज 
१६०. आंतरी, १६१. उज्जेन ( स० 
सं०-५५), १६२. RATA, १६३. कुम्भ- 
राज, १६४. खाचरोद, १६५. गोरमी, 
१६६. जोरा, १६७. दिगठान बाया HS, 
१६८, पछार (स० सं०-२३)) १६६. पिप 
TE, १७०. भिन्ड, १७१. मुरेना, १७२. 
मुंगावली (स० सं०-१८), १७३. AT 
सोर (Go सं०-७), १७४. लक्ष्मीगंज; 
१७५. शिवपुरी (स० सं०-३०), १७६. 
शुजालपुर, १७७. सिरसी डा० मनवर, 
१७८. देवगढ़ डा० मनवर, १७६. जिणे, 
१८०. डबरामंडी, १८१. बड़नगर (स० 
सं०-१२)) १८२. राघोगढ़ ( स० सं २६) 
रि० भोपाल 
१८३, भोप'ल (आय मित्र सभा) 
रे०स्टे० ब डा खा०-भोपाल | स्था०- 
२४ सितम्बर १६०६ ई० | प्र० -श्री गौरी- 
शंकर जी | मं०--श्री भोगचन्द जी । स० 
SRE | सहा०---५ | वा० आ०-- 
१७१॥८)२ पाई । सम्प०--समाज मन्दिर 
(ला० ६ ०० zo) | पु० सं०-१९२ (ला०- 
५०० रु०) | का८--वेद प्रचार, शुद्वियाँ, 
सस्था- कन्या विद्यालय (छा०-१०२) | 


१८४, आर्य @ समाज (सं०--४०) | 


१८५, सीहोर छावनी गंज 
Yo स्टे०-सीहोर केन्ट । डा० खा०-- 
सीहोर छावनी । प्र०--श्री बिहारी लाल जी 
पटेल | मं०--श्री हरिकृष्णसिंह जी आर्ये | 
स० सं०-१५ | सहा०-१४ | वा० आ०- 
१००) रु० | सम्प०--ग्रचल | पु० Ho- 
४०, ३ समारचार पत्र | संस्था-आ. क. पा. 
(छा०-४५), झा. बी. सेवा दल (स०-१०), 
का०-महिलाओं की रक्षा, ३ शुद्धि। विशेष- 
विधियों से संघर्ष | 
प्रान्त के शेष आर्य समाज-- 
रि० कोटा 
१८६. अकलेरा, १८७, कोटा (Ao 
सं-४२), १८८. किशनगंज, १८६. छीपा 
बड़ौद्‌, १६०. बारां (स० सं०-३२), १६१ 
मांगरोल, १६२. सुकेत रोड | 
Ro घार 
१६३. कुन्ती, १६४ धर्मेपुरी (स. सं. 
१८), १६५. धार (स० सं०-२५, सहा०- 
४०), १६६. बखतगढ़ | 
नीमाड़ 
१६७. कूआ, १६८. मनावर, १६६. 
समसपुरा Slo मँडलेश्वर | 
मध्य भारत 
२००. नरसिंह स्टेट, २०१. नाहरगढ़, 
२०२. मनसा (मालवा), २०३. धौलपुर, 
२०४. नीमच छावनी, २०५. बड्वानी, 
२०६. जुलवानिया (नीमच स्टेट) २०७. 
'व्यावरा (राजगढ़ स्टेट) | 7 
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० प्र सभा बिहार से सम्बद्ध 


बिहार प्रान्त 
जिला पटना 

१, बांकीपुर 

Yo स्टे०--पटना जंकशन (६० गरा”) 
और महेन्दूधाट (dio एन० डब्लू० ) | 
स्था०--सन्‌ १६०८ Fo | प्र०-- श्री ब्रह्मदेव 
नारायण एडवोकेट | मं०--श्री मंगलदास 
देव बी. ए. बी. एल.। स० do - ३२। 
सहा०-८ | वा० आ०-१००) | सम्प०-- 
२ बीघा जमीन, पक्का मकान । का०--वेद्‌ 
प्रचार, आये कन्या पाठशाला (मिडिल कक्षा 
छा० २००) Blo Fo स० (स-१४) | 


२, व्यापुर 

Yo स्टे०-दानापुर Slo खा०-स्वयम्‌ | 
स्था०- सन्‌ १६०७ Fo | प्र०--श्री राम 
भरोसा शाह । मं०-श्री बा० रामचन्द्रप्रसाद । 
Ao सं१-२८। सहा०-१३। वा० Alor 
२७५) । सम्प०-श्रा० स० मन्दिर, दो मकान 
व भूमि बगीचा श्रादि। go सं०--५० | 
३, बिहार शरीफ़ 

Yo Wo—_ Slo खा०-बिहार शरीफ 
स्था०-सं० १६६५ वि० | प्र०-श्री भीष्मदेव 
आर्य ।मं०--श्री रामेश्वरगोपाल वैद्य शास्त्री, 
Wo सं०-२३ | सहा०-२४ | वा? आट" 
६०) | सम्प०--३०००) | Jo सं०-३०० 
का०-वेदप्रचार, शुद्धि, ग्राम प्रचार आदि 


ग्रा Fo Fo [ Ho 
४. बाढ 
रे० स्टे०-व Slo खा०-बाढ़ । स्था०- 


१५ || 


फाल्गुन बदी ५ सन्‌ १६०५ Fo | Wom 
भगवानदास जी | मं०-_-श्री भुवनेश्वरदास 
जी | स० Wo -२६ | सहा०--७ | ale 
आ०--६४३|-)|॥ | सम्प०-समाज मंदिर | 
पु० सं० --१२५ | संस्था--श्री मंद्वयानन्द 
संस्कृत पाठशाला | 
४, खुसरूपुर 

रे० ory डा० खा०--खुसरूपुर | 
स्था०-१६६० वि० | प्र०-डाक्टर रामकृष्ण 
प्रसाद जी । मं०-- श्री महावीर प्रसाद जी | 
Ae सं०-३१ | सहा०-६ । वा? आ०-- 
३००) सस्प०--२६,०००) | पु० सं०-- 
३००) | का०-२ शुद्धि | संस्था-श्री मद्दया- 
नन्द्‌ कन्या पाठशाला [ छा०-६५० | are 
go सभा ( स-२५ ) | आर्य बीर दल 
[ स-१० ]। 
६, जूनियार 

डा० खा०--कोशियामा । स्था०--२६ 
सितम्बर सन्‌ १६३६ ई० | प्र०-श्री नन्दन 
प्रसादसिंह जी सं०--श्री बालगोविन्दप्रसाद जी 
स० सं०-१५। सम्प०--समाज मंदिर के 
लिये भूमि, मूल्य लगभग ७५ २० | पु० सं? 
४५ | संस्था-एक पाठशाला [ छा-र* ] 
७, मोकामा 

Yo स्टे०--व डा० खा०--मोकामा | 
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स्था०-सं. १६६६ वि०, प्र०-श्री Fo AAT 
द्त्त शर्मा | Ho— भ्री देवेन्द्रनाथ ( इन्द्र ) 
स० सं०-५०, सहा०-४५९; ale आ०-- 
२५२॥०) | Fo Mo— Vo | का०-साधा- 
रण प्रचार । संस्था--१ श्रार्य कन्या पाठः 
शाला (छा० २०) २ आये कन्या पाठशाला 
मोकामाघाट ( छा०-४५ ) ३ आये कुमार 
सभा (स--२५) | 

८, मनेर 

Yo स्टे०-विहरा डा० खा०--मनेर, 

स्था०-१६१५ Fo | प्र०--रायबहादुर ब्रज- 
नन्दनसिह्‌ जी सं०-श्री रामचन्द्रदास जी, 

स० सं०-३५। वा० आ०-२७) सम्प- 
आर्य प्रतिनिधि सभा पटना, सम्प०-समाज 
मन्दिर | go सं०--३०० | का०-साधारण 
संस्था-र्य कुमार सभा (स-१५) | 

8, नोबतपुर 

Xo स्टे०-दीनापुर, डा० खा०-- 

नौबतपुर | स्था०-१६०० Fo | प्र०--बा० 
दसईलाल जी, सं८-श्री रामचन्द्रप्रसाद शर्मा 
स? सं०-२० | सहा०-१० | वा० आ०- 
३३||) । सम्प-समाज मन्दिर (ला०-७००) 
तथा ४२॥) नङ्गद्‌। Yo सं०--१५० | 
प्रचारक--दो | ह 


१०, खगोल 


` 
रे० स्टे--दानापुर | डा०खा०-खगोल | 
स्था०-सन्‌ १६६० ई | प्र आ. महाबीरप्रसाद 


जी | मं०--बाबू विहारीलाल जी शाह | स० 
सं०-७२ | वा०आ०-७२) | सम्प०-मकान 
श्रादि | Jo सं०--८४ | यज्ञ AR Ze | 
संस्था-- खगोल व्यापार मण्डल | 
११, मसोढी 

Yo स्टे०--तरेगना (ई. आई. आर.) 
डा० खा०--मसौढी | स्था०- १६२५ ई. | 
qoaa लखपतसिंह जी ग्राय। मन्त्री- 
खूबलाल सिंह जी आये। स० सं०--४५ | 
सहा०--१०० | वार आ०-२३४।०)॥ | 
सम्प०-मन्दिर की ज्ञमीन (ला० ७०६ zo) 
go सं०--१०० | का०--३ अन्तर्जातीय 
विवाह, ५ अबलाओं की रा | संस्था-श्रायं 
नव युवक सङ्घ (स०-३५) | 


१२, नूर सराय 

Yo स्टे०-सोहसराय | डा० खा०— 
स्वयम्‌ | स्था०--१६६४ Ào | प्र०-श्री गुरु 
चरण जी साहू ज्येष्ठ | मं०--श्री ्रम्बिका 
प्रसाद कनिष्ठ | Wo सं०--१२ | सहा०-- 
२। वा० आ०-१८) | का०--२ श्रबलाओं 
की रक्षा की गई, हे० स० में ८०) नक्कद व 
१ सत्याग्रही भेजे गये | 
१३, आतासराय _ 

Yo स्टे०-इस्लामपुर | डा? खा०-- 
आतासराय | स्था0 अक्टूबर सन्‌ १६३१ 
ई० | प्र०- रामचरण दास जी | मन्त्री-- 
मिथिला शरण जी | स० सं०--१५ | 
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सहा०--१६ । वा? आ०--२०८०) र० | 
सम्प०--समाज मन्दिर | उपदेशक--१ | 
का०- शुद्धियाँ २, ग्रन्तर्जातीय विवाह १ | 
आय वीर दल (स०-१४) | 
१४, परसा 

Yo स्टे०-सिमरा | डा० खा०-फुलवारी 
शरीफ | स्था०--कार्तिक कृष्णा पंचमी सं० 
१६६० वि० | प्र:--श्री रामगोविन्द प्रसाद 
आये | मं०--श्री नथुनी प्रसाद art । स० 
सं०-२६ | सहा०--१८ | वा० आ०-- 
२००) | पु० सं०-२०० | का०-२ दलितो- 
द्वार, ११ विधवा विवाह, विधर्मियों से अबर- 
लाओं की रक्षा की। संस्था--आर्य कन्या 
पाठशाला (छा०-२४), ग्रा. कु स. (स०- 
१५), आर्य बीर दल (स०-६) | 
शेष आर्य समाज 

१४. दानापुर, १६. पटनासिटी, १७. 
WISER, १८. फतुहा, १६. नगर नौसा, २०. 
हिलसा, २१. तिल्हाडा डा. एकंगरसराय 
२२. हाथीटोला डा/मनेर, २३. बिहटा, २४. 
विक्रम, २५. पुनपुन, २६. रानीगंज, २७ 
सकरेचा डा० फुलबारी शरीफ, 25. गोन 
पुरा Sto फुलवारी शरीफ, २६. पाली- 
गंज, ३०. मीठापुर, ३१. नदपुरा, ३२. 
सोह सराय, ३३. मोगलपुरा डा० पटना 
सिटी, ३४. आयेटोला डा? बेगमपुर, 
ay. धमेटोला डा० वेगमपुर, ३६. आये 


सत्री समाज विहार शरीफ, ३७. आये स्त्री 
समाज दानापुर, 25. वेगमपुर, ३६. हर- 
नौत, ४०. दाउदपुर, ४१. आता डा 
मोकाम घाट, ४२. मेहनावां मनेर, ४३ 
तिल्हारी डा० वहपूरा । 
जिला शाहाबाद 

४०, आरा 

Lo स्टे०--श्रारा | डा? खा०-आरा | 
स्था०--सन्‌ १८८७ ई० | प्र०-श्री राजेन्द्र- 
प्रसाद faz जी | मं०--श्री गोपाल जी | स? 
सं०--३२ | सहा?--३३ | सम्प०-मकान 
ज़मीन, जमीदारी | Jo सं०-५८६ । संस्था- 
गुरुकुल ग्रारा (छा०-१६) | का०-आ्रापत्ति 
काल के समय आरा हस्पताल के ६ लावारिस 
मृतकों की ग्रन्त्येष्टी संस्कार किए. गए, वेद 
प्रचार अच्छी तरह से हुआ, दलितोद्वार, दो 
शुद्धियाँ हुई जिनमें १ मुसलमान तथा १ 
क्रिश्चियन थे, कई ग्रामा में प्रचार हुआ, 
आये कुमार सभा (स०-२०) | 


४५, रघुनाथपुर 

Yo स्टेट ब डा०खा०-क्वयम्‌ | स्था०- 
२५ मई १६०५ Fo | प्रश्‍-जाबू ईश्वरनाथ 
सिंह जी | मं०--श्री पंडित मकरन्द शर्मा | 
स? सं०-२० | सहा० १० | वा? आ०- 
४०) २० | Jo सं०--५० | का०-हैजा में 
ग्ोषधि वितरण द्वारा ५० रोगियों की सेवा, 
ग्राम प्रचार | 
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४६, जगदीशपुर 
Yo स्टे०-बिहिया। डा०खा०-जगदीश 
पुर । स्था०-१६ नवम्बर सन्‌ १६३८ ई० | 
प्र०-श्री रामानन्द सिंह जी। मं०-श्री राधा- 
कृष्ण पाण्डे | स० सं०--१! | सहा०-- 
१७ | वा? आ०-७३॥-)॥ । Yo सं०- 
५० | का०-आम प्रचार | 
४७, लसाड़ी 
Yo स्टे०-गड हनी (वाया आरा, ससराम 
लाईट रेलवे) | डा०खा :-श्रगीग्रांव | स्था०- 
दिसम्बर सन्‌ १६३७ ई० | प्र०= श्री राम 
बिलास सिंह आये | मं -श्रीरामप्रीत सिंह जी 
आये | स० सं०-२१ । सहा०--२ | Alo 
आ--१६॥)६ पाई । का०-पाधारण | 
शेष आयंसमाज-- 
४८. बक्सर, ४६. भभुआँ, ५०. सस- 
राम, ५१. कोआथ, ४२. नासरीगंज, ५३ 


केशठ, ४४. पीरू, ५५. बिहिया, ४६. 
बलुआ डा० आरा, ५७. नया मुहम्मद्‌- 
पुर, ५८ देहरी ऑन सोन । 
जिला सारन 

५६, छपरा 

Yo स्टे०--छपरा कचहरी डा? खा०- 
छुपरा | स्था०--क्रार्तिक कृष्ण १५ सम्बत्‌ 
१६४२ वि० | प्र०--श्री बाबू रामकृष्ण- 
प्रसाद पंसारी | मं०--श्री रामन्रिहारी पांडे | 
स० सं०-४६ | सहा०-१० | Alo आ०- 
८४०) go | सम्प०--समाज मन्दिर ब एक 
यज्ञ शाला | yo सं०--४५० | का०-वेद 
प्रचार, १५ शुद्धियाँ, दलितोद्धार, २४ श्रन्तः 
जातीय विवाह | संस्था-श्रार्यन बेंड (ao 
२४) डी. ए. वी. कन्या पाठशाला (छा.-७०) 
आये वीर दल ( सदस्य ३०), प्रचारक - १ 


Go रामबिहारी पांडेय; २. शिवनन्दन प्रसाद 
बर्मा | 


CEAI 


। बच्चों का मनोरञ्जन तथा शिक्षण करने वाली पुस्तक | 
j jo १ सहेली I=) i 
» २ इतना तो जानो ही |।=) | 
i » ३ सखा की सीख ॥) | 
| » ४ सखी की सीख |=) | 
| ११ ४ बताओगे -)॥ | 
» ६ बच्चो के नाटक m) 
» ७ श्रम्भा कहानी सुना २ भाग ``` iN) j 
j मिलने का पता | 
i | 


शारदा मन्दिर बुक डिपो, नई सडक, देहली | 
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६०, गोपालगंज 

Yo स्टे०-- REA | डा? खा०-- 
स्वयम्‌ | स्था०--१६२४ Fo | प्र०--बाबू 
दीनानाथ जी आर्य | मं०--पं० इरिनन्दन 
जी पारामेय आयं । स० सं०-५० | सहा०- 
५० | वा० आ०-६००) | सम्प०-५०००) 
रु० | Yo सं०--४०० | संस्था-डी. ए. 
वी. हाई स्कूल । और पाठशाला छात्र सं० 
४३५ और २५, त्रा Ho To (ao ३१) 
का०--बाढ़ में वस्न आदि का दान, शुद्धि 
और ग्राम प्रचार, वेद प्रचार । 
६१, बगौरा 

Yo स्टे०--चेनवा । डा० खा०-- 
बगोरा | स्था0--श्रग्रहण कृष्ण ७ Go १६- 
९५ fo | प्र०--श्री. रामकृष्ण प्रसाद जी 
आर्य | मं०==बा० गायत्रीप्रसाद जी आर्य | 
स० सं०--१६ | वा? आ०--७७) रु० | 
सम्प०--चार कट्टा भूमि | Jo सं०-३००। 
(मू० २३० २० ) प्रचारक--५ | 


६२, सोनपुर 

Yo Wo व Bo खा०-स्वयम्‌ | 
स्था०--१ जनवरी सन्‌ १६३२ Fo | Tor 
of बाबूराम शर्मा | सं०--डा० केलाशदेव 
यति | स० सं०--२१ | सहा०-५१ | वा? 
आ०--२५) २० | सम्प०--थोगाये कुटी | 
go सं०-१०५ | संस्था-श्रार्य हरिजन पाठः 
शाला ( छा० ४२ ) | 


शेष आर्यसमाज-- 


६३. सीवान, ६४ हरपुरजान डा० 
राजापट्टी, ६५ गड़खा, ६६. महाराजगंज 
६७. परसागठ, ६८. कटसा डा. धनाव, 
६६. डोरीगञ्ज, ७० बसन्तपुर, ७१. मीरः 
गंज, ७२. करमैनी डा. जलालपुर, ७३. 
दिधावारा।_ __ 

(जिला मुजफ्फरपुर 

७४, बेरगिनियाँ 

रे० स्टे व डा० खा०--स्वयम्‌ | 
स्था००१६२२ ई. | प्र०-श्री लक्धमीप्रसादली, 
मं०--श्री बिन्दाप्रसाद जी, Wo सं०-२८ | 
सहा०--५। Ae आ०--३४४॥-) | 
सम्प०--१००) चल, २५००) Waa | 
का०--चेद प्रचार दो शुद्धियां। संस्था-- 
डी. ए. वी. कन्या पाठशाला ( छा० ३५ ) 
mto go Bo (स०३० ) त्रा, Alo Zo 
(ao ४१ ) I 
७५, श्रालीसराय 

Yo स्टे०--डोली ( शकरा, बी. एन. 
डबल्यू ) डा० खा०---चन्दनपद्टी | स्था०- 
नवम्बर सन्‌ १६२६ ई० | प्र०--श्री डा० 
जैगोविन्द्प्रसाद्सिह | मं०--श्री यदुनाथसिंह 
( वैद्य शास्त्री) | स० सं०--२५ | सहा०- 
११ | alo आ०--२६) २०। सम्प०-- 
भूमि, आये हैंड प्रेस, य औषधालय तथा 
पुस्तकालय के भवन | Yo सं०--२५० | 


ITO ४१ ३२१ 
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का०-श्रौषधि एवं साहित्य वितरण । 
शेष आर्यसमाज 
७६. मुजफ्फरपुर, ७७. लालगंज. ७८. 
सराय, ७६. चक सिकन्दर, 5०. महुआ, 
८१. सीतामढ़ी, Sk. महनार) 5३. प्रताप 
टांड, ८४. हाजीपुर, 5५, तुकी | 
जिला दरभंगा 
८६, दरभंगा 
Yo स्टे व डा०खा०-स्वयम्‌ । स्था०- 
सन्‌ १६२० Fo । प्र०-श्री सरयूप्रसाद जी | 
मं०--श्री भरतशाह जी | स० सं०--२५९ | 
सहा०-३५ । सम्प०-श्राय॑ंसमाज मन्दिर । 
पु० सं०--१२५ । का०--७ वेद प्रचार, 
३. ग्राम प्रचार, ६ शुद्धि, २ साहित्य प्रचार, 
१ दलितोद्वार, २ विवाह संस्कार | संस्था- 
Fle Fo Fo (स० ४०) ग्रा० वी० Zo | 
८७, जयनगर 
Yo स्टे० व डा०खा०-खयम्‌ | स्था०- 
नवम्बर सन्‌ १६३५ Fo | प्र०-श्री खुनाथ 
प्रसाद जी आय | मं०- श्री दानमल्ल जी | 
स० सं०--२१ | सहा०-७ | वा० आ०- 
१३६॥-) | सम्प०--भूमि । पु०सं०-१० | 
का०--१ शुद्धि, जनगणना सम्बन्धी प्रचार | 
८८, समस्तीपुर 
__ रे० स्टे० व डा० खा०-स्वयम्‌ | स्था०- 
सन्‌ १६१६ ई० | प्र०--1० सत्यत्रत जी | 
सं०--कविराज वैद्यनाथ वेदव्रती वैद्यशास्री | 


_ RRR 


Fo सं०-२१ | सहा०-१० | वा० आ०- 
५१) २० | प्रचारक-२ अवैतनिक | का०- 
३ शुद्धियां, २ स्थानो पर वेद प्रचार, १ 
श्रन्तर्जातीय विवाह, साहित्य वितरण | 
८&, कमतोल 

Yo स्टे व डा०्खा०-स्वयम्‌ | स्थ।०- 
अक्तूबर सन्‌ १६२६ ३० । प्र०-श्री जानकी- 
प्रसाद्‌ जी। मं०--श्री महेश्वर॒प्रसाद जी | 
Ao सं०--१२ | सहा०-१० | Flo आ - 
३६) । पु" सं०--१५ | का०--वेद प्रचार, 
आये Ho go (स०--२५) | 
६०, मधुवनी 

Yo Èo a डा०खा०-स्वयम्‌ |, स्था०- 
सन्‌ १६२३ ३० | प्र०-श्री बा० रामावतार 
साह | मं०--त्रिवेणीलाल गुप्त । स० सं०- 
२० | वा० आ०-११.। go सं०-३५८। 
का०--साधारण प्रचार आदि। संस्था-- 
आये हरिजन पाठशाला (छा०-३ ६), आये 
पुस्तकालय । 
8१, दिघड़ा 

रे० स्टे०--पूसारोड | डा० खा०-- 
स्वयम्‌ | स्था०--सन्‌ १६२५ fo | प्र०-- 
श्री केशवशर्मा | मं०--श्री सत्यानन्द जी 
शर्मा। Wo सं०--१० | सहा०--१५ | 
सम्प०--३॥ Fat भूमि । 
शेष आर्यसमाज 


३२. पूसारोड) ६३. रोसड़ा, ६४. 
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अस्थु, ६५. लहेरिया सराय | 
जि» मुगर 
8६, सु गेर 
रे० स्टे ब डा० खा०-स्वयम्‌ | स्था ०- 
सन्‌ १८६७ ६० | प्र०-डा० कार्तिक्प्रसाद 


देव एल. एच. एस. | मं०--श्री To बद्री- 


. नारायण शर्मा | स० सं०---३० | सहा०¬ 


१५ | To आ०= ५७||) । सम्प०-्ग्रार्व 
आर्यसमाज मन्दिर तथा २. बीघा जमीन | 
लाजपत सभा -भवंन ।- संस्था०-मु गेर अना- 
थालय, ्रार्यकुमार सभा (सं०=१५) | Je 
सं०-३००। Frome शुद्धियां, ग्राम प्रचार | 
8७, यु गेर (महिला आर्यसमाज) 

स्था०--पन्‌ १६३२ ई० | प्र०-श्रीमती 
मखेश्वरीदेवी | मं०--श्रीमती * इन्दिरादेवी | 
Wo सं०-१५.। सहा०५। वा० आ०- 
-२४) | का०-ग्राम प्रचार | 


ge, खंगहिया 

३० स्टे० ब डा० खो०-स्वयम्‌ । स्था०- 
८ मार्च सन्‌ १९१४ ६०। प्र? -श्री बाबू 
नयगोविन्दलाल जी | मं०-श्री रामस्वरूपलाल 
जी | सम्प०-१५०००), १०००) की जाय- 
दाद और ५०००) का स्थिर कोष है । पु 


` सं०-४२७ | का०-६ श्रनाथ बच्चों की रक्षा 


और ६ शुद्धिया कीं; १६ विधवाओं को गुण्डे 
तथा विधमियों से बचा कर उन्हे विधवा- 
श्रम भेजा, १७ असमर्थे व्यक्तियों के शव- 
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संस्कार में सहायता दी, २५०० ग्रादमियॉ को 
हैजा, पेचिस आदि बीमारियों की दवा दी | 
शहर मै ्रार्यसमाज की स्थापना | हैद्राबाद 


भी भेजा गया । 
AR, बरबिगद्दा 

to स्टे०--शेखपुरा | स्था०--१६७३ 
वि० | ग्र०-श्री जयनारायण जी गुप्त । Ho- 
श्री शंकरप्रसाद गुप्त । स० सं०-४६ | सहा०- 
१३ | वा० आ०-२१५) | सम्प०-१०००) 


के लगभग | Jo सं०-२२४; का०--वेद 


r 
प्रचार, १ शुद्धि, २ ग्रन्तर्जातीय विवाह | 
सस्था०--डी, ए. वी. यू. पी. स्कूल (छा०- 
६०) । 
१००, वारा 

Yo wo व डा०खा०-वरौनी | स्था०- 
सन्‌ १६३५ ई० | प्र०--श्री सत्यनारायण 
लाल | मं०-श्री राम्रौतार वेश्य | स०सं०- 
११ | सहा०-८। वा० आ०-१४१)॥ | 
go सं०-१५० | का०-२ शुद्धि, १ विधवा 
बिवाह, ५ संस्कार । संस्था०--श्रार्यकुमार 
बिद्यालय, श्रायवीरदल | 
शेष आर्यसमाज 

१०१. जमालपुर, १०२. खड़गपुर 
हवेली, १०३. बेगूसराय, १०७ चैंधा डा. 
मन्सी; १०५. मोहदीपुर डा० मु गेर, 
-१०६, शेखपुरा, १०७, सोड़र Slo मन्सी 
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prana सित srs 


पा 


प्ण्््य््य््प्त्रा 


BR ४९६८, २- "कपडे 


—— है| डाइरेक्टरी 


१०८. गोगरी डा० मुश्कीपुर, १०६. केशो 
पुर (जमालपुर) ११०. लखीसराय; १११. 
अलीगंज, ११२. नसीबचक डा० बरबि- 
गहा, ११३. शेखपुराबाज़ार डा० बरवि- 
गहा, ११४. घहटरा । 

जिला गया 


११५, गया 
Yo Wo व डा०ख।०-खयम्‌ | स्था०- 
अगस्त सन्‌ १६३१ ई०। प्र०-श्री तेबनारायण 
सिंह जी, मं०-श्री यदुवंशीसहाय, स० सं - 
६० | सम्प०--समाज मंदिर ( ला०-- 
१५०० २० ) | पु० सं०-२०० | कार्य--३ 
शुद्धि, ३ अन्तर्जातीय विधवा विवाह, श्रबला 
रक्षा | संस्था-आये जी समान, शां तित्रा श्रम 
( गुरुकुल नगर से ४ मील दूर पर ), आर्य 
कन्या विद्यालय ( अपर प्राइमरी तक, Bro 
सं०-५८) ग्रा० कु० Fo ( स०-१० ) 


११६, बारसलीगंज 

रे० स्टे९-व So खा०-बारसलीगंज | 
स्था० - Ho १६७६ o | प्र०--श्री योगी 
लालजी आये, मं०-श्री गणेशलाल जी श्राय 
स० सं०-५१ | सहा०¬७१ | Flo आ०- 
१२५) | सम्प०- समाजमंद्रि के लिये भूमि 


(मूल्य ४०० रु.) ARE ५०१ रु. । अन्य 
पु सम्पत्ति Geo रु ॥ पु० सं०--६० ५१, समा ० 
७ a 
qa २२ । संस्था०-वदिक पाठशाला, श्री. 


`  मुनीशवरानन्द्र पुस्तकालय. श्रा, वी. दन (a= 


५० ) का०--वेदप्रचार ४, दलितोद्वार ११. 
शुद्धि २, आमप्रचार ५, अन्तर्जातीय विवाह 
१०, साहित्यप्रचार तथा ओषधि वितरण | 
विशेष--सपे विष की औषधि बिना 
मूल्य वितीणे की जाती है । 

शेष आर्य समाज-- 

११७. टेइटा, ११८, नवादा, ११६. 
जहानाबाद, १२०. अकबरपुर So रज- 
हत, १२१. नेमदारगंज, १२२. गोबिन्द 
पुर, १२३, रजौली, १२४. हंसुआ, १२५. 
कौआकोल, १२६. धमनी, १२७, लौन, 
१२८. मदडीह डा० बजीरगंज | 

जिला चम्पारण 
१२६, मोतीहारी 

to स्टे०--व डा० खा०--मोतीद्दारी 
(बी. एन. डब्लू) स्था०-सन्‌ १६१४ ई० | 
प्र०--श्री बाबू गणेशप्रसाद सार, मं०=-श्री 
बाबू पशुपतिनाथ | स० सं०=२५ | सहा०- 
१३ । वा० आ०=४८७॥)।, सम्प०=समान 
मंदिर, भूमि व अरन्य (लगभग ५००० go) 
go सं०-४९ | का०-साघारण प्रचार | 


१२०, गोबरी . 


मोतीहारी से ६ मील दूर । स्था०--सन्‌ ` 


१९३५ Fo | इस वर्षं फरवरी सन्‌ १६४१ में 
प्रधान बी ने स्वामी रामानन्द ची संन्यासी से 
संन्यास -अइण किया और ब्रह्मानन्द? नाम 
रखा | 
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E डाइरेक्टरी 


१३१, केशरिया 

Yo स्टे०--चाकिया, डा० खा०-केश- 
रिया | स्था०- ७ फरवरी सन्‌ १६३७ Zo | 
प्र०--बा० सरयूप्रसाद्‌ जी | मं०-पं० विद्या 
सागरजी विद्यावाचस्पति विशारद काव्यतीर्थ 
Ao सं०-३३। सहा०-३०० | वा० MO- 
१००) | पु० सं०-२५ | का०--जनगणना 
प्रचार, अछूतों में प्रचार, ४ शुद्धि, लावा- 
रिस शव संस्कार ४ । संस्था०-श्रा० Fo Fo 
(स--१५) 2. आ० वी० go ( स--१४ ) 
३. संस्कृत हिन्दी पाठशाला, ४. महिला संघ 
( स०--२० महिला ) 


१३२, मलाही 

Yo स्टे०-बेनिया डा० खा०-मलाही | 
स्था०--जून सन्‌ १९३१ Fo | प्र०--श्री 
जगन्नाथप्रसाद जी श्रार्य | मं०--श्री जगदेव 
प्रसाद जी आयं | Wo सं०-१७ | सहा०-- 
४ | वा» आ०-३६०) | सम्प०-२०००)। 
qo सं०--१५० | का०--१ अन्तर्जातीय 
विवाह | 
१३३. महैसी 

Yo We व डा*खा०-स्वयम्‌ । स्था ०- 
११ सितम्बर सन्‌ १६३२ ई०। Tote 
_ श्री मथुरा जी शर्मा वैद्य | मं०--डा? यदुः 
नन्दनसिंह जी | Ao Ge- | सहा०-२२ | 
वा० आ०--१०) | सम्प०--खेत, बाग, 
आदि | go सं०-२५ | का०-२५° रोगियों 


की चिकित्सा तथा २ दलितोद्वार | विशेष-- 
सन्‌ १६३४ ई० के भूकम्प के समय पजाब 
प्रतिनिधि समा द्वारा १४०००) २० के अन्न- 
वस्न बाँटे गये | 
१३४. वगहा 

Yo to ब्र डा०खा--स्वयम्‌। स्था०- 
१ म दिसम्बर सन्‌ १६४० ई० | प्र०--श्री 
परमेश्वरराम जी | मं०--श्री भगबानप्रसाद 
जी | उप मन्त्री - श्री मुन्नीलाल जी । कोषा 
ध्यक्ष-श्री मद्दादेवप्रसाद जी | स० सं०--- 
२० | सहा०--२ | प्रचारक-९ | का८-- 


ग्राम प्रचार व शुद्धि । 


शेष आर्य समाज-- 

१३५. नेतिया, १३६. चनपटिया, १३७. 
रकसौल, १३८ रामनगर, १३६. नरटिया 
गंज, १६० रामनगर, १४१ सकरार, १४२ 
संग्रामपुर, १४३. ढाका, १४४. सुगौली, 
१४५ घोडासहन, १४६. रामगढ्वा, १८७. 
लौरिया । 

जिला हजारीबाग 
१४८, राजधनवाद 
Yo स्टे०-हनारीबाग रोड | डा० खा०- 

स्वयम्‌ | स्था०-सन्‌ १६३४ To । प्र०--श्री 
मंगरूशाइ | मं०-श्री जगन्नाथराम 'श्राये?, । 
Ao सं०-१५ | सहा०--२० | वा० NO- 
२१०) २० । Go सं०-१०० | का०--३ 
शुद्धि, २ श्रन्तर्नातीय बिवाइ । संस्था०-- 
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कन्या पाठशालो (छा०--६३) | 
शेष आयसमाज-- 

` १४६. माल्डा डा० गाँबा, १५०. 
हजारीबाग, १५१. डोमचाँच, १४२. बड़- 
डीहा, १५३. रासगढ़ । 

i सन्थाल परगना 
१५४. साहबगंज 

Yo Wo व डा० खा०-स्वयम्‌ | स्था०- 

१८ जनवरी सन्‌ १६३८ Fo | प्र०-श्री बैज- 
नाथप्रसाद जी आये | सं०-श्री गुलाबचन्द 
प्रसाद जी | स? सं०-४४ | सहा०--७ | 
बा० आ०- २५१-)॥ | सम्प०-२५०) Fo 
चल | Yo सं०-१५०। का०~साधारणं | 

' शेष आर्यसमाज-- 

` १५५. बरहरवा, १५६. पथरगाँवा, 
१४७. मधुपुर, १५. गोडा, १४६. राज- 
महल; १६०. ढुमकां | 


जिला पूर्णिया 

१६१, पोठिया 

रे० स्टे०-कुरसल ग्रथवा बरारी ( बी. 
एन. डब्लू.) | SO खो०-स्वयम्‌ | स्था०- 
११ अक्तूबर सन्‌ १६३६ Fo | प्र०--देव- 
राज आये | म०-श्री मोहितलालं जी यादब | 
स० सं--२२। सहा०-४५ | ` Yo सं०-- 
८२ | का०-साक्ष॒रता प्रचार, हरिजन शिक्षा; 
दलितोद्वार, वैदिक धर्म का प्रचार । सहा० 
का०--मलेरिया के रोगियों की सेवा । 
शेषं आर्यसमाज-- 

१६२. कस्बा पूर्णियाँ, १६३. कटि 
हार, १६४. किसुनगंज। 

*जिला मानभूमि: 

शेष आर्यसमाज-- 

१६५. आरिया, १६६: कतरासगढ़) 
१६७. धनवाद | 


क वी ची A SHR 


न्‌ सावेदेशिक में विज्ञापन छपाई के रेट्स jie 
कही स्यान १ मास का. ३ मास का ६ मास का १ वर्ष का 1 
4 दूसरा पृष्ठ ' १०) > २५) > = ` ४०:७७ 3५४५७७) x 
* एककालम १ w २५) ४०) : p 
आधा, शो) wiser! दो; “४... १४) : २५) 
caa कर) = eee १) oe ct) 2 
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H सिंहभूमि 
१६८. जमशेदपुर 
Yo Wo— टाटानगर | So खा०-- 
जमशेदपुर | स्था०-सन्‌ १६२३ ई० | प्र०- 
श्री धर्मचन्द ग्रहूजा | मं०-- श्री एस. एल 
कोछुड़ | स० सं०--११४ | सहा०--४० | 
alo आ०-- १५००) । सम्प० — समाज 
मन्दिर ( भूमि किराये पर लागत २० हजार 
रुपये) ard वैदिक पाठशाला, मुहुल AST का 


` भवन, आर्य वेदिक पाठशाला हरगर Te के 
"भवन तथा अन्य सामान ( लागत लगभग 


८०० go) | का०-४ शुद्धियाँ, अबलाओं की 
रक्षा इत्यादि । ? 
१६६, चक्रधरपुर 
“जिला पलामू 

१७०, गढवा 

Yo स्टे०--गढ्वा रोड | डा० खा०-- 
गढ्वा रोड | स्था०--१ म ATT सन्‌ १६- 
३५ ६० | प्र० श्री बिहारीलाल -जी | Ho- 


श्री श्रवधबिहारीलाल जी | स० सं०--११॥ 
` सहा०-१० | Alo आ०-४५) । Jo सं०- 
-२५१ । का०_वेद प्रचार, ७ शुद्धियाँ, र" 


अन्तर्जातीय विवाह, हैजे में रोगियों की विशे- 
षतः दलित वर्ग की सहायता | संस्था--आये 
वीर दल ( स० २० ) । 


१७१, डाल्टनगंज 


३२७ 


: आग्ने. डाइरेक्टरी. sien eer 


जिला भागलपुर 

१७२, भागलपुर 

Yo Ho व डा०'खा०- भागलपुर | 
स्था० — सन्‌ १९१६ Fo | प्र०--डा० ट्री 
रामनारायण वंशीकर | मं०-- कविराज श्री 
नरेन्द्र विशारद | स० सं०--२५ | सहा०- 
३० | का०- वेद प्रचार दलितोद्धार, ६० 
शुद्धियाँ, ग्राम प्रचार, ७ ्रन्तर्जातीय विवाह | 


Bras वितरण | संस्था — Alo Fo स० 


(Ho ५०) Blo वी० Zo (Ao २५) | 


शेप आर्यसमाज 


१७३. सुलतानगंज, १७४, सहर्षा, 
१७४. कीतेनियाँ | 
जिला रांची 


१७६, राँची 

Yo स्टे०-- राँची ( बी. एन. आरः ) 
अथवा राँची रोड (ई० आई० आर० ) | 
Slo खा०- स्वयम्‌ | स्था०-अप्रेल सन्‌ 
१८६४ $o | प्र०--श्री Ho रामकृष्णसहाय 
जी बैरिस्टर | Ho - जगदीश्वरप्रसाद | स० 
सं०-२६।. -सहा०--४ | आय-५१।४). 


;सम्प०- समाज मन्दिर ( लागत १५०००) 


zo | Jo सं०--२७० | का०-१. शुद्धि, १ 
अन्तर्जातीय विवाह, ईसाइयों से शास्त्राथ, है ० 
स० में २३० २० १२ आ० ६ To भेजे गये | 
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— & TEA 
रु F $ 
४ THE CENTRAL BANK OF INDIA, Ltd, : 
Ms 

र) (ESTABLISHED—DECEMBER 1911) Rs 
¢ Authorised Capital. Rs. 3,50,00,000 
x Subscribed Capital. » 3,36,26,400 x 
B Paid up Capital. ” 1 68, 13,200 R 
* Reserves & other Funds. » 1,24,02,000 $ 
G Deposits as at 30-6-1941 टर » 36,37,99,000 पु 
छ Head Office | k 
(2 ESPLANDE ROAD, FORT BOMBAY. भर 
OVER 130 BRANCHES & PAY OFFICES THROUGHOUT INDIA. i 
me Dd 


SPECIAL FEATURES. ४ 


I. Home Savings Safe Accounts opened and Book Banks % 
Supplied. S 
2. Whole Life and Endowment Policies issued. to Home ४ 
Savings Accounts, Depositors without medical Examination % 
at the lowest premium rates. ‘Women Lives assured at no * 


Cee CC COC Cae eae aed Cee Sle Sie Se Sle Se G eee eee 


extra charge. 

3. Three years’ Cash Certificates issued—yield 24% com- 3 
pound interest. = 

4. 10 Tola & 5 Tola gold bars sold, र 

5. Lockers rented to Customers in our Safe Deposit Vault- 3 
rent from Rs. 8/- per annum. हु 

6. Pass Book guards issued at nominal cost to Current 3 

छ Account Depositors, RS 
Š 7. Advances made against Gold Ornaments at Rang Mahal, % 
% Lahore City Branch repayable in lumpsum or by instal -$ 
% ments at the convenience of the borrowers. . 3 
Š All enquiries promptly attended to. छु 
% z 
% 5.२. JARIWALA, H. C. CAPTAIN, . 5 
५ M.A. LL. F.I. B, (London), - Managing Director, ५ 
3 Chief Agent for Punjab & Head Office. 3 
= N. W.F. P. Branches, $ 
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आ० प्र सभा बंगाल व आसाम से सम्बद्ध 


बंगाल प्रान्त 


१, कलकत्ता, १६ कार्नवालिस स्टीट 

समाज मंदिर-रे० स्टे० द्दावड़ा से २ मील 
पर | अतिथियों के लिए टद्दरने का स्थान 
है, परिचय लाना चाहिए | स्था०--लगभग 
सन्‌ १८८५ Fo | प्र०-श्री सेठ दीपचन्द जी 
पोद्दार | मं०--श्री Go रघुनन्दन लाल जी | 
कांये--(१) आर्यसमाज के अन्तर्गत कन्यात्रॉ 


“के लिए एक आये कन्या महाविद्यालय है | 


यह २० कार्नवालित स्ट्रीट में विशाल भवन में 
अवस्थित है । मेट्रिकुलेशन परीक्षा और प्रयाग 
के महिला विद्या पीठ की बिदुषी परीक्षा तक 
को पढ़ाई होती है | इसमें बंगला और हिन्दी, 
थे दो विभाग हैं | बंगला विभाग में १५० 
त्रौर हिन्दी विभाग में ३००, कुल ४५० 
लड़कियां शिक्षा पाती हैं | विद्यालय को छा 
त्राओं के लिये धर्म शिक्षा और. व्यायाम 
त्रनिबार्य हैं। बंगला विभाग की कन्याओं के 
लिये राष्ट्र-भाषा हिन्दी की शिक्षा अनिवार्य 
है । बिद्यालय के अन्तर्गत एक त्राला-समान 
भी है | (२) आये कन्या विद्यालय भवानीपुर 
३१ चक्रवेरिया रोड | इसमें मेट्रिक कक्षा 
तक- की पढ़ाई होती है। २०० लड़कियां 
शिक्षा पाती हैं | (३) आर्य विद्यालय, ४८ 


- मुक्काराम बाबू स्ट्रीट में अवस्थित हे | इसमें 


४५० लड़के है. और मेट्रिक तक की पढ़ाई 


me ४२ 


होती है । घर्मशिक्ञा और व्यायाम- अनिवाय 
है । (४) दलितोद्वार पाठशाला, इसमें ३५ 
विद्यार्थी निःशुल्क प्राइमरी परीक्षा तक की 
शिक्षा पाते हैं। धर्म शिक्षा और व्यायाम 
अनिवाये है (५) श्री मद्दयानन्द वेदिक पुस्त- 
कालय वाचनालय | पुस्तक प्रकाशन और 
विक्रय विभाग भी हे | समाज के प्रकाशन 
विभाग से छोटे बड़े लगभग ५० ग्रन्थ वेदिक 
सिद्धान्त सन्त्रन्धी हिन्दी, अंग्र जी और बंगला 
में प्रकाशित किए गये ईं | (६) समाज के 
अन्तर्गत एक अबला-ग्रनाथ-रक्षा-विभाग ८ 
वर्षों से काम कर रहा है आर इसके द्वारा लग- 
भग १८ स्त्रियों और बच्चों का उद्धार हुआ है | 
(७) at समाज के अन्तर्गत एक महिला 
समाज है जिसका ्रधिवेशन प्रत्येक बृहस्पति- 
वार को होता है | 


२, हावड़ा सलकिया, ३८ चेत्र मित्र 
लेन कलकत्ता 


जिला हावड़ा Lo स्टे०--हावड़ा ( ई० 
Blo) डा० खा०-सलकिया | स्था०- सन्‌ 
१६२२ so | प्रश श्री मिहिरचन्द्‌ धीमान 
कुसुमाकर | सं०-म० वौरूरामजी मेनी 'दिबा- 
करः | स० सं०-- ५३४ | वा? आ०-- 
२६३७ रु० ६ Boe पा०। सम्प०-- 
भवन ( लागत ५०००,र० ) तथा AAN 


BAK Fo | YO सं०--३००। का०==११ 


शुद्धि, १५ अत्रला रक्ता, १५ विधवाःविषाह, 
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३ श्रनाथ रक्षा | उपदेशक--४ श्रवेतनिक, 
१ पैतनिक | संस्था०-आयं विद्यालय, ( ७ 
कच्चा, १५० छा० ), आ० Ho स° ( स०- 
१५० ) aro वी» go ( स०--४० ) | 
३. कलकत्ता, बड़ा बाजार 

जि० २४ Tat | to स्टे०--हावड़ा | 
डा० खा० --खयम्‌ | स्था०-सन्‌ १६०५ 
ई० | प्र०- श्री विश्वनाथसिंह जी एम०ए० 
बी० एल० | सं०-श्री सोताराम जी वानप्रस्थ | 
स० सं०-२०२ | सहा०-६ | वांश आ०- 
३००) | | पु० सं०--लगभग १०० । प्रचा- 
रक--३ (१ वेतनिक, २ ग्रवेतनिक ) का०- 
इस समाज द्वारा हर साल अनेक अनाथ, 
अबला और भूले भटके बच्चों को उनके संर- 


चकों के पास पहुँचाया जाता है | तथा शुद्धियाँ 


एवं अन्तर्जातीय विवाह कराये जाते हैं | श्रा० 
ato Ze (स०--२७) | 
४, कलकत्ता-खिरदपुर ११ सरक्यूलर 
गाडन रीच रोड 
स्था---शिवरात्रि संवत्‌ १९५८ वि० | 
प्र “श्री नन्दलाल जी शाह | मं०--सभा- 
` पतिराय जी | स० सं०-११६ | सम्प०-- 
भवन निर्माण के लिए ४००) का कोष है | 
१ भननोपदेशंक (अवेतनिक) | काये-प्रचार, 
अबला उद्धार, २२ शुद्धि, १३ ग्रन्तर्जातीय 
विवाह; एक श्रनाथ उद्धार | Ro स० मे २१ 
सत्याग्रही भेजे गये | 


४. मल्लिक बाजार ६८ पार्क स्टीट, 
कलकत्ता 

Yo स्टे०-हाबड़ा | डा० खा०-सर्कस | 
स्था०-३० मार्च १६३६३० | प्र०-श्रीरामेश्वर 
प्रसाद्‌ जी गुप्त | मं०--श्री बेजनाथसिंह जी | 
Go सं० ¬ ५५०। सहा० १० | वा० 
आ०-- १३६२॥॥)॥| go सं८-7३०० | 
समाचार पत्र ६ | का०--४ मुसलमानों की 
शुद्धि ( ३ पुरुष १ महिला ), गुण्डों द्वारा 
बहकाई तथा भगाई गई १० महिलाओं का 
उद्धार किया गया, ३ असहाय बच्चों की रक्षा की 
गई । २ पुरुष और ३ महिलाओं को आर्थिक 
सहायता दी गई। ४ अन्तर्जातीय विवाह हुए। 
प्रचार सम्बन्धी ६००० हेशडबिल बांटे गए | 
महल्लों में भजनों व व्याख्यानो द्वारा प्रचार 
किया गया । Ato ato zo ( सदस्य २०) | 


६, बेलिया घाट, कलकत्ता 

Yo स्टे०-स्यालदह | डा० खा०-- 
इटाली जिला २४ परगना । स्था०--श्रप्रेल 
सन्‌ १६२६ ई० | प्र०-श्री लक्ष्मीनारायण 
at | मं०--गयाप्रसाद जी | स० सं०-- 
५५ | Alo सं०--३० | वा० आ०-१७० 
zo | सम्प०--३३१॥) कोष । Jo For 
१७५। उपदेशक-२ अवेतनिक | का ०-अबला 


रक्षा तथा अनाथों की रक्षा | शुद्धियां ६) AT- 


जातीय - बिवाह ४, अस्पताल में ४ मनुष्य 


भेजे । १५ ग्रामों में बेद प्रचार किया गया । 


pc 
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७, इच्छापुर 

Yo wom इच्छापुर (ई. बी. आर. ) 
डा० खा०-इच्छापुर नबावगंज, जिला २४ 
परगना, स्था०-२६ जून १६३२ $० | प्र- 
श्री शिवप्रसा सिइजी जमादार, मं०-श्री रामः 
नाथ जी आये, स० सं०-२४ | सहा० सं- 
१६ | सम्प० समाज मन्दिर, ६० ०) की 
भूमि; भवन निर्माण में लगभग २०० ०) व्यय 
हो चुका दै, ग्रभी मन्दिर अपूर्ण ह । 3० 
सं०--७४ | संस्था--श्री मद्दयानन्द वादक 
पुस्तकालय तथा वाचनालय । 


८, कांकिनारा 
Yo Wo ब Slo खा०-स्वयम्‌ | निला 
२४ परगना | स्था०-१६१६ ई० । प्र -मदाः 
शय सुक्खूराम जी गुप्त; मं०--श्री गंगाप्रसाद 
जी आर्य, स० सं०--१५७ | सहा०-5८६ | 
बा० आ०-७१६।०)॥ | सम्प०-६॥ कट्ठे 
मीन में अर्धनिर्मित आये मन्दिर कांकिनारा 
में, ५ कटठे जमीन में अधनिमित मन्दिर भाट- 
पाडे में । go सं०--२४८ | का०-सप्ताहिक 
सत्संग, २० उपनयन संस्कार, १० शुद्धि, 
जाति संस्कार, ३ नामकर्ण संस्कार, ६ विधवा 
विवाह | संस्था- FA पाठशाला आ० कु? 
सभा (स-२०) आ. बी. द. (स०-२०) | 


६, कचरापाडा 
० स्टे० व डा०-खा०-स्वयम्‌ | जिला 


२४ परगना, स्था०-सन १६ २४ ई० | प्र०- 


श्री बाबू विद्यासिंद् जी, मं2-श्री सरयूप्रतादजी 
शर्मा | qo सं०--४० | सहा०--१९९ | 
qo आ०--४००) | का०-वेट प्रचार | 
१०, टीटागढ़ 
जिला २४ परगना | स्था०--जनदरी 
१६३० $o | प्र०-श्री शिवशंकरसिंह जी । 
मं० -~श्री तेजनारायणसिंद जी | का?- वेद 
प्रचार, AIM रक्ता, शुद्धि तथा अनाथ zat 
की wal, १८० शुद्धियां | है० सऽ H ११५) 
दिये गये | 
११, दमदमकेंट (जि० २४ परगना) 
Yo wo व डा० खा०-स्वयम्‌। स्था०- 
सन्‌ १६३० $o | प्र०--पडित टालमणि जी 
बिश्वकर्मा | मं०-श्री रूपनारायण जी साहू | 
qo सं०-२६ | सहा०-२०। बा? Al 
१२०) | go सं० ६५० | का०-२ शुद्धि । 
है० स० में १४८॥॥%) दिये | 


१०, जगदल (जि० २४ परगना) 
Yo स्टे०-श्यामनगर कांकिनारा | डा० 
खा०-घ्वयम्‌ | स्था०-८१३ मई सन्‌ १६ 
žo | प्र०-श्री रामप्रसादर्तिह | म॑ “श्री सवो 
जीतसिंहजी | स० सं०-१५४१ | सहा०-१५४० | 
qre आ०--३२५०) । पु? सं०--२५० | 
का०-वेंद प्रचार, ५०० दलितों का उद्धार, 
१६५ शुद्धि, ५० ग्रन्तर्जातीय विवाह, वेद भाष्य 
तथा अन्य साहित्य का प्रचार | संस्था आयं 
वीर दल, कृष्णपरिषद, बजरंग परिषद | 


३३१ 


0 0-0. G iC i i 
urukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh 
a 


Si i RCI CIO 


वि... | “डाइरेक्टरी 


१३, मेलंदहबाजार (जि, मेमनसिह) 
Yo तटे०-दागा | Tle ख। --स्वयम्‌ | 
मं०-जोगेन्द्रचन्द॒ जी आये | स० सं८-४० | 
सस्था-अआ० Fo पाठशाला, आ० FO Ao 
(स०-१५०) Ble वी० Zo (स०-३५०) | 
१४, ग्रातनंसोल (जि० बदंवान) 

_ २०स्टे०-आसनसोल। ड'.खा.-स्वयम्‌ | 
स्थ[०-मई सन्‌ १६१४ Fe | प्र०-स्नेहीराम 
जी, मं०-श्री सूर्यनारायणसिंह जी। स० सं०- 
४६ | सहा०-३०० | सम्प०-समाज मन्दिर, 
७ मकान बृहत्‌ यशशाला, ४ बीघे जमीन 
हातां के श्रन्दर; मूल्य लंगभग १०००० Fo | 
go सं०-६३४ | संस्था-डी. ए. वी. मिडिल 
स्कूल, हिन्दू अनाथालय | कार्य-८ शुद्धियाँ, 
४ श्रन्तर्जातीय विवाह, १६ महिलाओं तथा 

१५ लड़कियों की विधमियों से रक्षा | 

१५, कुलटी (जि० बदंवान) 

रे० स्टे० ब Slo खा०-स्वयम्‌ | स्था०- 
सन्‌ १९२६ ई०। प्र८-श्री रामलखनशाह | 
मं०-श्री गौरीशंकर गुप्ता स० सं०--६१। 
का०--अन्तर्जातीय विवाह १, दंलितोद्धार, 
वेद TAR ब श्रबला रक्षा | 

` जिला मिदनापुर 

१६. खडगपुर (जि० मिदनापुर) 

रे० स्टे०--खडगपुर (बी. एन. आर.) 
डा० खा०--स्वयम्‌ | स्था०--सन्‌ १६०५ 
$o | प्र०-भी पाद पाणडुरंगाऱ्ये जी | म॑०- 


S95 
“YN 


श्री काशीनाथ “माठाके” | Go सं०-४० | 
सहा०--२० | Alo आ०--5००॥)॥ | 
सम्प०--श्रचल २०००) | Yo सं०-३५ | 
का०--६ शुद्धियां, १ पुरुष वं ५ स्त्रिया, ६ 
अन्तर्जातीय विवाह, ट्रे क्टो द्वारा वेद प्रचार 
किया गया | संस्था--श्रार्य कन्या पाठशाला 
(छा०-६१) | सहा० का०--मिदनापुर बाढ़ 
में सहायता पहुँचाई गई | 
१७, सुल्तानपुर 

Yo स्टे०--पुष्कुरा | डो० खा०-ईश्वर- 
पुर | स्था -श्रगस्त सन्‌ १६३७ Fo | प्र०- 
श्री गोपीनाथ साहू | मं०-राखाल राज साहू | 
स० सं:--३०० | वा० आ०--२१ ko | 
उपदेशक--२ | 
१८, चापदानी 

रे० स्टे Aad (ई आई. आर.) । 
डा० खा०--वैद्यवाटी जि० हुगली | स्थो०- 
माघ शुक्ल ५ संवत्‌ १६८५ वि० | प्र०— 
माघोलाल जी गुप्त बेंकर | मं०--पं० उमा- 
दत्त नी श्रवस्थी | स० सं०--७० | सहां०- 
१०० | वा० आ०--५६५।|) | सम्प०-- 
भूमि आदि | Yo सं०--३३ | का०--७ 
शुद्धि, ८ अबलाओं का उद्धार, ३ अन्तर्जातीय 
बिवाह तथा १५ जगह वेदप्रचार किया गया | 
शेष आयंसमाज-- 

१६. भवांनीपुर १६ पदीपुकार रोड | 
२०. आलम बाजार कलकत्ता, २१. कमर 
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हटी (२४ परगना), २२. बिरलापुर) २३. 
वेरकपुर, २४ सामनगर डा ' गरुलिया 
बाजार, २५. गौरीपुर, २६. हाजी नगर 
डा० हालीशार, २७. तेलनीपाडा, २९. 
आसंसोलरेलपार २६ काकदीपब्राजार ३० 
अरंगनगर डा. नंदपुर, ३१. मालती डा० 
नगरवाडी, ३२. पारखी डा. वालरतनगंज, 
३३. सरिसवाड़ी, ३४-गुजराठ डा. मोयल 
बगदीपुर, ३५. नातिबपुर वाया आमटा, 
३६. पोल Slo पातुल, ३७. कंकरोल डा. 
कुन्दली, ३5. पलास वाई वाया आमटा; 
३६. दक्षिण हरकुली Slo मोयना, ४०- 
रामचन्द्रपुर डा मोयना, ४१. कोरचंडी 
डा० कोलाघाट, ४२. राष्ट्र Sle घटल, 
४३. चकवलायी घाट डा० विश्नुपुर ४४ 
मिखुरखाली डा० गोलावचक, ४५. केशव 
चक Slo दासपुर, ४६. भूता डा? सोना 
खाली, ४७. राधाकांतपुर डा. सोनाखाली 
४८. मोथावाड़ी, ४६. नन्द कुमार डा? 
कल्याण चक्र, ५०. जहांगीर पुर डा० 
मदन, ५१. रिसरा, ५२. बाली खाल | 
आसाम प्रान्त 

५३. औरंगाबाद डा. भंग बाजार) 
५४. सिलहट, ५५ कमीगंज) ५६ गोला 
घाट, ५७. शिवसागर, ५०" तिनसुकिया 
५६. डिबरूगढ़, ६०- नौगांव) ६९. बाला 
प्राम डा. रंगापानी गोल पारा | 


—— 


९1 विदर्भ ba'i 
आ. प्र. सभा मध्यप्रांत व विदभ से सम्बद्ध 
मध्यग्रान्त व विदर्भ 


जि“ आमला 


१, बेतू 4 बाजार 

Yo स्टे०-बतूल (४ म॑.ल)। डा खा” 
बैतूल बाजार । स्था०-दिसम्बर १६-८ Fe | 
प्र०--श्री पंडित कन्हैया लाल श्राये | Ho- 
श्री घनश्यामसिंदजी आर्य । स० सं०- १२ | 
सहां८--५ | Go सं०--१३६ | का०-वेंद 
प्रचार, ५ शुद्धियाँ | 
स्पा A 
शेष आयसमाज | Tr = 

२. आमला, ३. चिचोली, ४. शाह- 
पुर, ५. बैतूल गंज | 
६, बल्हारशाह 

२० Wo व डा०खा०-स्वयम्‌ | स्था०- 
सन्‌ १६२० ई० | प्रश श्री विद्याधर जी। 
मं०-- श्री लक्ष्मण जी कान्हू | स० सं०-- 
६ | का०--प्रचार में बाधा डाली जाने के 
उदाहरण हैं। 

जि० चांदा 

७, नागरी 

Yo स्टे० व डा०्खा०-स्वयम्‌ | स्था०- 
सन्‌ १६३६ ई०। प्र०-ठा० नारायणसिंदृ जी 
दीक्षित | सं०- श्री मुन्नालाल अग्रवाल | स० 
सं०-४० | वा? आ८--१७) २० । का०- 
अद्यूतोदार, वला रहा तथा वेद प्रचार | 


३३३ 
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शेष आयं वमाज-- 
=. बल्लड्पुर, ६. चांदा, १०. बरौड़ा 
११. गोंड पिपरी, १२. बीसापुर । 
Rio छिन्दवाड़ा 
१३, डिन्दवाड़ा 
जि० नागपुर 
१४, नागपुर ( सदरब्राज्ञार ) 
स्थान-रेलवे स्टेशन नागपुर से १ मील 
पर है । प्र०-श्री के. सी. दुर्गाया | मं०-श्री 
बद्रीनाथ जी वर्मा | 
१५, कामठी 
Yo Roq डा०्खा०-कामटी | स्था०- 
कार्तिक वदी अमावस्या संवत्‌ १६६४ वि० | 
प्र०— श्री ठा० शेरसिंह साहित्य रत्न | Ho- 
श्री ठाकुर राम सेवकसिंह जी | Go सं०-- 
१३ | सहा०-३ | Fo आ०-२६॥) रु० | 
सम्प०- श्रार्य समाज मन्दिर | 
शेष आर्य समाज-- 
१६. सदर महिल नागपुर, १७. हंसा- 
पुरी, Sto ७० वी० हाई स्कूल । 
जि? होशंगाबाद 
१८, इटारसी 
Yo Wo व डा०खा०-स्बयम्‌। स्था०- 
१६ अप्रेल सन्‌ १६३८ ० | प्र०--आबू 
राधाकृष्ण जी | मं०-डा० हो. टो. जोंजाल 
Fe तथा सहा सं०-२७५ | पु० सं०-- 


१६० | वा० आ०--६४२) Fo | 
शेष ग्रायसमाज-- 


१६. होशंगाबाद, २०. नरसिंहपुर, 
२१. हरदा | 


जिला जबलपुर | 


२२, जबलपुर, श्रीनाथ तलेया 

Yo स्टे०-जबलपुर से प्रायः २ मील 
पर | समाज मन्दिर में अतिथियों ब यात्रियों 
के ठहरने का प्रबन्ध है | प्र०-श्री जयनारायथ 
जी आर्ये मं०-श्री दीनानाथ जी चट्ठा | संस्था- 
श्री मद्दयानन्द्‌ चिकित्सालय ( वैद्य to aa- 
ब्रत जी शास्ती; बिना मूल्यःअषधि वितरण) 
२३, जबलपुर (गन केरिज फैक्टरी) 

रेलवे स्टेशन व डा० खा०-जबलपुर | 
स्था०-१ वैसाख १६६५ वि० | प्र०-श्री ईश्वरी 
प्रसाद्‌ जी सल्तनत बहादुरसिंह। मं०--पंडित 
श्रीरामजी शर्मा, Wo सं०-२५। सहा०-३, 
वा० आ०-२०८॥|।४)। सम्प०-समाज मंदिर, 
लागत २०००) | Yo सं०-२०० | का०-- 
= शुद्धियां, १ पुनर्विवाह, १ श्रबला रक्षा । 


२४, महिल जबलपुर - 
| जिला मंडला 
२५, नैनपुर 
रेलवे स्टेशन व डा० खा०--नेनपुर | 
स्था०--१० जुलाई सन्‌ १६३३ Fo | प्र०- 


३३४ 
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श्री भगवानदास जी, मं०--श्री मोतीलालजी, 
स० सं०--११ | सहा०-५ | वा? आ०- 
२०) | सम्प०-साधारण सामान, का०-वेद 
प्रचार, २ शुद्धियां, Bro वी० Zo (स?-२०) | 


शेप आयेसमाज-- 


२६. बहमनीबाजार, २७. मंडला । 
जिला नीमाड़ 

२८, खंडवा 

Yo eo व डा० खा०-खंडवा | स्था०- 
१९ अगस्त सन्‌ १८६१ Fo | Ho— Al बाबू 
शंकरलालजी | Ho - श्री डाक्टर रघुना थसिंद 
जी वर्मा एम. बी. बी. एस. | स० सं०-३० | 
वा० आ०--७०६॥%)। | सम्प०--समाज 
मंदिर व भूमि । Yo सं०--५२ | प्रचारक- 
पंडित बहोरीलाल जी भजनीक | का० --ग्राम 
प्रचार, वेद प्रचार, दलितोद्वार, शुद्धि आदि | 
संस्था०-श्रा्य कुमार सभा (Ao सं०-३५)। 


२६, बुरहा नपुर 

Yo स्टे०--ब Slo खा०- खुरहानपुर | 
स्था०-्रसन्त पंचमी १६५८ वि० | To— 
श्री हरिकृष्णजी, मं०--श्री पुरुषोत्तम जी 
पाटीदार | स० सं०--२२ | वा० आ०-- 
२८६॥-) | सम्प०--ओ्रार्य समाज मन्दिर । 
go सं०-५१। का०-वेदप्रचार, दलितोद्वार, 
शुद्धि, ग्राम प्रचार, अन्तर्जातीय विवाह, चिकि- 
त्सालय, वेदभाष्य आदिं साहित्य प्रचार | 


जिला सागर 

३०, सागर 

रे० स्टे०--सागर | डा० खा०---सागर 
केन्ट | स्था०-२१ जनवरी सन्‌ १८६१ Fo | 
प्र-ठा० गोपालसिंद्द जी वर्मा, मं०-श्री रा? 
सा० ठाकुर रामसिंह जी ao सं०--२२। 
सहा०-? ० | वा आ० १०५०|८)४ पाई 
सम्प००श्रार्य समाज मंदिर, सभा भवन व 
AIM तथा ८ दुकानें ( किराया मासिक 
८५ २० | Jo सं०-४२६। ६ समाचार पत्र। 
शेप आयंसमाज-- 

३१. हट्टा, ३२. दमोह, ३३ खुरई | 

जिला बिलासपुर 

३४, बिलासपुर 

रे० स्टे० ब डा०खा०-स्वयम्‌ | स्था०- 
पहले पहल सन्‌ १६०३ ई० में हुई । पुनः 
स्थापना-१६२७ $o | प्र०= श्री गुरुदत्तमल 
जी ठेकेदार | Ho -- श्री कृष्ण सेवक जी | 
स० सं०-५० | सहा०-५० | वा? आ०- 
३०४) २० | सम्प०--समाज मन्दिर (ला० 
३००० २०) | go सं०-१०० (Fo ५० रु.) 
का --५ शुद्धियाँ, लगभग ३०००० व्यक्तियों 
में वेदिक धर्म का सन्देश, ३ ग्रनाथों की 
रक्ता, २ विधवाओं की रक्षा । संस्था-श्रार्य 
कुमार सभा (०-४०) | 


३५, बिलासपुर (रेलवे म्टेशन) 


Yo स्टे०-- बिलासपुर | Blo -सन्‌ 


३३५ 
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१६३६ $o । प्र०-भी प्यारेलाल जी रुसत | 
मं०-निरंजन प्रसाद जी अग्रवाल | स०सं०- 
३५ | सहा०--१५। वा० आ०-१६७०) | 
qo सं०-५५। का<-३ शुद्धि, ६ विधवा 
विवाह और १ अनाथ की रक्षा | संस्था-- 
आये कुमार सभा (स०-१५) | 
शेष आयसमाज-- 
३६. कोटा करगी रोड, २७. मुंगेली, 
३८. रामगढ़ | 
जिला बालाघाट 
३६, बालाघाट 
जिला द्रुग 
vo, zT 
Lo स्टे व डा०खा०-स्वयम्‌ | स्था०- 

सन्‌ १६१० Fo | प्र०--श्री रामदयाल जी 
साहू wet | मं०- श्री इन्द्रसेन जी वर्मा | 
स० सं०- Xo | सहा०-१० | वा० आ०- 
६४०) | सम्प०-समाज मन्दिर लागत १५०० 
रु० | पु० सं०-- ३४ | का०--वेद प्रचार, 
ग्राम प्रचार आदि | 

शेष आयंसमाज 


४१, राजनान्द गाँव, ४२. संजारी 


बालोद । 
2 जिला रायपुर . 
४३, धमतरी 
A 
रे० स्टे० व. डा०्खा८-स्वयम्‌ । स्था०- 
१५ अगस्त सन्‌ १८३६ ६९ |. प्रक-श्री राम- 


पाल सिंह जी बिसेन | मं०-श्री दयाशंकर जी 
यादव स० सं०-३० | Alo आ०-१४४) 
चल ३०) २० अचल २०००) ₹० | का०- 
१३ शुद्धियाँ, ४ श्रनाथों की रक्षा, २ विवाह 
ओर एक उपनयन संस्कार | 

शेष आयंसमाज-- 

४४. कुदे, ४५. पिथौरा डा० सराय- 
पाली, ४६. रायपुर सिटी, ४७. सराय 
पाली, ४८. भाटापारा । 

जिला अकोला 

४६. आकोला 

Yo Wo व So खा०--ञ्राकोला | 
स्था०--सन्‌ १९०१ Fo | प्र०-ठा० गोवि- 
न्द्सिह मनसबदार | सं०-श्री टी. पी. रामेश्‍वर | 
स०--२७ | सहा०--६० | Alo आ०-- 
७५० २० | सम्प०--६ मकान। Yo सं०- 
१४० | उपदेशक--१ | का०--जनगंणना 
प्रचार, ग्राम प्रचार । लगभग १००० ट्रे क्ट 
मुफ्त बांटे गए | समाज सुधार” नामक मासिक 
पत्र का प्रकाशन | 
५०, आकोट 

रे० स्टे०-ऱय्राकोला | डा? खा०-- 
आकोट | स्था०--सन्‌ १६११-६० | Fo 
डाक्टर मदन मोहन जी .एम- बी. बी. एस. | 
सं०--श्री कान्तीलाल st वर्मा | स० सं०- 


RE | सहा०-४० ० .). वा० आ०-२ १६-२० 


६ आ ६ पा? | सम्पू० ८२४०० ०) | Jo 


at 
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सं०--१२० | संस्था-महिला ग्रायंसमाज 
का०--मराठी सत्यार्थ प्रकाश का वितरण । 
५१, कारजा (लाड) 

रे० Ro व डा०खा०-स्वयम्‌ | स्था०- 
सन्‌ १६२८ $o | प्र०-श्री बाबूसिंहजी ATA l 
मं०-- श्री दुर्गाप्रसाद चतुर्भुज ग्राय । स० 
सं०-१३ | सहा०-२ | वा० आ०-२८)। | 
पु० सं०--५० | का०-६ शुद्धि, २ ग्रनाथ 
रक्षा विधवा विवाह । 
शेष आर्यसमाज-- 

५२. हिवरखेड (रूपशब) ५३. मुर्ति- 
जापुर, ५४. महल अकोला, ५५. महिला 
समाज आकोट, ५६. बासिम; ५७. मलि- 
गाँव; ४८: रिसोट । 

` जिला अमरावती 
५8, अमरावती 

Yo स्टे०--श्रमरावती | डा० खा०-- 
अमरावती | स्था०-सन्‌ १८८६ ई० | प्र०- 
श्री भवानीलाल जी, मं०--श्री चुन्नीलाल जी 
Yo सं०--२१ | सहा०--३० | सम्प०- 
अचल २० हजार रुपये, चल ५००) | Yo 
सं०-- २०४। का०— छुत्तीसगढ़ अकाल 
पीड़ित ३ बच्चों की रक्ता तथा चार विधवाओं 
को सहायता दी गई । ५ शुद्धि तथा ४ अन्तः 
जातीय विवाह हुए | 
शेष आर्यसमाज 

Go. चान्दूर रेलवे, ६१. धामनगाव, 
० ४३ ; 


६२. ऐलिचपुर शहर; ६३. परातवाड़ा डाक 
खाना ऐलिचपुर केम्प, ६४. अंजन गाँव 
सुर्जी तहसील दर्यापुर, ६५. कापूस सलणी 
ao दर्यापुर, ६६- निमखेड़ा डा. चौसाला 
६७. चौसाला, ६८. परसापुर डा. अंजन 
गाँव, ६६. आरेगाँव डा. एलिचपुर, ७०. 
तवलार डा. पथरोट, ७१. शीन्दी, ७२. 
कासमपुर डा. पथरोट ७३. लखाड़ डा. 
चौसाला ७४. चिंचोली डा० दर्यापुर । 
जिला बुलडाणा 

७५, खामगाँव 

Yo स्टे० व डा० खा०-'यम्‌ | स्था०= 
३ मार्च सन्‌ १६२४ ई० | प्र०--श्री वाजी- 
राव जी नामदेव बोबडे वकील |. मं०-“ श्री 
लक्ष्मैया जी बरसेया, | स० सं०-३०। .वा? 
आ०--१४०) | सम्प०--३०० २० चल 
आर ७००) अचल | का०--ाख्यान द्वारा 
वेद्‌ प्रचार, १० शुद्धि. २ विवाह, लाबारिस 
शव संस्कार | 
शेष आयंसमाज-- 

७६. मल्काना, मोतल; ७८. लोनार, 


-७६. चीखली | 


जिला यवतमाल टॅ 


८०, पुसद 

Yo स्टे०- दारंहा। Slo खा०-पुसद | 
स्था--तन्‌ १६३२३६० | प्र०-श्री डा. मेंग- 
वानसिंहजी आर्थ) मँ०-श्री गुरुचरणजी रय | 
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go dom ६॥ सहा०-१८। वा? BOA, 
सम्प०-१०००) WAT | 
शेष आर्यसमाज 
८१. राजूर कोलरी, ८२. उमरखेड, 
८३. बुन, ८४. यवतमाल । 
बिला भंडारा 
८४, गोंदिया ( झरिया are ) 


मध्यभारत 
८६. सतना (नागोद) 
~ was ब बुन्देलखंड की एक मात्र 
्रायेसमाज है। स्था०-सन्‌ १६१८ ई में हुई 
थी । गत वषे श्री वाचस्पति जी उपदेशक 
सावेदेशिक सभा के प्रयत्न से पुनः स्थापना 
हुई | आपने श्रस्पृश्‍्य जातियों में विशेष प्रचार 
किया है | संस्था०-श्रनाथालय सन्‌ १६१२ 
इ० से ही स्थापित है । 


Á 


आ० प्र स० निजाम राज्य से सम्बद्ध 
१, सुल्तानबाजार (हैदराबाद) 

रे० स्टे०--नामपल्ली हैदराजाद | डा० 
खा०-हैदराबाद। स्था०-माचं सन्‌ १८९२६०] 
प्र०-पं० विनायकरावजी विद्यालङ्कार बैरिस्टर | 
मं०-पं० नरेन्द्रजी। स»सं०-१०५ | सहा०- 
२०० | gio ZlO—Rooo २० | सम्प ०- 
समाजमन्दिर, देवीदीनबाडा नारायण गुड़ा का 


RRS 


मकान | उपदेशक--पं० लक्ष्मीशंकर जी 

शास्त्री | Jo सं०--७०० | सहा०--५ | 

संस्था- Alo Fo पा०--(५ वीं कक्षा तक, 

छा०--८०), Blo Fo स०-(स० -८०), 

का०--४४ विविध संस्कार | 

२, आयं ख्रीसमाज सुल्तानबाजार 
स्था०--२ FAT सन्‌ १६३८ fo | 

मं०--श्रीमती पद्ममोहिनी देवी । 

३, कृष्णगंज (महाराजगंज) 

Yo स्टे०--नामपल्ली | डा० खा०-- 
टप्पाखाना अफजलगंज | स्था०-- भाद्रपद 
शु० ६ सं० १९८४ Ño | प्र०--पं० विठ्ठल 
प्रसाद जी वेद्य | मं०--श्री बि० रामदेव । 
स० सं०-७४ | सहा०-४५ | वा० आ०- 
६५४० रु० Go सं०-१०० | संस्था-ञ्यायाम- 
शाला (स०-५०), शस्त्रशाला, केशव वाच- 
नालय (५ देनिक व ४ साप्ताहिक पत्र)। का०- 
शुद्धि व अन्तर्जातीय विवाह | 


४. भ्र वपेठ (धूलपेठ) 

रे० स्टे०--नामपल्ली हैदराबाद | डा० 
अआबिदशाप हैदराबाद दक्षिण । स्था०-चेत्र 
कृष्ण ८ Fo १६८७ वि० । प्र०--श्री ठाकुर 
उमरावसिंह जी । मं०--श्री ठाकुर सूरजसिंह 
जी | qo सं०- ४० | सहा०-- १३१। 
वा० आ०--३१८||२)॥ | सम्प०--श्रचल 
६००० Ro, चल १५०० Fo | qo सं०-- 
'२०२ | संस्था--श्रायं वीरदल (स०--४८), 
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Blo Fo ao (स०-३०), कन्या पाठशाला 
( छा०---५३ ), वाचनालय, शिक्षाप्रचारक 
मण्डल । प्रचारक--३ (अ्रवेतनिक) का०-- 
ग्राम प्रचार; साहित्य प्रचार, १ शुद्धि । 
५, बाल।रम (ता० सिकंदराबाद दक्षिण) 
Yo स्टे०-बोलारम। | स्था०--२% मई 
सन्‌ १९०८ Fo | प्र०--सेठ, बालकृष्ण नी | 
मं०-श्री नारायण रेडी जी | स० सं०-२५ | 
सहा०-२२ | Alo आ०-२००) | सम्प०- 
समाज मन्दिर (लागत--८००० ३०) का०- 
१० अन्तर्जातीय विवाह, ५ शुद्धि, आमप्रचार | 
संस्थ|०--श्रा० Ho Fo (स०---४०) | 


६, काचीगुडा 

स्था०-+सन्‌ १६३४ ई । प्रै०--श्री 
सूरजचन्द जी. बकील। मं०-श्री-के० प्रेमराज 
र्य | का? ¬ वेद्‌ प्रचार, २: हिन्दू देवियों 
का उद्धार, ५ शुद्धि, १ भिक्षुणी et का 
मृतक संस्कार | संस्था०--रात्रिपाठशाला; 
व्यायोमशाला तथा वाचनालय | 


७, गुलबर्गा 

रे०स्टे० ब डा“ खा०-गुलबर्गा | स्था०- 
सन्‌ १६२५ ३० | प्र०--श्री रामलाल जी | 
मं०--श्री तुकाराम जी | स० सं०--२०० | 
सहा०--५० | वा? आ२--५००) ze | 
सम्प०-श्रार्य समाज मन्दिर | Ge सं०-- 
५००, समाचार पत्र ६ | का०--साप्ताहिक 
सत्संग, वेद प्रचार, दलितोद्वार,, शुद्धि आदि | 


आये डाइरेक्टरी 


सहायता काय--प्लेग में रोगियों की सेबा | 
संस्था०-्० वी० Zo (स°--६०)। 
८, दामरगिद्दा (ताल्लुका-शुलबर्या) 

रे: स्टे०-न।रायण पेठ रोड (सेदापुर) | 
Slo खा०--ब्रिटिश-नारायण l स्था-= 
ज्येष्ठक्रुष्ण सं० १६६४ वि० | प्र०-श्रीनाग- 
प्यागाँग जी। मं०-श्री मामडप्पामद कुटी । 
Yo सं०--१० | सहा०-१०। पु० सं०= 
२० | 
&. यादगिरी 

Yo स्टे० व डा० खा०-- यादगिरी | 

स्था०-सं० १६६६ fao | To-Go ईंश्वरलाल 
जी | Ho— पं० बन्शीलाल जी व्यास.। स० 
सं?--६ | सहा०-१०१ | सम्पऽ=१००) | 
qo आ०-३००) । संस्था-वेदिक वाचना- 
लय तथा हिन्दी पाठशाला, पु० सं०--३२, 
का०~-इरिजन वार्ड में हवन तथा प्र नार, 
औषधि वितरण | सहा० का०--प्लेग तथा 
अन्य प्रकार से मृत लात्रारिस शर्वो का संस्कार | 


१८, नलगोंडा 

~ Xo स्टे०-भुवनगिरि | Ste खा०-नल- 
गोंडा | स्था०-१६२६ वि०। प्र०--श्री रामः 
चन्द्र चन्दूलाल जी | Ho— श्री लच्मीकान्त 
राव वकील, Ao सं०--४० ।"सहा ८-५० | 
वा० आ०-१००) | संस्था-ेदिंक बालिका 
पाठशाला (छा०-५५), Al. He स. (स०- 
५०), का०-वेद प्रचार |. 
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११, gatz 

ताल्लुका--नलगोंडा | रे०स्टे०-खम्म- 
मेट (निज्ञाम स्टेट रेलवे) डा? खा०-स्वयम्‌ | 
स्था०-२० नवम्बर सन्‌ १९४० Fo | प्र०- 
श्री महेन्द्रकार पेह्दो जी। स० सं०-- ३०। 
सहा०- २०० | Wo आ०---२०० | Fo 
सं०--१५० | प्रचारक--श्री हनुमंतराव जी 
संस्था--पाठशाला। का०-वेद प्रचार, दलि- 
den, एक स्त्री का तीन बच्चों सहित पुनः 
प्रवेश संस्कार । 
१२, साकोल 

ताल्लुका-जीदर | रे० स्टे०-हेर ( एन. 
एस. रे.) | डा० खा०-(ब्रि०) लातूर, (नि०) 
साकोल ।.स्था०- गआ्राश्विन-शुङ्ग १४ संबत्‌ 
१६६२ वि० | प्र०-- श्री गुलाब चन्द जी। 
मं०-भ्री भगवानरावजी साकोले | स० सं०- 
१६। सहा०-५०। Fo आ०-३०० Fo | 
go सं०--१०० | 
१३, कोहीर 

जि०->बीदर | Lo स्टे०-कोहीर | डा० 
खा०-कोहीर तथा (ब्रि) हुमनाबाद | स्था०- 
सन्‌ १६३६ ३० । प्र०-- श्री शंकरराव जी 
वकील 1 Hoi बस्वणपा उफ महावीरजी | 
Qo स०--२५। सहा०-३० | वा० आ०- 
३४) ।-पु० सं०-८० | उपदेशक-१ अ्बैत- 
निक १००) हरिजनो को सद्दायतार्थ दिये | 
१४, Wea 

जि०--बीदर | Yo स्टे०-बीदर । डा० 


ET .. TT डाइरेक्टरी 


खा०--(नि०) बगदल, (त्रिश) हुमनाबाद्‌ | 
स्था०-सन्‌ १६३६ Fo | प्र श्री रामा- 
नन्द जी । मं०--श्री बंडञ्रया स्वामी | स० 
सं०-२५ | सहा०--१० | वा० आ०«-- 
२५) Fo] सस्प0--गश्रचल २५) रुपया, चल 
१५) २० | पु० सं०--२५ | 
१५, चाकूर 

जि०--बी दर, ता०-राजूर | उपमन्त्री-' 
श्री तुलसीराम जी । संस्था-- व्यायाम शाला 
(भवन लागत--५०० २०), पुस्तकालय तथा 
रात्रि पाठशाला | का० -- शुद्धि संस्कार ८ 
( जन्मजात मुसलमान भाइयोंका ), vo अब- 
लाओं की रक्षा तथा प्रचार | 
१६, कलम 

जि०- उस्मानाबाद्‌। to स्टे०--कलम 
रोड (बी. एल. रेलवे) | डा०खा०--कलम | 
स्था०--११ भाद्रपद सम्वत्‌ १६६७ वि०। 
_प्र०-श्री काशीराम जी वकील | मं०--श्री 
देवदत्त जी वकील | स० सं०-५० | सहा०- 
१२५ | Alo आ०-- ३४६०) | सम्प०— 
समाज मन्दिर | Go सं०--१००॥ का०-- 
विशेषतः साहित्य द्वारा प्रचार किया जा रहा 
है, आये समाज के क्षेत्र के १४३ गावो में से 
१२६ में प्रचार हो रहा है | संस्था-१. कन्या 
पाठशाला (छा०-१००), २. SNAM, 
पाठशालाय--१ ३, रात्रि पाठशालाये--३६ | 
सहा? का०-- प्लेग में अन्न-वस्न व औषधि 


द्वारा सहायता । उपदेशक--६ वेतनिक, ६२ 
अवतनिक तथा अध्यापक | 
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१७, बेल कुण्ड 


जि०--धाराशीव (उस्मानाबाद) | Xo 
स्टे०-लातूर (बी. एल. रेलवे) | STO खा०- 
आसा | प्र९- काशीनाथ राव जी | मं०¬ 
श्री नन्दलाल जी | स० सं०-४० | सहा?- 
१०१ | वा० आ०--१००) ३० | पु० सं०- 
१६॥ 


१८, वाशी 


जि०--उस्मानाबाद्‌ ता० कलम | रे० 
स्टे०--मेडशी | डा० खा०--(ब्रि०) उस्मा- 
नाबाद (नि०) वाशी | स्था०-चेत्र शुक्ल १ 
सम्बत्‌ १६६३ flo | प्र०-- श्री विश्वम्भरः 
कृष्ण देवडीकर | मं०--श्री अनन्द्राव भगः 
वन्तराव जी HAS | स०सं०-८०० | सहा० 
४५ | सम्प०- मन्दिर के लिए भूमि । Fe 
सं०--५०० | 


१६, लातूर 


Yo Wo व डा० खा०-लातूर | स्था०- 
सन्‌ १६३३ Fo | प्र०-श्री डी. आर. दास | 
सं०--श्री रामचन्द्र जी । स० सं०--१०२। 
सहा०--५०० | वा० आ०- १४५० ६० | 
संम्प०--मन्दिर फण्ड में १००० रु० जमा 
है। go सं०-- २५० । प्रचारक * | 
संस्था-- दयानन्द पाठशाला, आर्य महिला 
समाज | सहा? का०-प्लेग में काये किया 
गया; वेद प्रचार, दलितोद्धार, शुद्धि और ग्राम 
प्रचार, औषधि वितरण | 


२०, सदाशिव पेठ 

जि०--मेदक (आंध्र) | रे० स्टे०-मुरंग 
पल्ली | डा खा०--(ब्रि०) हैदराबाद (नि०) 
सदाशिवपेठ | स्था० ¬ माघ सम्वत्‌ १६६२ 


fro | प्र० - श्री शिवचन्द्र जी | मं०- श्री 
शिवराम जी | स० सं० २० | सहा०-- 
१८ | वा० आ०- ६५) २० | सम्प०-- 
अचल २५०) २० | Yo सं०-६० | संस्था- 
हिन्दी पाठशाला (छा०-३०) | 


२१, रायचूर 

Yo wo व डा०खा -क्वयम्‌। स्था०- 
सम्बत्‌ १६६० वि० | प्र--श्री रंगराव जी | 
मं०--श्री माणिकराव जी | स० सं०-११ | 
सहा०-६ | पु० सं०-६७ | प्रचारक-२ | 
२२, खम्मापेट ( जिला बरंगल ) 

२० Ho व डा? खा०-खम्मापेट (नि- 
जाम स्टेट रेलवे) स्था०--१ म ARR सन्‌ 
१६४० ई० | प्र० -श्री To रामनारायण जी 
ठेकेदार | Homa बी. बेंकर रंगा रेड्डी | स० 
सं०-८० | ale आ०--१८०)। पु०सं०-- 
goo | प्रचारक--श्री केशवाये शास्त्री | 
२३, मुशोराबाद 

रे० स्टे० ब डा० खा०-लातूर | स्था०- 
सन्‌ १६३८ ई० | प्रश श्री नारायण जी | 
मं०--श्री तुकाराम जी। स० सं०--११ | 
सहा०--७। पु० सं०-5 | वा० Alo 
१०) | बिशेष-समासदों का रजिस्टर जन्त 
कर लिया गया । 

२४, आलन्द ( तालुका पायगा ) 

Yo स्टे०-गुलवर्गा | डा? खा०--युल- 
ant दुधनी | जि०-- विरवाराबाद | स्था०- 
वैसाख शुक्ल १, संवत्‌ १६६५ fe | Ho -- 
श्री नेभीनाथ नारायणराव पुकाले आर्य, मं०- 
तुकाराम जी, Ao सं०--२५ | सहा? सं८- 
२० | सम्प०- स्थावर जायदाद १५०) | 
go सं०--२०० | उपदेशक--२ 1 


३४१ 
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qo भारत आयेप्रतिनिधि सभासे सम्बद्ध 


मद्रास प्रान्त 
१, चन्नापाटन Ro Hay जि०बंगलोर 
रे० स्टे०--स्वयम्‌ | स्था०--६ जनवरी 
सन्‌ १६३४ fo | प्र०--श्री एच. वंकटेश्‍वर 
मूर्ति | मं०-श्री एम. आर्य मूर्ति | स० सं०- 
२५ | सहा०--१० | Alo आ०-२५ रु० | 
सम्प०--बिद्यालय भवन और समाज मन्दिर 
पु० सं०--२०० | प्रचारक-१. श्री श्रीकांत 
जी | कॉ०----साहित्य बितरण द्वारा प्रचार | 
सहायता कार्य-ग्रम्निकांडमें सहायता, ताल्लुका 
में आठ स्थानों पर पशु-त्रलि रुकवाई गई | 
संस्था-हरिजन विद्यालय तथा आश्रम (छा० 
२०) | 
-२, काकल 
“प्रदेश--कर्नाटक fro दक्षिण कर्नाटक 
रे०.स्टे०-टमंगलोर | Slo खा०-कर्नाटक | 
, स्था०-१२. जनवरी सन्‌ १६३६ ई०:। प्र ०-- 
` के० वेंकटेश प्रभु मं०-श्री केशव रामचंद्र । 
° Yo सं०--२५ | वा० आ०--१००) | पुः 
सं०--१०० | प्रचारक- १ | का०--१ 
- शुद्वधि- हिन्दू कन्या को रक्षा । सहायता-- 
श्रद्धानन्द अनाथालय को ६० २०, एक विद्या- 
थी को दयानन्द उपदेशक विद्यालय में पढ़ने 
के लिए ६० रु० सहायता और है० स० में 
२६० २० दिये गये । 'संस्था-श्री श्रद्धानन्द 
पुस्तकालय । 
go ४४ 


जि० मदुरा 

२, मदुरा 

रे० to व डा० खा०-मदुरा | स्था०- 
शिवरात्रि सन्‌ १६४१ ३० | प्र०--श्री एम. 
वी. वटेसन | मं०--श्री शिवचन्द्र नी | स? 
सं०--३५ | विशेष--दिसम्बर सन्‌ १९४० 
ई० में मदुरा में प्रथम दक्षिण भारत ्रार्यन 
aim स हुई थी उसके पश्चात्‌ इस समाज की 
स्थापना हुई | 
४. शिमोगा ( Shimoga ) 

Ro मेसूर । to स्टे० ब डा० खा०- 
स्वयम्‌ | स्था०-१४ जनवरी सन्‌ १९४१ Fo | 
प्र०-श्री ज्ञानेन्द्र प्रभु | उप प्र०--श्री सत्यदेव 
जी | स० सं०-१० | सहा०-२ | 
४, हिरियडका ( Hiriadka ) 

_ जि० दक्षिण कनारा | to स्टे०--मंग- 
लोर | डा० खा०--हिरियड का | स्था०-२६ 
अगस्त सन्‌ १६३८ Fo | प्र०--श्री एम. 
अनन्तय्य किणि | मं -श्री ही० के० त्रनन्तय 
Wo सं०--१० वा० आ०--१२ zo | 
सम्प०--चल २५) | पु० सं०--१०० | 
का०-साधारण | cs 
शेष आर्यसमाज 

मद्रांस नगर | 


६. मद्रास, १७० चाइना बाजार रोड 
७. कुट्टी, थास्वीरन स्ट्रीट पेरम्बूर बैरेक्स 


“( Thambirah Street, Peramboor 
३४५ 
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आये डाइरेक्टरो 


Barracks ) ८. साउथ इण्डिया आये- 
समाज, ६७ मुल्ला साहिब स्ट्रीट, जी० टी०। 
आंध्र 

६. हिन्दुपुर जि अनन्तपुर, १०. 
नेलोर (Nellore), ११. राजमंदरी 
(Rajmundry ), १२ बिजिगापट्टम 
( Vizagapatam ), १३. मदनपल्ली, 
१४. गंटूर | 

Ro भेसूर 
१५. बेंगलोर शहर, ६३ केलाश 


-पल्यम ( Kalaspalyam ), १६. बंग- 


लौर छावनी, ३. सेण्ट्रल स्टेशन १७. 
भक्तिविलास यलबाल रोड, १८. बंगलोर 
शहर, रामचन्द्र WAP १६. बंगलौर 
शहर, कर्नाटक आर्यसमाज, नागरथपेट 
( Nagrthpet ) २० gama केट 
( chunchan Katte.) कृष्णा राजनगर 
२१. गुडियाथान बैलोर, दक्षिण आरकट 
(Gudia than Vellore 8. Arcott) 
२२, गुरुकुल कगरी | ( Kengri ) । 
मालाबार 

२३. कालीकट (Calicut ), २४. 
कनानूर ( Cannanor )) २५ बेलगाम 
( Belgaum ), २६. हुबली fo धार- 
वार । : 
________ दक्षिण कनारा 


4 २७. संन्यासीगुडे मंगलोर (Sanya- 


२४६ 


sigudde Mangalore ), ९८. पुटुर 
( Putter ) २६. ( Udupi), ३०. 
उडुपी सनूर (Sanoor, near Karkla) 


ale प्र सभा बम्बई से सम्बद्ध 


बम्बई नगर 
१, qE ठिकाना (काकड़ वाडी) 
आये समाज लेन बम्बई ४ | 

Yo स्टे०-विक्टोरियाटमिनस (जी. आई, 
पी. ) | Sto खा०- स्वयम्‌ । स्था०- चैत्र 
शुक्ल प्रतिपदा सं) १६३१ वि० । ऋषि दया- 
नन्द द्वारा संस्थापित, सवे प्रथम आये समाज 
यही है । प्र०-श्री विजयशंकर मूलशंकर जी | 
मं०--श्रीसभाजीत मिश्र | स० सं०-३०८। 
सहा०--६६। वा० आ०--७६०५॥-)३ 
पाई | सम्प०--आ्रायेसमाज मन्दिर (लगभग 
६२००० २०) आये समाज भवन (लगमग- 
६८००० go) अन्य सामान ३६००) Fo, 
बिभिन्न कोषों का जमा लगभग १५००० Fo | 
संस्था--श्री ग्रोच्छवलाल नाभर आर्य धमार्थ 
आ्रौषधालय, श्रीमती मीठाबाई संस्कृत पाठ- 
शाला, अतिथि आश्रम (इसवर्ष २५० अतिः 
थियो ने लाभ उठाया, आये समाज की ओर 
से भोजनादि का मी प्रबन्ध है), आये समाज 
व्यायामशाला (सद्स्य=१५.० बालक व बालि: 
काये), Ho to बी० नाइट स्कूल; श्रीमद्दया- 
नन्द्‌ पुस्तकालय | Yo सं०-२ हजार | वाच- 
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नालय (लगभग २० समाचार पत्र) विक्रयार्थ 
पुस्तकालय । मुख पत्र-आर्य ज्योति (साप्ता- 
हिक) | सहायता काये--१८ शुद्धि, लगभग 
३३ श्रबलाश्रों व बालकों की रक्षा, ३३ विवाह 
तथा पुनर्विवाह, ३७ श्रन्य संस्कार | प्रचार 
काये--प्रति बुधवार को शंका समाधान व 
शास्त्रार्थ, Tat पर प्रचार, रिफार्मेरटी स्कूल 
माढुङ्गा, वी. जे. होम ASST, उमर खाडी 
चिल्ड्रन्स एण्ड सोसाइटी ब वीमेन्स रेसक्यू होम 
में प्रति सप्ताह नियमित प्रचार । आये वीर 
दृल-सदस्य लगभग Yoo | शाखायं-१. 
कोट, २. गिरगांव, ३. लोअर परेल, ४. कीतिं 
बाड़ी, ५. नयागांव, ६. मोरबाग, ७. भोई- 
वाड़ा शिवड़ी, ८. माठुज्ञा, ९. गोपी तालाब, 
१०. धारावी. ११. कुर्ला चूना भट्टी । सेनाः 
पति--पं० विजयशंकर भट्ट | राजाये सम्मे- 
लन--११ मार्च सन्‌ १६४१ को श्री स्वामी 
शंकरानन्दजी के सभापतित्व में हुआ | शाखा 
समाजें-इस समाज की ओर से नगर में.शाखा 
समाजे स्थापित हैं | इनका विवरण निम्न है | 


२, गोपी तलाब (ALERT) 

Yo स्टे०--माटुङ्गा (बी. बी. एन्ड सी. 
आई.) | स्था९--सन्‌ १६३६ ई० । प्रशत 
श्री मानसिंह कालूराम रत्नाकर | सं०--श्री 
नन्दलाल जी आर्य | का०-६० समाये, आर्य 
बीर दल द्वारा बिधवा तथा श्रनाथों की रक्षा, 
लावारिस शव संस्कार आदि। 


३, भोईवाड़ा (मोरवाग) 

स्था०-सन्‌ १६३८ Fo | Ho सं०-- 
१५ go— भगवान जी दीराभाई पटेल | 
मन्त्री--श्री राजदेव जी | का०--श्रार्य बीर 
दल व पुम्तकालय द्वारा सेवा, ४ श्रबलागओं 
की रक्ता, १ शुद्धि, ४८ सभायें । विशेष-- 
प्रारम्भ में पौराणिक और मुस्लिम धर्मावल- 
म्त्रियॉ ने ऊघम मचाया परन्तु कार्य कर्ताओं, 
विशेष do बिजशयङ्कर जी व do सभाजीतजी 
की दृढ़ता के कारण समाज अच्छा कार्य कर 
रह है| 
४, शिवरी 

स्था०--सन्‌ १६३६ Fo | स० सं०- 

६० | Ho—at सभाजीत मिश्र | मं०--भरी 
कन्हैयालाल जी शर्मा | का०=श्राये वीर दल 
व दो व्यायाम शाला तथा पुस्तकालय । 
५, लोअर परेल (बम्बई १३) 

रे० स्टे०--लोग्रर परेल (बी. बी. एन्ड 
सी. आई.) | SO खा०_लोअ्रर परेल बंबई 
१३ | स्था०--सन्‌ १९३३ Fo । प्र०--श्री 
fo लक्ष्मणराव ग्रोधले | मं०--श्री बिट्ठल- 
राव जी यादव | Ao सं०--४० | सहा०— 
२० | Alo आ०--४०० Ro | Jo— २०० 
रु० मूल्य की । संस्था-आय वीर दल, वाचः 
नालय, आर्यमदिला मंडल (प्र*-श्री शक्मिणी 
बाई | मं०-श्री मती देवकी बाई) | का०-- 


४५ संस्कार बेकार व्यक्तियों को धन्घे से लगाने 
में सहायता दी गई | 
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६, कुला चूनाभट्टी 

स० सं०--७५ | वा? आ०-१०० रु. 
लगभग। प्र०-पं० ज्याला प्रसाद जी | Ho- 
भी दत्तात्रय जी आये | 


७, नया गाव 

` प्र०- श्री डा. आर, वायराणे.। Ko- 
श्री नागसीधारसी सेठिया । का०- संस्कार २, 
आये वीर दल द्वारा ६ बालकों की रक्षा | 


८. की्तिकरवाडी (दादर) 
मुख्य काये कर्ता-श्री भू वराजसिंह जी। 


8, कोट 


Qo, MSAT ( बम्बई १६ ) 

Xo स्टे०--माड्ङ्ञा (जी. आई. पी.) । 
डा० खा०-स्वयम्‌ | स्था०-सन्‌ १६२६ Fo! 
प्र०--श्री हरगोविन्द जी काँचवाला | Ho— 
श्री लक्ष्मणराव Baa | स० सं०--११६। 
सँहा०--१६ | वा० आ०--६७६॥)६ पा० 
सम्प०--समाज मन्दिर (ला०-१४००० रु.) 
go सं०-२५०^ प्रचारक-श्री to लक्ष्मण 
राव ओधले (अवेतनिक पुरोहित) | का०--- 
७ शुद्धि, ८ अन्तर्जातीय. बिवाह । संस्था 
आर्य स्री समाज ASST, (्था०-सन्‌ १६३६ 
go प्रे -श्री'मती सरला पंडित | मं०-- 
aro विद्यावती जी।) __ 

११, वेलापारला 


१२, पूनानगर (प्रान्त महाराष्ट्र 
`` २० स्टे०-पूना, Sto खा०-पूना सिटी | 
स्था०-सन्‌ १६१८ Fo | प्र०--श्री एकनाथ 
विश्वनाथ सिंदेकर, मं०--श्री मोहनलाल जी 
सामंत, स० Hoio | वा० आ०-४०२ रु. 
१४ आना ७ पाई । सम्प०--भवन; २४८ 
नानापेठ में (ला०-५००० २०); चल ५००) | 
go सं०-१५४ | संस्था-वाचनालय | 
१३, पूना छावनी 
प्र-श्री प्रेमराज तुलजाराम वर्मा, मं०- 
श्री आर. एस.. श्रीनिवास | का०-४० सभाय 
४ शुद्धि, ४ विवाह. संस्कार 'दीनबन्धु? मराठी 
पत्र द्वारा प्रचार कार्य | 


१४, कोल्हापुर, रियासत कोल्हापुर 
ˆ Yo स्टे०--कोल्हापुर (एम. एण्ड एस. 
एम. to ) डा० खा०--कोल्हापुर ( स्टेट ) 
स्था०-१८ माचे सन्‌ १९१८ ई०॥ Tor 
श्री डा. अविनाशचन्द्र जी बोस एम. ए., पी. 
एच. डी. | मं०--श्री दत्तात्रय तातोबा मलिक 
स० सं०-५० | सहा०-१५० | वा० आ०- 
७७४६।४)।| |AFTO—3 0000) | go सं०- 
३४० | संस्था श्री शाहू दयानन्द हाईस्कूल 
(छा०--३०० )। आये समाज वर्नाक्यूलर 
स्कूल (छा०-२००) | त्रायेसमाज गुरुकुल वः 
अनाथालय (छा०-८५) | श्री दयानन्द हिन्दी 
निःशुल्क विद्यालय (छा०--१००) आये कुमार 
सभा ( स--८० ) आर्य्य भानु मुद्रणालय, 
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वैदिक साहित्य प्रसारक मंडल, आय्ये बुकडिपो, 


निःशुक्क वैदिक वाचनालय; ग्रामोद्वार ओर 
बैदिक प्रचार मण्डल, हेरला आर्यं समान, 
दुदणडेश्वर लाला लाजपयराय, द्वाईस्कूल तथा 
आर्य औपधालय.॥ कार्य- शुद्धि २६५ | 
६० अबलाओं व असहायों की रक्षा, १५० 
गांव व २५ नगरों में प्रसार कार्य्य, औषधि 
वितरण ( १२०० व्यक्तियों में ) | 


१५, बलसाड़ जि० ALT (9290) 


Yo Wo व डा० खा०-स्वयम्‌। स्था०- 
सन्‌ १६०० ई०। प्र०-श्री डा. masa जी 
देसाई, मं०-श्री मदनलालजी परागजी मिस्त्री; 
qo सं०--४० | वा० ऋआ ०-१४०) ३० | 
सम्प०- समाज मंदिर (७००० zo), अन्य 
भवन (४०००२.) व्यायामशाला (२०० रु.) 
go Ho— 40° | 
१६, ad 

_२० Bo व डा० खा०-सूरतं | स्था०- 
सं० १६४८ fae | प्र०--श्री दिनेश त्रिवेदी, 
मं०--श्री नन्दशंकर जोशी | स० सं०-६५ | 
सहा०--१० | ate आ्रा०--१००० ३ | 

सम्प०--समाज मन्दिर आदि | go स०- 
१५०० | समाचार पत्र- १५ | प्रचारक- 

७ | काये--वेदिक कमंकांड मंडल; हिन्दू 

शुद्धि संभा आदि | 


१७ भडोंच 


Yo स्टे० ब डा० खा०-स्वयम्‌। स्था०- - 


सन्‌ १६०१ Fo । प्र०--श्री व्ृजभूषण द्वारः 
कादास वेश्य, मं०-श्री नमीनलाल हरिंबल्लभ 


वैश्य | स० सं०--३ | सहा०---१० | वा? 


आ०-६०) | सम्प०-समाज मंदिर ५०००) 
HA १००० F.| YO सं०-१६४४ | [मूल्य 
६०० zo] | 
१८. आनन्द (चरोतर प्रदेश) 
जि० खेड़ा 

Yo स्टे०--श्रानन्द | डा० TOE 
शन रोड | स्था०--नवम्बर सन्‌ १६२४ Fo 
प्र०--श्री डाह्माभाई जेठाभाई पटेल, Ho— 
श्री वापूभाई कुबेरदास पटेल | स० संग 
५० | वा० आ०---२०००)। सम्प०-- 
४०,००० २० | go सं०---१५४०० | काल 
१६ शुद्धियां, २ अन्तर्जातीय विवाह, संस्था- 
गुरुकुल त्रहाचय्यै आश्रम और गुरुकुल महाः 
विद्यालय (छा०--१५४) | 
१६, दाबोल जि० खेडा 

Yo स्टे०-जोरसद | स्था०--सं० १६६१ 
बि० | प्र०- श्री शिवाभाई B®, म॑०--श्री 
छुपाभाई खुशालभाई ग्राये | स० सं०-३१। 
सहा०--५ | 
२०. कॉकरिया रोड (अहमदाबाद) 

Yo स्टे०-कालुपूर। डा? खा०--काक- 
रिया रोड । स्था०-सं० १६४० वि० | प्रश- 
श्री भाईशंकर जी; मं०-श्री अम्बालाल. जी; 
qo dese | सहा० सं°४३. 1-बा० 
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आ०-६४१) | सम्प०-समाज मंदिर (ऋण 
ग्रस्त) Jo सं०-५६७ | उपदेशक-१ । 
२१, लुनसातराडा (अहमदाबाद) 

Yo स्टे० व डा० खा०-श्रहमदात्राद | 
स्था०-सं० १६७६ वि० | प्र--श्री जेठालाल 
बापालाल आये, मं०-श्री शकराभाई प्रभुदास 
आये।स० सं०-३० | वा° आ०-१०० २१ 
सम्प०-२॥ बीघा भूमि (१००० रु०) AA 
२००) | Jo सं०--२०० । उपदेशक-सं ० 
त्रिकमलालजी (अवेतनिक) का०-संस्कार ५५ 
व्याख्यान २२, १००० प्रति AgM उपनि- 
षट्‌ वितरित की गई । है. स. में २५) दिये। 


२२, मोरबी (काठियावाइ) 

Yo Wo व डा० खा०-मोखी। स्था०- 
qo १६८४ वि० । प्र०-श्री g गरसी डाह्या- 
भाई ठेकेदार Ho श्री मोहनसिंह जीवन 
सिंह डाकोर, स० सं०---? ° । सहा०-२२। 
बा० आ०--३५ रु० | सम्प०-मन्दिर के 
लिये भूमि [मू०-३२५ रु. ] Jo सं०-४०० | 
सहा० का०--अ्रकाल में गरीबों को सहायता 
तथा एक बच्चे को रक्षा | 


२३, टकारा (जिल्ला मोरवी) 

रे० Wo व डा० खा०--<ंकारा | 
स्था०-३० मार्च १६३५ ई० | प्र०-गिरघारी- 
लाल गोविन्द जी | मं०--श्री डुगरंसी भाई 
राम जी | स० सं०-१२ | बा० आ०-१४) 
सम्प०--मन्दिर व अन्य १५५००) | go 


सं०--५०० | कार्ये-वार्षिकेत्सव व TATÀ | 
संस्था-दयानन्द पुत्री पाठशाला (छा०-५०)। 
२४, राजकोट (काठियावाड़) 

Yo स्टे०-राजकोट जंकशन | डा०खा०- 
राजकोट | स्था०-सन्‌ १८७४ Fo | To— 
श्री भाणजी भाई डाह्या भाई जंगबार| Ho- 
श्री कन्हेय्यालाल जोशी, दन्तचिकित्सक। A> 
सं०-२५ | सहा०-५ | वा० आ<-१५०) 
zo | Jo सं०--२०० | का०-=ुद्धि ५, 
अन्तर्जातीय बिवाह १) तथा ग्राम प्रचार | 
२४, Raani (जिला महेसाशा) 

स्था०-सं० १६६३ वि०। प्रश - श्री 
रामराय हरिशंकर शर्मा वेद्य | सं०-परिड 
लच्मणदत्त जी वेद्य। स० सं०-१५। सहा०-- 
१५ | वा० आ०--१००) रु० | सस्प०-- 
१८००) Ro अचल | पु० सं-¬४० | 
२६, भावनगर ( मामाकोडा रोड ) 

स्था०- संवत्‌ १६४४ वि० | सं०-श्री 
ऊद्धवजी कालीदास आर्य। वा? आ०-३००) 
२० | Yo सं०---२०० | सस्प०--समाज 
मन्दिर (ला०-८००० Fo) | 


शेष भ्रा्यसमाज-- 

२७ येवला जिला नासिक, २८ ना“ 
सिक, २६. वालोड जिला सूरत, ३०. हा- 
थुका डा० वालोड़ जि. सूरत, ३१. सेगवा 


डा० सायड जि. सूरत, ३२. केलोद जि० 
AEM, ३३. बेडच sto जम्बुसर जि० 
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भड़ोंच, ३४. इटोला डा० वाया मीया- 
गास जिला बड़ौदा, ३५. बड़ौदा सिटी 
६. मोगर Slo वाया आणंद जि. खेड़ा, 
७. खम्वोलज वाया आणंद जि. खेड़ा, 
३८. त्रणोल वाया आणंद जि. खेड़ा, ३६. 
सामरखा वाया आणंद जि० खेड़ा, ४०. 
भालेज वाया आणंद जि. खेड़ा, ४१. चि- 
खोद्रा वाया आणंद जि. खेड़ा, ४२ वघासी 
वाया आनन्द जिला खेड़ा, ४३: अडास 
वाया आनन्द जिला खेडा, ४४. नरसंडा 
वाया आनन्द जि. खेड़ा; ४४. नदिआड़ 
वाया अनन्द जि० खेडा; ४६- करमसद 
बाया आनन्द जिला खेडा, ४७. पंडोली 
बाया आनन्द जि० खेडा, ४. भूरा कोई 
बाया आणंद ae पेटलाद पो० बड़तुला 
जिला खेडा, ४६. निकोरा डा० नबीपुर 
ज्ञि भड़ोंच ५०. लीवासी वाया भातर 
जि० खेड़ा, ५१. खडोल वाया वासद जि. 
खेड़ा, ५२. आंकलाव वाया वासद जिला 
खेड़ा, ५३. निसराया डा? बोरसद fie 
खेड़ा, ५४. रास डा० बोरसद जि० खेडा 
vy. आसी डा० बोरसद जिला खेड़ा, 
५६. नावली वाया आणंद जिला खेडा; 
५७. सूई डा० डाकोर जिला खेड़ा, ५०. 
देब डा० पेटलाद जि. खेड़ा, ५६ वाघो- 
डीआ जि० बड़ौदा, ६०. कालोल जिला 
बड़ौदा, ६१- अहमदाबाद, ६९ शालपुर 


जिला अहमदाबाद, ६३. सरसपुर जिला 
अहमदाबाद, ६४. वावला जि. अहमदा- 
बाद, ६५. जामनगर काठियावाड़, ६६- 
पोर वन्दर काठियावाड, ६७. ध्रागन्ध्रा 
काठियावाड; ६८. दिव काठियावाड, ६६- 
वांकानेर, ७०. राणपुर, ७१. अमरेली; 
७२. धोलेरा डा० धंघुका, ७३. भड़ीआद 
जिला अहमदावाद । 

आये प्रतिनिधि सभा सिन्ध से_सम्बद्ध 
सिन्ध प्रान्त 

१, करांची (रतन तालाब) 

Yo स्टे० व डा० खा०-खयम्‌ | स्था०- 
सं० १६४३ वि० । प्र०--श्री सेठ चमनलाल 
जी | सं०- श्री भोलाराम जी | स० सं०-- 
८७ | सहा०--१४० | पु० सं०--२००० | 
संस्थार्ये-- (१) धनपतमल राये पुत्री पाठः 
शाला (हाई स्कूल) । (२) आर्य कुमार सभा | 
व्यायाम शाला में प्रतिदिन २०० व्यक्ति माग 
लेते हैं । 

२, खानपुर (जिला सक्खर) 

Yo स्टे०--शिकारपुर। डा० खा०-- 
खानपुर | स्था०--२७ दिसम्बर सन्‌ १६२२ 
६० | प्र०-कविराज श्री सुगनाराम जी वैद्य | 
मं०-श्री चप्रूलाल हासानन्द्‌। स० सं०-१४ | 


सहा०-३। सम्प०-समाज मंदिर (अधूरा) | 
go सं०---८०००० | समाचार पत्र-२ | 
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इस प्रान्त के शेष आये समाजो को 
सूची निम्न है । * चिन्हांकित स्थानों के आये 
समाज प्रायः शिथिल ्रवस्था में हैं । 


३. आये सेवक दल, बम्बई बाजार 
कराँची, ४. बम्बई वाजार करांची, ५ 
कियामारी कराँची, ६. $ ठटा, ७. हेद- 
राबाद ८. gera केसर जिला हैदराबाद 
(सिन्ध) , ६. सक्खर, १०. & पुराना 
सक्खर, ११. घोटकी, १२. उबावरो जि. 
सक्खर, १२. कादरपुर तालुका घोटकी 
१४. शिकारपुर, १५. लड़काना, १६.४रतो- 
देरो, १७. नओंदेरो जिला लड़काना १८. 
arse जिला लड़काना, १६. $वारह्‌ जि. 

लड़काना, २०. कंडियारों ( सन्ध ) २१. 
दादू (सिन्ध) २२. मेहर जिलादादू (सिन्ध) 


२३. काजी अरफ तालुका मेहर जि. दादू 


२४. खेरपुर नाथनशाह, जिलादादू, २५. 
थररी महब्बत जिला दादू, २६. Fert 
जि० दादू वाया वालीशाह N. W. R. 
२७. $मंगवानी जिला दादू तालुका मेहर 
२८. मीरपुर खास, २६, छारो जिला 
थारपारकर (सिन्ध) ३०. छोर नओं जि 
थारपारकर ३१ अमरकोट जि० थारपार- 
कर, ३२. सांघर जिला थारपारकर, ३३ 
मिठी जि० थारपारकर ३४. जेकोबाबाद 
जिला थारपारकर, ३५. शाहपुर चाकर 
जिला नबावशाह, ३६; नगर पारकर जि. 


थारपारकर, ३७. कम्बर अलीखान जिला 
लड़काना (सिन्ध) ३८. डोकरी जि० ag- 
काना, ३६. टण्डो अलाहयार, ४०. टण्डो 
महमूद खान, ४१. नवावशाह्‌ | 


आर्यप्रतिनिधि सभा ब्रह्मा से सम्बद्ध 


वरमा प्रान्त 


रंगून 

जि०--रंगून | to स्टे० व डा० खा०- 
रंगुन | स्था०-जुलाई सन्‌ १६३६ Fo | To- 
श्री डा० गुरुदत्त जी सरीन | सं०--श्री राम- 
राजसिंह जी | स० सं०-६२। सहा०---४० | 
वा० आ०--५७६१) Fo ६ ATO ६ पाई | 
सम्प०--समाज मन्दिर (ला? लगभग .१ 
लाख रुपया) | पु० सं०-६१७ | Wo पत्र- 
१० | संस्था०--डी. ए.. वी. स्कूल (छा०-- 


_ १४०) ; रात्रि पाठशाला (छा०-५०) ; श्रार्य 


धर्मशाला | प्रचारक--१. पं० रामबिहारी 
शास्त्री, २. श्री निज्ञानन्द जी । का०->प्रति 


दिन यज्ञ व सत्संग | 


२, प्रोम--(?/००७) 


जि०--प्रोम | to Ho ब डा० खा०- 
प्रोम | स्था०--सन्‌ १६३६ $o | प्रं०--श्री 


- Slo $o आर० महजिन | सं०--श्री विद्या: 
सागर जी टंडन | स०सं०--४। सहा०-- 


३५ | सम्प०-केवल १२५ Go | 


_ ३५२ 
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३. बसीन--(13955160) 
जि०--बसीन | रे०स्टे० व डा० खा०- 
बसीन । स्था०-६ दिसम्बर सन्‌ १६३७ ई० | 
प्र०--श्री ला राधाकिशन जी | मं०--श्री 
हरिदत्त जी | स० सं०--४ | सहा०-२६ | 
Alo आ०-६०४॥>) | 
४, काँबलू--(1९4111011ए) 
जि०-श्वेबो | Yo स्टे० व डा० खा०- 
काँब्रलू | स्था०--मई सन्‌ १६१४३० | प्र०- 
श्री रामलोटनसिंह | मं०--श्री मुनेश्वरसिंह | 
Wo सं०--२० | सहा०-२५। Alo आ०- 
६० २० | सम्प०-दो मंजिला समाज भवन | 
yo सं०-३६ | संस्था०--डी. ए. बी. स्कूल 
( छा०--४०) | 
५, कलो 
जि०-दक्षिणी शान स्टेट्स | रे० Ro 
व Sto खा०--कलौ | प्र०--श्री परम वेदा- 
लङ्कार | मं०--श्री.गोविन्द पटेल | स० सं०- 
१३ | सहा[०--१७ | वा० आ०--६२ रु० 
त्‌ gro ६. पाई | सम्प०--समाज मन्दिर 
(ला०--५० ०० २०) | का०-कई यशोपतीत 
संस्कार, सत्यार्थप्रकाश की कथा | 
६, agat—(Monywa) 
जि०--लोग्रर चिन्डविन | रे० स्टे व 
Slo खा०-स्वयम्‌। स्था०- सन्‌ १६१७ 
३० | प्र-श्री शान्तिलाल जी | मं०-श्री 


gro ४४ 


वेदव्यासजी भारद्वाज। स०सं०-२०। सहा ०- 
२५ | वा० आ०--२११ रुपया १५ श्रा० | 
सम्प०-समाज मन्दिर (ला०-२०००० २०) 
तथा ११६ रुपया श्रन्य | Yo सं०--१०० | 
संस्था हिन्दू स्कूल मनेवा ( छा०-१५० ), 
अपर बरमा में यह सव प्रथम हिन्दू स्कूल दै । 
प्रचारक-१ ्रवेतनिक तथा स्कूल के AA- 
पक गणू | का०~पवाँ के समय विशेषप्रचार। 
७, ath (Chouk) 

(अपरवरमा जि० मंगोई) Lo स्टे०- 
चपडाँव | डा? Alo -चौक | स्था०-सन्‌ 
१६३५ ६० | ग्र०-ब्रा० भगतरामजी द्विवेदी । 
मं०--श्री वेजनाथ शर्मा | स० सं०-३० | 
सहा०--३ | बा आ०--१२००) रु० | 
सम्प०--समाज मन्दिर व दो अन्य भवन 
( ला०--१०००० २०) | पु० सं०--३२ | 
संस्था०--डी. ए. बी. पाठशाला (छा०-- 
८०) | का०-३ ग्रन्तर्जातीय विवाह | 


८, मचीना 

जि०-मचीना | रे०स्टे० व डा० खा०- 
स्वयम्‌ | स्था०-+मई सन्‌ १८८६६० | प्र०- 
श्री हरिनन्द जी शर्मा | मं०--श्री लब्भूराम 
जी शर्मा | स० सं०-२०। सहा०-३० | 
qre आ०-४०२ रु० २ Ale | सम्प०-- 
समाज मन्दिर (ला०-१०००० २०) | पुष 
सं०--६०० | संस्था--डीं० To वी० स्कूल 
मचीना (gto — 282) आ-कु. समा (स”- 
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२००), आये स्त्रीसमान, आये मुसाफिरखाना | 
का०-- श्री रामनाथ जी ग्रध्यापक बरमा के 
दूसरे जत्थे के सत्याग्रही बन कर गये | 
8, एनानजाँव-(Yenangyaung) 
जि०--मंगोई | to स्टे०--चौपडांब | 
डा० खा०--एनानजांव । स्था०--श्रगस्त 
सन्‌ १६३५ $० | प्र०-श्री रानावेद्नाथसिंह | 
Ho— श्री तेजभानतिह | स० सं०--३० | 
सहा८-३० | वा० आ०-१४० | सम्प०- 
anta मन्दिर दो मंजिला। पु० सं०-३०० | 
स. पत्र-३ | संस्था-हिन्दूस्कूल (छा०-६०)। 
प्रचारक-१ | का०-८० स्थानों पर TANT | 
१०, इन्सिन 
जि०-इन्सिन । रे०स्टे० व डा० खा०- 
इन्सिन | स्था०-जूत सन्‌ १९३६ Fo | प्र०- 
श्री आर. पी. विश्वकर्मा | सं०--श्री संसव- 
चन्द घीमान्‌। स० सं०--१२ | सहा०-- 
BX | वा० आ०--१०० २० | सम्प०-- 
नकद ६० RO | go सं०--२४ | का०-- 
विधवा विबाह | 
११, थ्याटम्बो 
जि०-थ्याटम्बो | | घाट--इरावदी नदी 
के तट पर थ्याटम्बो | Yo स्टे०-प्रोम | डा० 
खा०-थ्याटम्बो | स्था०- सन्‌ १६४० $o | 
प्र०-श्री विन्देसरीसिंही | मं-श्रीमती मंशा- 
देबी जी | स० सं०-१०। सहा०-१२। 
Jo सं०--३०। स. पत्र--२ | का०--सन्‌ 


१६४० के ग्रग्निकाण्ड में भोजन व वस्त्र 
वितरण | प्रचारक-१ | 
१२, अक्याब--(41:190) 

स्था०-७ फरवरी सन्‌ १६२२६० | प्र०- 
श्री बटालियासिंह जी। मं०-श्री रामनाथ जी 
अमर | Ho स०- ६ | सहा०-२० | वा० 
आ०१७५ २० | सम्प०--निजी भवन तथा 
नकद ४०० रु०| पु० सं०-५० | स. पत्र- 
३ | संस्था-हरिजन स्कूल (छा०--३०) | 
का०-है० स० में एक सत्याग्रही भेजा | प्रचा- 
रक--१ | 
१३, मेम्यो ( Maymyo ) 

जि०-माण्डले | रे० Wo व डा०्खा०- 
मेम्यो | स्था०--सन्‌ १६०५ $o | प्र०-- 
प्रमुदयाल जी | मं०-श्री प्यारेलाल जी | wo 
सं०१--३ | सहा०--१० | वा० आ०-- 
६४२)॥ | सम्प०-१३६५।।-) | Yo सं०- 
१५० । पुरोहित-पं०सीताराम जी | संस्था- 
डी ए. वी. आये कन्या स्कूल (स्था०--सन्‌ 
१६२७ Fo, मं०--श्री के० uao साकिब, 
(अ्रेणी-४, छा०-१८०, व्यय-२५०० Fo 
वार्षिक, शिक्षक--६)। 
शेष आये समाज 

14. Henzada, 15. Mandlay, 
16. Tavinggyi, S.S.S. 17, Ye-u 


18. Lashio, 19, Mamtu, 20. 
Meitktyila. 
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शतरंज रूपी 
जीवन की मात से केसे बचें ? 


& 
5 

} 

1 ®, 
4 
<3 
A 


मनुष्य का जीवन शतरंज के $ ष्य सुखमय ओर उज्ज्वल बनालें । 

समान है; जो दिन रात अपने भाग्य 3 y टर 

से खेला करता है। यदि वह इस || : 

बाजी को जीतना चाहता हे तो _ आज ही हमारे प्रतिनिधि से 

प्रत्येक काम खूब सोच समझ कर मिलिये। वह आपको सब प्रकार की 

करे | मंफटों और असुविधाओं से बचा 
x 


x x कर आपके भविष्य को YES और 
आपभी इस शतरंजरूपी जीवन सुखमय बनाने का सुन्दर ओर 
€ SS 
की बाजी को जीतकर अपना भवि- | सरल मागे बतायेगा । 


दी बाम्त्रे म्युचुअल 
लाइफ aa सोसाइटी लिमिटेड 
भारत की सबसे प्राचीन बीमा कम्पनी 
बाम्वे म्युचुअल बिल्डङ्ग, हानेवी रोड, बम्बई | 


न हिन्दुस्तान, बरमा, लंका और ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका में सब हनदान, बरमा, लंका और त्रिटिरा ईस्ट अफ्रीका में सब जगह-एजेन्ट्स हैं. 
प्रकक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क। FFFFFFFFFTTFFTFF 


LALPRELELELSESSSALSSSIELSESZELPESSASSSSFHELSLA LSS 
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परिशिष्ठ 


निम्न आग्रै समाजों का विवरण देर से प्राप्त हुआ | इनकी गणना यथा स्थान 


हो चुकी हे | 
१, देहली नयाबांस 
स्था०-१७ मात्रै सन्‌ १६२३ ई० | रे० 
स्टे०--देहली जंकशन । प्र०-श्री ला० बुद्धि- 
प्रकाश जी। मं०--श्री राधेमोहन जी । स० 
सं०--१६० | सहा०-११ । Alo आ०-- 
BRAN । सम्प०-समाज मंदिर (ला? 
१६००२.) पु० सं०-१२६०। स० पत्र-८ | 
संस्था-ग्राये वेदिक पाठशाला ( क०--४) 
-छा०-१५० , अ०=४ ) का०-्रन्तर्जातीय 
“विवाह १, शुद्धि ५ | हिसार के अकाल पीड़ि- 
तों को सहायता ding | विशेष-श्रतिथियों के 
RAJ प्रबन्ध है । 
२, सीताराम बाजार 
ae प्र०--श्री लाला घासीराम जी लोहिए, 
सं०-भ्री are सांवलदास जी लोहिए । रेलवे 
स्टेशन से लगभग २.मील पर समाज मन्दिर 
है। अतिथियों के ठहरने का प्रबन्ध है। संस्था- 
आये Fe Ao, २ स्वाध्याय परिषद्‌ । 
3, सब्जी मण्डी 
_ रे० स्टे०--सब्जी मण्डी से २ फर्लाङ्ग, 
अतिथि दो-तीन दिन तक समाज मन्दिर में 
ठहर सकते हैं | प्र०-श्री बा० नवलकिशोरजी. 
बी. ए. Hoof वेद्य लक्ष्मीराम जी भारद्वाज 


का०-६ शुद्धि, ४ विवाह (आर्यं विवाह ऐक्ट 


के अनुसार) एक अनाथ बालक की. ईसाइयों 
से र्षा | 
४, शाहदरा देहली 

Yo स्टे०--शाहदरा से २ फलाँग दूर । 
समाजमन्दिर में ठहरने का प्रबन्ध है, प्र०- 
श्री चौ० हुकमसिंहजी, मं०-श्री श्यामलालजी । 
५, नई देहली 

रेलवे स्टेशन से लगभग २॥ मील पर 
है । प्र०--ला ० निहालचन्द जी | मं०--श्री* 
कृष्णचन्द्र जी, संस्था-डी. ए. वी. हाई स्कूल 
नई देहली, ग्रामप्रचार सभा, आये पाठशाला 
गोंडली, डी. ए. वी. स्कूल यूसुफ़ सराय । 
पंजाब 
६, गुड़गांवां 

रे स्टे०--गुड़गांवां, समाज मंदिर RI 
मील पर है, ठहरने का प्रबन्ध है, प्र०--श्री 
आनन्दपालजी एम, ए. एल. एल. बी. मं०- 
श्री चन्द्रगुप्त वेद्य भिषगाचार्य, स० सं-०३५। 
७, करनाल (गुरुकुल विभाग) 

Yo स्टे करनाल से १॥ मील, समाज 
मन्दिर में ठहरने का प्रबन्ध है, प्र०चा० 
गणपतराय वकील, मं०--ला० मातूराम जीं, 


संस्था--श्रा. क, पा. (क-५) छा०-१००) 


- SS - AIR 


| 
| 


| 
| 
H 


STAM 
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पुस्तकालय, (Yo सं०--६००) तथा वाचना- 
लय | सम्प०--अ्रचल ४६००० रु. । चल 
२६१७ रु.। स्था०-७ग्रक्ट्रबर सन्‌ १८८३ ई 
८, केथल 

रेलवे स्टेशन केथल (१ मील दूर) समाज 
मन्दिर में ठहरने का प्रत्रन्ध है | स्था०--सन्‌ 
१८६६ ई ° | प्र०-घा० गनपतराय जी वकील 
Ho—aq सच्चिदानन्द वकील | Wo सं०-- 
२० | का०-छोता, माल्लेवाला चन्दाना, 
तारागढ़, IAEF, कवाड़, SAAT, जाजम- 
पुर, सारसा और कठाना में शाखा समाज हैं। 
२० वर्ष से अछूत पाठशाला थी जो बन्द कर 
दीगई | सहा० का०-- १६३८-३६ के दुर्भिक्ष 
में ५००००) का भूसा लागत मूल्य पर वित- 
ay किया । है. स. मै १५० सत्याग्रही भेजे 


और ४५००) व्यय किया | श्री शहीद RAT- 


चन्द जी यहीं के सत्याग्रही थे | 


8, अम्माला छावनी 
स्था०-सन्‌ १६२७ ३० | HO—U, सा. 
अमृतराय जी रिटायर्ड इंजिनीयर, मं म०-- 


बुलाकीदासजी, समाज मन्दिर (लागत लगभग 


१५०००२.) | रेलवे स्टेशनसे श्मील दूर है। 
ठहरने का प्रबन्ध है | स० सं०-८०-। संस्था 
मुसद्दीलाल आर्य कन्या पाठशाला ( इसका 
अपना भवन है, छा. सं.-२००, शिक्षा निः 
शुक्ल है, निर्धन छात्राओ्रों को पुस्तके दी जाती 
है, मासिक व्यय १६० २० २ स्री आय समाज 


(प्र०--श्रीमती मानकौर जी, मन्त्री--श्रीमती 
दयावती जी) आये कुमार सभा, ग्राम प्रचार 
मंडली, दलित जातियों में प्रचारार्थ है इसका 
व्यय ६०) मासिक है | 
१०, अम्बाला छावनी लालकुर्ती 
बाजार 
स्था०-सन्‌ १६२४ FO | प्र४-श्री 

ठा. रामदयाल जी. मं०--श्री नरसिंहदेव जी, 
समाज मंदिर रेलवे स्टेशन से १ मील पर है, 
ठदरने का प्रबन्ध है | संस्था-श्री विश्वेश्वर- 
नाथ आये कन्या पाठशाला ( छा०--१००; 
अध्यापक--२ ) 
११, अम्बाला शहर 

रे० स्टे०--श्रम्बाला शहर से समाज 
मन्दिर लगभग २०० पग पर है । ठदरने 
का प्रबन्ध बहुत अच्छा है । प्र०--श्री म० 
बूलचन्द जी स्टेशन मास्टर | मं०--श्री बेली 
प्रसाद जी शर्मा | संस्था - ATÀ कन्या पाठः 
शाला (क०-४५ छा०--२००) श्रार्य स्कूल 
स्वतन्त्र है | छा०-७०० हें । आर्य वीर दल 
भी स्वतन्त्र है । हु 
१२, सोलन (शिमला) है 

Yo स्टे०--सोलन से. समाज मन्दिर 
दो फर्लाङ्ग पर है । प्रमाणित आय भाई दो 
दिन तक ठहर सकते हैं। प्र०-श्री दीनानाथ 
जी वकील । मं०-श्री विद्याधरजी बिद्यालङ्कार 
वैद्य । संस्था-पुस्तकालय | का०-त्रङ्कूतोद्धार। 
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१३, नाहन 

Yo स्टे०--बराड्ञा (३६ मील) समाज 
मन्दिर है । आये धमे शाला-समाज मंदिर 
के समीप है | प्र०--श्री पं० दुर्गादत्त जी) 
मं०--श्री रामचन्द्र वर्मा । 


१४, WE 


स्थान- रेलवे स्टेशन रोपड़ से लगभग 
१ मील दूर । समाज मन्दिर में यात्रियों के 
ठहरने की व्यवस्था है | स्था०--सन्‌ १८६२ 
ई० | शुद्धि के कार्य में यह समाज विशेषतः 
अग्रसर रहा है । संस्था-श्री सोमनाथ आये 
कन्या पाठशाला (प्रायः ४० वर्षे से स्थापित 
है, १२००० २० स्थिर कोष है ) Go सं०- 
लगभग ५० | 


१५, भटिंडा 


स्थान--भठिंडा रेलवे स्टेशन से लग- 
भग १ फर्लाङ्ग के अन्तर पर समाज मन्दिर 
है | आये सज्जनों के उतरने के लिए सब 
सुबिधाय हैं | स्था०-सन्‌ १८९४६० | प्र०- 
श्री ला» मिठठुमल जी रईस | सं०--डा ० 
भगवन्त राय जी। संस्था--गुरुकुल शिल्प 
विद्यालय (स्था०--सन्‌ १६२३ ई०), आर्य 
मिडिल कन्या पाठशाला (रत्न व भूषण कक्षार्य 
भी), आरं निःशुल्क हिन्दी पाठशाला, आर 
वीर दल, आये स्री समाज | सम्प०-श्रचल 
६०००० २० | है० स० में ५००० go की 


सहायता व २५ सत्याग्रही भेजे गये | 


१६, सिरसा 

स्था०-सन्‌ १६०१ Fo में हुई | सम्प० 
समाज मन्दिर (यज्ञशाला व कु आ समेत) | 
पुस्तकालय, तथा वाचनालय । पुरोहित-१ 
वैतनिक | 


१७, जालन्धर छाएनी 

स्था०-सन्‌ १८८६ Fo । संस्था-नारा- 
यणदास faeces स्कूल, कुन्दनलाल आये 
पुत्री पाठशाला । 


१८, फिरोजपुर छाबनी 


समाज मन्दिर--रे० wo फिरोजपुर 
छावनी से लगभग आधा मील पर है | या- 
त्रियो के ठहरने का अच्छा प्रबन्ध है । प्र०- 
बाबू शिवराम जी | मं०-श्री भगवानदासजी | 
१&, मोगा 

समाज मन्दिर-(लागत १५००० २०) 
रे० स्टे० भोगा से ३ फर्लाङ्ग दूरी पर है | 
अतिथियों और यात्रियों के ठहरने का प्रबन्ध 
है | संस्था--पुत्री पाठशाला (छा०-३५७, 
वा० व्यय-३००० रु०), द० म० हाई स्कूल 
(छा०-७००, चा० व्यय--१०००० zo), 
दयानन्द मथुरादास कालेज (बी.ए. तक, व्यय 
१०००० Ro), अन्तिम दोनों संस्थायं आ० 
प्र सभा पंजाब के प्रबन्ध में हैं | व्यायाम- 
शाला--(स०-१००) | स० सं०-१२०.। 
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२०, बटाला (औहरी चौक) 

समाज मन्दिर--(सन्‌ १६०४ $o में 
बना), to eo बटाला से १ मील पर है | 
यात्रियों के ठहरने का प्रबन्ध है | प्र०--श्री 
ला० मेहर चन्द्र जी पुरी | मं०--पं० खुशी- 
राम जी भारद्वाज ।, संस्था०--वेदिक कन्या 
पाठशाला (मिडिल कक्षा तक, छा०-५००) 
२१, गुरुदासपुर 

स्था०--सन्‌ १८७७ Fo | सम्प०— 
समाज मन्दिर | 
२२, पठानकोट 

समाज मन्दिर-रे० oF २॥ फर्लाङ्ग 
पर है | यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है | 
प्र०--श्री कुलदीपचन्द जी मं०--म० जग- 
न्नाथ जी। संस्था०--श्री वजीरचन्द आर्य 
कन्या पाठशाला ( शिक्षा रत्न श्रेणी तक ) | 
२३, अमृतसर ( पशम बाजार ) 

स्था०--संवत्‌ १९३४ वि० सम्प०-- 
समाज मंदिर (पशम बाज़ार मे) ला०--७१- 
००० Ro तथा अन्य लगभग 3 ०००० Ro | 
संस्था०--वेदिक कन्या पाठशाला, आर्य- 
कुमार सभा । 
२४, लोहगढ़ (अमृतसर) 

स्था०--सं० १६३४ वि०। प्र०--श्री 
शांतिस्वरूप जी ज्लीडर बी० To Tao एल० 
वी० | मं०--ला० भगतराम जी एम. T. l 
समाज मन्दिर to स्टे० अमृतसर से लगभग १ 
मील पर, उपदेशकों के ठहरनेका प्रबन्ध दै | 


संस्था--श्राये test मिडिल स्कूल, इण्डर 
मीडियेट कालेज ( कन्यात्रो के लिये ) डी० 
ए० वी० हाई स्कूल, ब्राह्म मद्दाविद्यालय, 
महात्मा हंसराज दोम्योपेथिक इस्पताल | 
२५, लारेन्स रोड, अ्रमृतसर 
समाज मन्दिर--रे० Ro ञ्रमृतसर 

से लगभग १ मील है यात्रियों के ठहरने का 
प्रबन्ध है | प्र०--श्री केप्टेन केशवचन्द्र जी 
मं०--श्री वासदेव वेहल एम० Wo | 
२६, लछमनसर (अमृतसर) 

समाज मन्दिर--२० स्टेश अमृतसर 
से १॥ मील पर है | अपना भवन नहीं है, 
तथापि अतिथियों और उपदेशको के उतरने 
का प्रबन्ध है | प्र०-म० गंगाराम जी | मं०- 
श्री स्द्रदत्त जी शर्मा । संस्था--१ भातृभाव- 
वर्धिनी सभा ( संस्कारों विशेषतः मृतक संस्का 
रो में सम्मिलित होना सभासदों के लिए आ- 
वश्यक हे ) देनिक सत्संग विभाग ( इसके 
सभासद देनिक पारिवारिक सत्संग में ग्रनि- 
वाय रूप से भाग लेते हैं ) | 
२७, बच्छोवाली ( लाहौर ) 

स्था०--जेठ सुदी १३ सं० १६३४ वि० 
प्र०-पं ० ठाकुरदास जी वैद्य मुल्तानी | मं ०- 
Go देवेन्द्रनाथ जी | सम्प०--समाज मन्दिर 
संस्था--आय॑ पुत्री पाठशाला ( छा०--लग- 
भग ४५० ) | 
२८, गुरुदत्त भवन (लाहोर) 

स्था०-सन्‌ १६३० Fo | प्र०--श्री 
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do बुद्धदेव जी विद्यालङ्कार। मं०--पं० यशः 
पाल जी सिद्धान्तालङ्कार। विशेष उद्दश्य-- 
१. नवयुवकों का संगठन, २. दलितवग में 
प्रचार व उन्हें आये बनाना | ३. Fo बुद्धः 
देव जी के नेतृत्व में वणे व्यवस्था की योजना 
को क्रियान्वित करना । | 


२६, ग्वालमंडी ( लाहोर ) 

रे So से १ मील पर स्थित है | प्र०- 
श्री पं» भानुदत्त जी वेद्य मुल्तानी | Ho— 
श्री हितेषी श्रलावलपुरी सम्पादक “प्रकाश” व 
‘sata’ लाहोर | 


३०, शाहदरा ( शेखूपुरा ) 
` स्थान- रे० So शाहदरा से १ मील 


दूर पर है | प्र०-ला? खरायतीराम जी 
रईस | मं०-- मा० मुल्कराज जी MR । 
संस्था--वैदिक पुत्री पाठशाला ( स्था० सन्‌ 
१६३२ ई०, पंजाब आर्य शिक्षा समिति से 
सम्बद्ध, प्रला ० त्रिलोकचन्द्र जी, मंत्री 
मा० मुल्कराज जी | 
३१, स्यालकोट छावनी 

समाज मन्दिर--रे० eo स्यालकोट 
शहर से १ मील पर है | टम टम मिल जाती 
है | छावनी स्टेशन से १॥ मील; सवारी नहीं 
मिलती । प्र०-श्री जयदयाल जी वर्मा | मं<- 
Ho मोहनलाल जी | 


—— 


THE INDUSTRIAL & PRUDENTIAL 


ASSURANCE CO, LTD. 


( Established 1913 ) 


A very Reliable Life Assurance Companay 
with low Premium and very high Bonuses. 


AGENTS WANTED EVERYWHERE. 


Lor particulars write to: 


K. ७. Desai, Esaqr,, 
B.A. L.L. B 
GENERAL MANAGER 


INDUSTRIAL ASSURANCE BUILDING, 


Opposite : Churchgate Station, 
FORT, BOMBAY. २ 
- 
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राये डाइरेक्टरी 


३२, गुजराँवाला 

स्थापना--सन्‌ १८७८ Fo | समाज 
मंद्रि-रे० स्टे०,से ३ फर्लाङ्ग पर दै | यात्रियों 
के ठहरने का प्रबन्ध दै | संस्था०-्रार्य 
कन्या मिडिल स्कूल ( कक्षा ८ तक, छा०- 
११२ ) पंजाब आये शिक्षा समिति से सम्बद्ध 
है । शिक्षा माध्यम हिन्दी है। 
३३. aung 

समाज मन्दिर रे० स्टे० से २ GAT पर 
है | यात्रियों के ठहरने का प्रबन्ध है । प्र०- 
श्री बाबू मुन्शीरामजी नारङ्ग | मं०-श्री देवी- 
दित्तामल जी | संस्था-नन्दलाल आर्य मिडिल 
स्कूले | स्था०-लगभग सन्‌ १६०१ Fo | 


३४, उधमपुर ( जम्मू ) 
स्था०-सन्‌ १६६१ वि० | समाज 
मंदिर-अपना है । जम्मू काश्मीर रोड पर 
जम्मू to So से ४२ मील पर है | यात्रियों 
के ठहरने का अच्छा प्रबन्ध है। का०-मेघो- 
द्वार इस समाज का विशेष कार्य रहा है। 
प्र०--ला० डेरामल जी वकील हाईकोट | 
मं०- ला० जनन्नाथ जी सुसाफर वकील | 
३५, हजूरी बाग (श्रीनगर काश्मीर) 
स्थापना--सं० १८४६ वि० | समाज 
मंदिर--(लागत ३१०००) | जम्मू रे० स्टे? 
से २०० मील मोटर का माग, लारी के ag 
से १० मिनट का मार्ग है) यात्रियों के ठहरने 


Blo ४६ 


का प्त्रन्ध है | संस्था-- पुत्री पाठशाला | 
(मिडिल तथा प्रभाकर परीक्षा तक की शिक्षा) 
विघवा पाठशाला ( छा २० ) ग्र०-श्री ला० 
चिरञ्जीलाल जी वानप्रस्थ| Ho श्री हंसराज 
जी सोनी । 
३६, गुजरात 

समाज मंदिर--रे० स्टे० से १ मील 
पर है | यात्रियों A का प्रत्रन्ध है | 
प्र ०--म० चरणदास जी वकील | मं०--में ० 
मनोहरलाल जी । संस्था--श्राये पुत्री पाठः 
शाला (कक्षा ८ तक, तथा प्रभाकर श्रेणी) | 


३७, लालकुर्ती बाजार (रावलपिंडी) 

स्था०--११ सितम्बर सन्‌ १६२७ Fo | 
समाज मन्दिर to स्टे० से लगभग १। मील 
पर है | यात्रियों के ठहरने का प्रबन्ध है | 
प्र०- मास्टर त्रिलोकचन्द जी | Ho— बाबू 
जगन्नाथ जी | Ao सं०-०२५ | सहा०-- 
२५ | Ao आ०-५०२॥)॥ । सम्प०-- 
समाज मन्दिर व एक मकान पु० सं०-७० | 
का०-- शुद्धि ३ । संस्था--श्राय कन्या पाट- 


. शाला ( स्था० सन्‌ १६२५ ३०, छा० लग- 


भग १००, मासिक व्यय १०० रु०, Om 

ला० सेवकराम जी, प्रबन्धकर्ता-ला० « राम- 

प्रसाद जी | ) | s 

३८, सरगोधा ( गुरुकुल विभाग ) 
स्था०-सन्‌ १६०३ ई० | समाज मन्दिर 
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( ला० ६०००० २० ) स्टेशन से लगभग २ 
फर्लाङ्ग पर है | यात्रियों के ठहरने का प्रबन्ध 
हे । पुरोहित--पं० सोमद्त्त जी विद्यालङ्कार | 
३६, सरगोधा ( कालेज विभाग ) 
समाज मन्द्र सरगोधा स्टेशन से २ 
फर्लाङ्ग पर है । यात्रियों के ठहरने का प्रबन्ध 
है । स्था०--सन्‌ १६२५० | प्र०--डा ९ 
गोविन्दराम जी | मं०- श्रीराम जी सक्सेना। 
संस्था -विधवा आश्रम | 
४०, लायलपुर 
स्था०-सन्‌ १८६८ Fo । समाज मन्दिर 
रे० स्टे० से १ मील RÈI जंजघर में 
यात्रियों के ठहरने का प्रबन्ध है । प्र० -श्री 
सेठ दीवानचन्द जी.। मं०--श्री मास्टर लद्धा- 
राम जी। सस्था--श्रायं पुत्री पाठशाला 
( हाई स्कूल तक निजी भवन में है। आये 
अनाथालय । ( प्रबन्धकर्ता पं० देवराज जी; 
निजी भवन ) आर्य स्री समान | विशेष 
डगलसपुरा तथा फेक्टरी एरिया में गु० बिभाग 
मि० के समाज हैं| कालेज विभाग के आर्य 
समाज के श्राधीन Slo Co एस० हाई स्कूल 
चल रहा हे । 
४१, मुल्तान शहर (बोहड़ दरवाजा) 
स्था०--४ श्रप्रेल सन्‌ १८७८ Fo | 
समाज मन्दिर रे० Vo मुलतान शहर से आध 
मील पर है । यात्रियों के ठहरने का प्रबन्ध है | 
प्र०-श्री बा० मदनमोहनजी वकील | मं८- 


ला० मुरलीधर जी | संस्था-श्रार्य पुत्री पाठ- 
शाला ए० २ | (मिडल तथा प्राइमरी तक) 
गुरुकुल, (८ म कक्षा तक; इसके मन्त्री ला० 
मोतीराम जी रईस जिमींदार हैं । ) 
४२, पुजफ्फरगइ 

स्था०-सन्‌ १८८० ई० | समाज मंदिर 
निजी है। स० सं०--२५ के लगभग | 
विशेष--समाज द्वारा ५ हजार से अधिक 
व्यक्तियों की शुद्धि की गई | 
४३, बहावलपुर (रियासत) 

Yo स्टे०--बहावलपुर ईस्ट से ४ मील 
व बहाबलपुर वेस्ट से २ मील है। आये- 
यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है। प्र०-- 
महाशय ज्येष्ठानन्द जी। मं०--म० चन्द्र 
भानु जी आये | 


४४, डेरागाजीखां 

समाज मन्दिर--रेलवे स्टेशन गाजी- 
घाट से १८ मील | सिन्ध नदी के पश्चिमी 
तट से ९ मील दूर हे । निजी है, अतिथियों 
के ठहरने का प्रबन्ध है | स्था०-सन्‌ १८८६ 
ई० प्र०-पं० वासुदेव जी विद्यालंकार, मं०- 
ला० फकीरचन्द्‌ जी | संस्था-आर्य पुत्री 
पाठशाला ( सन्‌ १६०७ $o से स्थापित, 
मासिक व्यय ४५० Fo छा० ४०० से अधिक, 
८ म कक्षातक हिन्दी तथा धर्मशिक्षा आव- 
श्यक ) विशेष- जिला वेद प्रचारिणी सभा 
में सबसे अधिक धन यह समाज देता है । 
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४५, नूरपुर ( जि० कांगड़ा ) 

Yo स्टे०--नूरपुर रोड से समाज मंदिर 
३ मील पर है | समाज मन्दिर में यात्रियों के 
ठहरने का प्रबन्ध है | प्र० - प० रामशरण 
जी सौगुनी asx | मं०--श्री धर्मवीर जी 
महाजन | 
४६, डलहोजी (सदर बाजार) 

स्था०---१७ मई सन्‌ १६२४ Fo | 
सम्प०--समाज मन्दिर ला०.८००० Fo | 
संस्था--श्रार्य कन्या पाठशाला | 
४७, बन्नू 

Yo स्टे०--बन्नू से १ मील पर है | 
समाज मन्दिर में यात्री ठहर सकते हैं| प्र०- 
डाक्टर लोकनाथ जी | मं०--म० नयनसुख 
जी | संस्था-दौलतराम आर्य कन्या पाठशाला 
( मिडल कक्षा तक ) आये कुमार सभा, स्त्री 
आये समाज, आर्ये वीर क्लव | 
४८, पेशावर (छावनी) 

Yo स्टे०- से पौन मील पर है| समाज 
मन्दिर में यात्रियों के ठहरने का प्रबन्ध है, 
दो कमरे इसके लिये नियत हैं | प्र०- श्री 
लाला नारायणदास जी अग्रवाल, मं०--श्री 
बा० कृष्णचन्द्र जी गुप्त संस्था-आ्रा्य कन्या 
पाठशाला, आरै स्त्री समाज, आये कुमार सभा 
AR पहलकन मंडली | 
४६, पेशावर (शहर) 

स्था-सन्‌ १८७३ Fo | समाज मन्दिर 


निजी है | इस समाज की स्थापना प्रातः स्म- 
रणीय पं० लेखरामजी ने अपने घरपर की | 
५०, पेशावर शहर (आमिया) 

रेलवे स्टेशन से १ मील दूर पर समाजः 
मन्दिर है | यात्री ५ दिन तक ठहर सकता 
है | प्र०—मद्दाशय लछुमनदास जी । मं०- 
Ho खेमचन्दजी। स्था०--सन्‌ १६०५ Èe | 
५१, क्वेटा (ब्रिटिश बिलोचिस्तान) 

स्था०--सन्‌ १८८४ fo | मई सन्‌ 
१६३५ के प्रलयंकर भूकम्प से समाज का भव्य 
मन्दिर मी नष्ट हो गया था, वह. पुनः बन 
गया है | यात्रियों के ठहरने का विशेष प्रबन्ध 
नहीं है । प्र०--श्री मलिक परमानन्द जी । 
मं०--म० मनोहरलाल जी | संस्था--श्रायँ 
समाज रेलवे कालोनी, स्त्री आये समाज रेलवे 
कालोनी, हरिकृष्ण आर्यपुत्री पाठशाला, स्त्री 
आर्यसमाज ( नगर ) श्रार्यकुमार सभा पुस्त- 
कालय तथा वाचनालय | Wo सं०-३५० | 
संयुक्त प्रान्त 
१, सहारनपुर (खालापार) 

समाज मन्दिर-रे० स्टे० से १ मील 
पर है | अतिथियों के ठहरने का उचित प्रब 
zq है | प्र०--भी बाबू हरप्रसाद जी रिटायर्ड 
इन्स्पेक्टर पुलिस | मं०-कविराज श्री प्रकाश 
चन्द जी शास्त्री विद्याभास्कर | संस्था-श्रा? 
कु० Te (छा०--३००, धर्मशिक्षा व्‌ व्या- 
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याम का प्रबन्ध है) TEMA पाठशाला | 
का०--€ शुद्धि, ४ विवाह संस्कार, १०००० 
गायत्री मन्त्रों से एक बृहद्‌ यज्ञ | 


२. बुलन्दशहर 

समाज मन्दिर-रे० स्टे० से १ मील 
पर है | केवल र्य समाजी भाई ठहर सकते 
हैं । प्र०-त्रावू शिवनन्दन स्वरूप जी | Ho- 
भी सुवीर शरण जी। संस्था--श्राये कन्या 
पाठशाला ( ६ ठी कक्षा, संस्कृत प्रथमा व 
अंग्रेजी मिडिल तक शिक्षा, छा०-१७७) | 
डी, ए. बी. हाई स्कूल ( १० वीं कक्षा तक, 
छा०=५०० ) | 


३, अलीगढ़ 

समाज मन्दिर-रेलवे स्टेशन से आध 
मील पर है | यात्रियों के ठहरने का प्रबन्ध है। 
प्र०--श्री रामप्रसाद नी एम. ए. एल. एल. 
बी. वकील | मं०-ठाकुर भूपसिंहनी मुख्तार | 
४, आर्योप्रतिनिधि सभा 

( बिजनौर गढ्वाल प्रान्त ) 

स्था०-सन्‌ १९१६ ई०.। उद्देश्य-- 
बिजनौर व गढ़वाल में संगठित वेद प्रचार | 
समाजे--७० आये समाज जिला बिजनौर की 
श्रौर २१ समाज नरि० गढ़वाल की सभा से 
wae हैं | प्र०--श्री ला० बनारसीलाल जी 
आये नजीबाबाद निवासी | मं०- श्री qo 
इश्वरदयालजी आये बिजनौर निवासी | आय- 
१८४१०), व्यय १५१३८) | का०--है. सं. 


में ६० सत्याग्रही तथा धन दिया | वहां रच- 
नात्मक कार्य के लिये ५००) सावेदेशिक सभा 
को भैजे गये | 


डोला पालकी समस्या 


(इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण के लिये 
देखो पृष्ठ २२६ ) इस समस्या को सुलभाने 
के लिये इस उपसभा की ओर से पूरा प्रयत्न 
किया गया | सभा का ध्यान इस उपसभा की 
ओर आरम्भ से रहा है ओर इसने कई मुक- 
दमे भी इस सम्बन्ध में लड़ाने पड़े हें । इन 
प्रयत्नों का फल यह हुआ कि हाईकोर्ट मे सन्‌ 
१६३६ $o में यों के डोला-पालकी में वर- 
वधू को लेजाने के अधिकार को मान लिया | 
कुछ दिन तक यहं मामला नहीं उठा | इस 
वर्ष यह समस्या फिर उठी । अनेक स्थानों पर 
mat की डोला पालकी रोकी गई | खिसका 
बिस्तृत विवरण पृष्ठ २२६ पर दिया गया है। 
इस उपसभा ने अधिकारियों की सेवा में डेपू- 
टेशन भेजा । सर्वदल सम्मेलनः भी हुआ | 
सभा ने सार्वदेशिक सभा व प्रान्तीय प्रतिनिधि 
सभा को भी सूचित किया, उनके प्रतिनिधि 
भी सम्मेलन में आये | परन्तु उसका कुछ 
फल नहीं निकला | इस उपसभा कीओर से 
इस प्रयत्न में श्री बनारसीलाल जी प्रधान; व 
Ho इँश्वरलाल जी मन्त्री लगे रहे |p 


४, कानपुर (मेस्टन रोड) 
समाज मन्दिर--रे० Se से १ मील 
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पर है | अ्रतिथियों व यात्रियों के ठहरने और 
आवश्यकतानुसार भोजन का भी प्रबन्ध है | 
प्र०--रा० Fo डा० INA स्वरूप जी एल. 
एल.डी., एम.एल.सी. | मं०--बाबू कालका 
प्रसाद जी एम. एः व to विद्याधर जी | 
संस्था- १ धर्मार्थ ग्रौषधालय ( रोगी सं०- 
४०००० से अधिक वार्षिक), २. श्री बंसी 
बाबू पुस्तकालय (उपस्थिति देनिक--१००), 
३. श्री मूल'चन्द आय महाजनी पाठशाला 
(हिन्दी व मुड़िया छा०-८४) श्री मद्दयानन्द 
एँग्लो वैदिक हाई स्कूल ( पृथक्‌ कालेज ट्रस्ट 
और प्रबन्ध कत्रीं सभा है । इसमें श्रा्यसमाज 
का प्रतिनिधित्व है ) | 
६, इटावा 

समाज मन्दिर- रेलवे स्टेशन से ४ 
फर्लाङ्ग पर है । यात्रियों के तीन दिन तक 


ठहरने का प्रबन्ध है | प्र०-- श्री श्यामबिदारी 
लालजी फस्टेक्लास आनरेरी मजिस्ट्रेट | म०- 
ला० नन्द्रामजी अग्रवाल ब्रेकर एण्ड कन्ट्रे 
क्टर | संस्था-आर्य कन्या पाठशाला (मिडल 
तक, छा०-३००) प्र०-बा० चतुर्नारायण जी 
बी. एस, सी. एल. एल. ची. | मेनेजर--श्री 
alo मूलचन्द जी गुप्त एम. ए, वकील | 
७, इलाहाबाद, चोक € 

समाज मन्दिर--रेलवे स्टेशन से ६ 
qag पर है । इसमें दो-चार यात्री ठहर 
सकते हैं | प्र०--प० सत्याचरण जी शास्त्री 
एम, ए. त्री. टी. मं०-श्री वेजनाथप्रसाद जी 
गुप्त, संस्था-श्रार्य कन्या हाई स्कूल | ( भवन 
अपना है) २ रात्रि अछूत पाठशालाएँ 
( भिन्न भिन्न seat में किराये के मकानों में 
लगती हैं ) कल्याणी पाठशाला | 


Q ~ 

आर्यजगत्‌ के 

ग्रायैसमाजों का जो विवरण यहाँ दिया 
गया है उसमें स्थान स्थान पर समाजों के 
निजु समाज मन्दिरों के होने-न-दोने का 
उल्लेख किया गया है | इन समाजमन्दिरों में 
प्राथः आये भाइयों, विद्वान्‌ उपदेशको व 
प्रचारकों के दो-तीन दिन तक ठहरने का 
प्रबन्ध है | कहीं-कहीं यह प्रबन्ध बहुत अधिक 
व्यवस्थित रूप में किया: गया. है | यहां हम 
कुछ ऐसे स्थानों के नाम दे रहे हैं, जहाँ 


अतिथि भवंन 
ग्रायैसमाज की श्रोर से यात्रियों के ठइरने 
दि. की समुचित व्यवस्था भी आर्यसमाज 
की ओर से की जाती दै। 
देहली 
दीवान हाल 

देहली जंकशन से लगभग २ फला ग 
पर पत्थरवाले कुआं पर स्थित है।इस 
विशालं मन्दिर में बिशाल सभा भवन है, 
वहाँ एक सवैसाधन सम्पन्न अतिथिशाला मी 
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है । देहली जैसे बिशाल नगर में यहाँ आर्यं ६ ,, लालकुर्ती बाजार (२) १ मील ! 
“भाइयों को सब प्रकार की सुविधा मिलती है। ७ अलीगढ़ ५ मील । 
। >> 
| गत वर्ष इस अतिथिशाला से १६०७ यात्रियों ८ अहमदाबाद २ मील 
A ने लाभ उठाया । & आगरा द्र मील 
नया ata १० इटावा ४ फर्लाग 
देहली जंकशन से लगभग २ फर्लांग 7९९ इलाहाबाद चौक ६ फ़र्लाग 
पर नया बांस मुहल्ले में है । १२ ऊधमपुर (Èo Wo जम्मू) ४२ मील 
सीताराम बाजार १३. करनाल १॥ मील ` 
देहली जंकशन से २ मील | ता १। मील 
| बजी मण्डी १५ कलकत्ता, १६ कार्नेबालिस स्ट्रीट 
f SU हावड़ा to स्टे० से २ मील 
सब्जी मण्डी स्टेशन से २ GAT! १६ कराची 5 7 मील 
१ हनुमान रोड, नई दिल्ली १७ कैथल | १ मील 
. नई दिल्ली स्टेशन से लगभग २ मील | १८ कानपुर (मेस्टन रोड) १ मील 
नई दिल्ली र १६ खुशाब ६ फर्लाग 
नई दिल्ली स्टेशन से २ मील | २० गुजरात १ मील 
बिरलालाइन्स सब्जी मण्डी २१ caster | ३ Fala 
सब्जीमण्डी स्टेशनसे लगभग ३ फर्ला ग | : र न (dara) २। मील र 
शाहदरा (देहली) न दाम १ फर्लाग 
शाहदरा स्टेशन से २ फलोग पर | Ww TN (मध्यप्रान्त) २ मील 
अन्य समाज २५ घमपुर (शिमला) बिल्कुल समीप i 
र २६ नाइन बराड़ा से ३६ मील मोटर का मार्ग 
सं० नाम समाज मन्दिर स्टेशन से दूरी २७ नूरपुर (काँगड़ा) ३ मील 
९ ` २फर्लाग २८ पठानकोट २॥ मील 
२ अमृतसर, लारेन्स रोड १ मील शीक eae 
३ » (लछमन सर)  १॥ मोल ३० पेशावर छावनी द ताया 
Yy oo 
EATEN २००पग ३१ पेशावर शहर ग्रासिया १ मील : 
। ४६ 3; छावनी (१) १ मील ३२ पिंडदादनखाँ (पंजाब) 3 मील 
RRR 325 
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३३ He सण्डेमन (बलोचिस्तान) १ मील लाहोर--(२) (बच्छोवाली) २ मील 


३४ फिल्लोर (पंजाब) २ cata (३) आय विश्रामभवन, गुरुदत्तमवन १॥ मील 
३५ फीरोजपुर (रानी का तालाब) २ मील ५१ लायलपुर १ मील 
३६ फीरोजपुर छावनी ३ फर्लांग ५२ लालामूधा (आर्य धर्मशाला) १०० गज 
३७ बम्बई २मील ५३ लखनऊ (नारायण स्वामीभवन) १|| मील 
२८ नन्नू १ मील ५४ शिमला १॥ मील 
३६ बटाला (पंजाब) १ मील ५५ श्रीनगर हजूरीबाग (काश्मीर) 

४० बहावलपुर (रियासत) २ मील मोटर ag समीप 
४१ मेरठ (शर) रमील ५६ शाइपुर सदर ठर मील 
४२ मद्रास--चाइना बाजार स्ट्रीट ५७ सरगोधा (गुरुकुल वभाग) २ फर्लाग 
४३ मरी मोटर as से २ फलाँग » कालेज विभाग २ फर्लाग 
४४ मियाँचन्नू (आर्य धर्मशाला) १ फर्लांग ५८ स्यालकोट १ मील 
४५ मंडी बहाउद्दीन २०० गज ५६ सोलन २ फर्लाग 
४६ सुल्तान शहर २ मील ६० सहारनपुर (खालापर) १ मील 
४७ मोगा ३ फर्लांग ६१ बुलन्दशहर १ मील 
४८ रावलपिंडी (लालकुती) १) मील ६२ डेरा गाजीखाँ गाजी घाट से १८ मील 
४६ रोपड़ १ १ मील ६३ हैदराबाद (दक्षिण) 

५० लाहोर (१) (ग्रनारकली) २ मील सुल्तान बाजार २ मील 


दक्षिण भारत अचार 


इस सम्बन्ध में “सार्वदेशिक आर्ये प्रतिनिधि सभा” का विवरण पृष्ठ २१ से २८ तक 
पढ़िए. तथा आर्य समाजों का विवरण पृष्ठ २४५ से देखिए | 


विदेश प्रचार व विदेशों में आर्य समाज 


qa इतिहास A के हितार्थं आये समाज का होना श्राव- 
आर्य समाज की आदि नियमावली के श्यक है? बताया गया हे । आर्य समाज का 
A वैदिक 
पहले नियम में ही उसका उद्द श्य “सब मनुः संगठन देश विदेश. सभी स्थानों पर वेदिक 
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धर्म का प्रचार करने के लिए किया गया है । 
ऋषि दयानन्द ने अपने जीवनकाल में इसके 
लिए प्रयत्न किया-उनके शिष्य श्यामजी 
कृष्ण वर्मा सन्‌ १८७६ ई० में जब लन्दन 
में पढ्ने गये तो उनको लिखे पत्र में स्वामी 
जी ने उन्हें बड़े प्रबल शब्दों में प्रेरणा की 
कि वे समय निकालकर बहां के निवासियों को 
वेद का संदेश सुनावे | इसके पश्चात्‌ मृत्यु 
से कुछ दिन पहले ऋषि ने परोपकारिणी 
सभा को अ्रपना उत्तराधिकारी बनाया | इस 
समय लिखे गये स्वीकार पत्र में विदेश प्रचार 
को परोपकारिणी सभा के सुपुदे किया है। 
लन्दन में 
ऋषि की मृत्यु के पश्चात्‌ सन्‌ १८८६ 

$o में पंजाब के ला० लक्ष्मीनारायण ने पहले 
पहल लन्दन में आयसमाज की स्थापना की। 
भारतीय विद्याथियों . के अतिरिक्त कतिपय 
विदेशी विद्वानों ने भी इस समय आर्यसमाज 
में दिलचस्पी दिखाई । प्रतीत होता है कि 
भारतीय विद्यार्थियों के वहां थोड़ी देर ही ठह- 
रते रहने के कारण यह कार्य सफल नहीं हो 
सका | 

अफ्रीका में 

लन्दन में भारतीयां की संख्या केवल 

छात्रों की होती थी । इधर अफ्रीका आदि ब्रि- 
Ra उपनिवेशों में पहले पहल जो भारतीय 
गये वे कुली बन कर गये | उपनिवेशों में जा 


कर उन्होंने न केवल अपने सब धर्म कर्म ही 
छोड़ दिये अपितु अपने जातीय अ्रभिमान को 
भूलकर AIA त्योहारों तक को वे भूल गये 
भक्त्याभक्ष्य की तो कोई चिन्ता ही उन्हें नहीं 
थी, विवाह की मर्यादा भी बिगड़ चुकी थी । 
मरने पर शव का संस्कार तक भूलकर' उसे 
ईसाई मुसलमानों की तरह गाड़ने लग गये 
थे | वहाँ वे “कुली? पुकारे जाते थे । इनकी 
सन्तान वहीं के ईसाइयो के सम्पर्क में आ 
ईसा को लक्ष्य बना चुकी थी | वे अपने ही 
पूर्वज इन कुलियों के घणित जीवन से sa- 
कर ईसाई बन रहे थे । इसी समय ऋषि दया- 
नन्द का सन्देश वहाँ पहुंचा | 
भारतमें आर्यसमाज के प्रचार के पश्चात्‌ 


जो भारतीय विदेश गये, उनमें २ कोई श्रा 
समाजी भी थे। ऋषि के इन्हीं अनुयायियों ने 
अपना कर्तव्य मी यहाँ पालन किया | सन्‌ 
१८६६० में मौरीशसमें प्रथम नम्बर बंगाल 
पेदल सेना गई | इसके कुछ आर्य समाजी 
सूबेदारों ने सत्यार्थ प्रकाश की प्रतियां aid) 
और यहीं से आर्य समाज के विचारों ने भार- 
तीयाँ में प्रवेश किया | ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका 


> में जो भारतीय गये थे, वे प्रायः शिक्षित थे; 


और सरकारी अथवा रेलवे नौकरियोंपर अधिः 
Ra थे । इनमें आय समाजी युवक भी थे | 
सन्‌ १६०३ ई० में ऐसे ही उत्साही युवकों ने 
उद्योग से केनिया प्रान्त के नेरोबी नगर में 
आये समाज की स्थापना हुई । 
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प्रचारक 


पहले-पहल सन्‌ १६०४ ई० में पंडित 
पूर्णानन्द्‌ जी नेरोबी गये | सन्‌ १६०५ ई में 
भाई परमानन्द्जी एम०ए० (ग्राजकल एम० 
एल० ge) २७ वर्ष की आयु में दक्षिण 
अफ्रीका के. दबख्शाम स्थान पर पधारे। 
आप एक सच्चरित्र, gead नवयुवक थे | 
धर्मप्रचार के प्रति आपका उत्साह अपूर्व था | 
आपने यहां 'हिन्दू सुधार सभा? स्थापित की | 
स्मरण रहे कि इन उपनिवेशों के “हिन्दू? 
(आर्य) यहाँ अभी आर्य समाज या किसी और 
समाज के महत्व को नहीं समझ सकते थे— 
उन्हें सुधारक नाम पर ही इधर लाया गया | 
इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६०६६० से लेकर स्वामी 
शंकरानन्द जी ने इन उपनिवेशों में खूब 
जोर का प्रचार किया | स्वामी भवानीदयालै 
जीका जन्म दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ था | 
इन्होंने पहले हिन्दी प्रचार को अपनाया ओर 
र्य हिन्दी आश्रम की स्थापना की | वेदिक 
संस्कार औरं शुद्धिका भी आपने प्रचार किया। 


इस प्रकार धीरे २ आये संरस्थाओं और 
स्वतन्त्र उपदेशकों का ध्यान विदेशों की ओर 
आकर्षित हुआ | कई संस्थाओं ने अपने लिए 
धन एकत्र करने के लिए अपने उपदेशक 
भेजे । इन्हें भी वहां अच्छी सफलता मिली | 
मौरिशस में डा. मणिलाल बैरिस्टर और डा. 
चिरञज्जीलाल भारद्वाज ब उनकी पत्नी ने वहीं के 


निवासी बनकर बहुत ठोस काम किया | इसी 
वर्ष जून में “मौरिशस पत्रिका भी प्रकाशित 
हुई | यह बात सन्‌ १६११० की है | इसके 
पश्चात्‌ सन्‌ १६१६ ३० में स्वामी भवानी- 
दयाल जी ने दक्षिण अफ्रीका से “धर्मवीर 
प्रकाशित किया | स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी (वर्त- 
मान कार्य कर्ता प्रधान सार्वदेशिक सभा ) ने 
इन्हीं दिनों इस उपनिवेश में सफल प्रचार 
यात्रा की | आपने यहाँ श्रार्य-भाषा के प्रचार 
पर बल दिया | विवाहो की रजिस्ट्री के लिए 
जन्म से अब्राह्मण आये समाजियों को रजिस्टर 
दिए जाने का आन्दोलन हुआ | नेत्र कष्ट के: 


- कारण आप देर तक विदेश में न रह सके | 


प्रचार के साथ-साथ पाठशालाएँ भी इन 
उपनिवेशों में स्थापित होती गई | फिजी के 
सामाबूला में एक र्ये कन्या महाविद्यालय 
भी है। और इसी उपनिवेश में सन्‌ १६२६ Fo - 
से एक गुरुकुल भी सफलता पूर्वक चल 
रहा है । कन्या महाविद्यालय की सफलता का 
श्रेय do अमौचन्द्र विद्यालंकार को है और 
गुरुकुल की सफलता श्री गोपेन्द्र नारायण के 
उद्योग से है। 

इस प्रकार घीरे धीरे इन उपनिवेशों में 
वह सब काये हो रहा है जो भारतवर्ष में हो. 
रहा है । अनाथालय, पाठशालाये, स्कूल, 
समाज मन्दिर सभी कुछ वहां हैं | आये प्रति- 
निधि सभायें भी स्थापित हो चुकी हैं | दक्षिण | 
अफ्रीका के नेटाल में नेटाल प्रतिनिधि सभा 
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सन्‌ १९२५ fo में स्थापित हुई | इसकी 
र से दयानन्द जन्म शताब्दी भी सफलता 
पूर्वक मनाई गई | इसका सम्बन्ध सन्‌ १६२७ 
ई० में सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के 
नाम में हुआ | 


मौरीशस में सन्‌ १६१८ ई० में ही आय 
परोपकारिणी सभा के नाम से केन्द्रीय सभा 
की स्थापना हो गई थी | यहां की सरकार ने 
उस समय आये प्रतिनिधि सभा के नाम से 
रजिस्टरी स्वीकार नहीं की थी । अन्त में सन्‌ 
१६१६ ई० में राये प्रतिनिधि सभा के नाम 
से ही इसकी रजिस्टरी हुई और सन्‌ १६३८ 
ई० में सावंदेशिक सभा से उसका सम्बन्ध हो 
गया | फिजी में सन्‌ १६१६ ई० में श्राय 
प्रतिनिधि सभा की स्थापना हुई जिसका सम्ब- 
न्ध सन्‌ १६२८ fo में सार्वदेशिक सभा 
देहली से हुआ । इस सभा की ओर से वेदिक 
सन्देश? प्रकाशित होता है । 


उचगायना के सुरीनाम, सेकेरी, ब्रिटिश 
गायना, ट्रोनीडाड, ्रादि में भी इसी प्रकार 
आये समाजो की स्थापना हुई है | गत महा- 
युद्ध में (सन्‌ १६१४ ko में) भारतीय सेनाएँ 
ईराक में गई । इन सेनाश्रो के साथ जाने 
वाले भारतीयों ने बगदाद में भी सन्‌ १६१६ 
ई० में आये समाज की स्थापना की | ( इस 
सम्बन्ध में विशेष डायरेक्टरी के पृष्ठ सं० २८ 


पर भी देखिये | ) 


इस समय निम्न स्थानों पर आये समाज 
आर आर्य प्रतिनिधि सभाय स्थापित हैं:--- 


आय प्रतिनिधि सभायें-- 


1. आये प्रतिनिधि सभा नेटाल(\९४३।) 
P. O. Box 1770 
Durban ( Netal ). 
( South Africa ). 


2, आये प्रतिनिधि सभा पूर्वी अफ्रीका 
(Hast Africa) 
P.O. Box No. 243, Nairobi, 

( Kenya Colony ) 
(British Hast Africa) 


3, आये प्रतिनिधि सभा, मौरिशस 
(Mauritius) 
Port Louis. 
( Mauritius ) 
4, आये प्रतिनिधि सभा, फिजी (Fiji) . 
151, Lautuka ( Fiji ) 


5. आये प्रतिनिधि सभा, सुरीनाम 
(Suriname) 

P.O. Box 450, 
Paramaribo . 
( Dutch Guiana ) 
(South America) 
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Q . ००३ 
आये प्रतिनिधि सभा, पूर्वी अफ्रीका से सम्बद्ध आये संस्थाय (सन १६३६) 


| 


18 
19 


Name 


. Arya Samaj 


. Arya Istri Samaj 
. Shradhanand Brahm- 


charya Ashram 


. Arya Samaj 
. Arya Samaj 


Machakos 


. Arya Samaj 
. Arya Samaj 


Nanyuki 


. Arya Samaj Mombasa 
. Education Board 


Arya Samaj 


. Rest House 


Arya Samaj 


. Arya Samaj Kisumu 
. Shraddhnnand 


Rest House 


Arya Samaj Eldoret 


१) 


'  ,, =, Mdale 
Arya Sama Jinja 


Lugzi 


Kamapla 


Masindi 
Town 


Post Office Place or Station 
P.O. Box No. 243 Nairobi ( Kenya 
Colony ) 
” ” 
22 9) 
Fort Hall Road 5) 
C/o M. D. Puri 
& Sons Machakos ,, 
P.O. Box 98 Nakuru D 
C/o Nanyuki 
Stores Nanyuki ,, 
P.O. Box 131 Mombasa ,, 
P.O. Box 89 Kisumu 5 
P.O. Box 89 
( Arya Samaj 
Kisumu ) क 
Eldoret Eldoret  ,, 
P.O. Box 16 Tororo (Uganda) 
Mdale Ms 


C/o D. B. Desai 

M.A., Principal Janja (Uganda) 
C/o N.K. Mehta 

M.B.E, P. Box 1 Lugzi re 


P. O. Box 412 Kampala ,, 
Masindi 
= Town x 
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20 IEA Daree P. 0. Box 77 Dares-Salaam = 
Salaam (T.T.) | 
21 Arya Girls School, Fort Hall Road Natrobi (Kenya 
(8. N. K. Mehta) P. 0. Box243 Colony) 
22 Arya Girl School P. O. Box 98 Nakuru 
Nakura 
23 ,, ५9. Kisumu P. O. 89 Kisumu Kisumu 
Nt ES 45 P. 0. Box 71 Dares-Salaam 
a Deres-Salaam (Tanganyika) 
25 Arya Samaj Zanzibar P. O. Box 107 Zanzibar a 
26 Arya Kanya P.O. Box 107 " Zanzibar 
» Vidyalaya | 
27 Arya Samaj Tabora (Tanganyika 
i Territory) 
98. को Mwanza C/o Seth Dhanji 
š - Raghavji.: (Kenya Colony) 
29 > Miwani P.O. Miwani © (Kenya Colony) 
30 J Ruiru P. O. Ruiru C/o 
x 5 M.R. Ghai & Sons Ruiru. 
31 s Thika C/o Arya Muni 
Verma 
; M..H. Principal (Kenya Colony) 
Ss) Arusha C/o Bhagwandas 
| & Co. 
ban P. 0, Arusha (T.T) (Tenganyika) 
अन्य आर्य समाज-- 3. Arya Samaj, ' a à 
1. Arys Samaj, Chaguanas P. 0, Box No, 44 
- (Trinidad) S . Bangkok (Siam) . 
| RS, 


(British West 110168) 


, 4 Arya Samaj, 
2, Arya,Samj, 


P. 0. Box No. 42 ae P. 0. Box 6 
Rowell Road, Baghdad (Iraq) 
Singapore 5. Arya Samaj, | 
(Straits Settlement). Aden. 
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साहित्य सेवा 


आयसमाज ने जहां शिक्षा व सामाजिक 
सेवाके Ban विस्तृत लोकोपकारी कार्य किया 
दै, वहां साहित्य द्वारा जनता तक वेदिक 
शिक्षाओ्रों के पुनीत सन्देश को पहुंचाने के 
लिए अपनी शक्ति भर प्रयत्न किया है | इस 
प्रकरण में हम आयेसमाज द्वारा की गई साहित्य 
सेवाके विभिन्न ग्रंगों पर कुछ प्रकाश डालेंगे । 
हिन्दी भाषा और नागरी लिपि . 

ऋषि दयानन्द स्वयं गुजराती थे ओर थे 
संस्कृत साहित्य एवं भाषाके प्रौढ़ पंडित एवं 
अद्वितीय वक्ता । परन्तु सर्वसाधारण में अपने 
सन्देश का प्रचार करने के लिए उन्होंने दूर- 
दशिता से काम लिया, उन्होंने आर्य (हिन्दी) 
भाषा और देवनागरीको अपनाया । वे जानते 
थे कि हिन्दी ही ऐसी भाषा है और देवना- 
गरी लिपि, जो भारतवर्षके सभी परान्तोंमें बोली, 
समभी और आसानी से पढ़ी जा सकती हैं | 
उन्होने अपना प्रसिद्ध ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश 
हिन्दीमें लिखा। यही नहीं, आर्यसमाजके उप- 
नियमों में हिन्दी सीखना प्रत्येक आये सभासद्‌ 
के लिए आवश्यक रखा । 'श्राये-समाचार' 
मेरठसे और “भारत सुदशा प्रवतेक' फरु खा- 
बाद से उनके जीवनकाल में ही हिन्दी में प्रका- 
शित होने लगे थे | 
apf के पश्चात्‌ उनके अनुयायियो ने 
इस सूत्र को पकड़ लिया | स्व० स्वा० श्रद्धाः, 


नन्द्‌ जी ( म० मुशीराम जी) ने श्रपना 
“सद्धरमप्रचारक? साप्ताहिक घाटे की परवाह न 
कर हिन्दी में कर दिया | इससे पहिले जो उदू 
पत्र पंजाब से प्रकाशित हो रहे थे या हो रहे 
हँ उनकी लिपि मात्र ही उदू होती है, भाषा 
सब्र दिन्दी और संस्कृत मिश्र हिन्दी है | 
विविध साहित्य 

ऋषि के शिष्यो ने वेदिक, प्राचीन रौर 
अर्वाचीन साहित्यके AAR ग्रन्थ इन ५०-६० 
वर्षों में लिखे हैं | उदू, अंग्र जी, बंगला, 
सिन्धी, मराठी, तेलगू, कनारी आदि सभी 
aaa आयेसमाज के सिद्धान्तो का साहि- 
त्य प्रकाशित किया है; विषय भी सभी विविध 
हैं, वेद, उपनिषद्‌, प्राचीन और ग्रर्वाचीन, 
दर्शन, इतिहास, विज्ञान श्रादि कोई विषय 
आर्यसमाजी विद्वानों की लेखनी से बचा नहीं 
है । कई एक विद्वानों ने अपनी कृतियों पर 
प्रशंसा पत्रों के अतिरिक्त प्रसिद्ध पारितोषिक 
भी ग्रहण किये हैं । 

इस साहित्यसेवा का एक कारण AA- 
समाज की व्यापक शिक्षा और इसके शिक्ष 
णालय भी हैं | गुरुकुलों की तो मातृभाषा 
और शिक्षा का माध्यम हिन्दी ही है। इस- 
लिये इनके स्नातकों और उपाध्यायों ने हिन्दी 
साहित्य की श्री-वृद्धि करने में बड़ा हाथ बंटाया 
है | आर्य समाज के उपदेशकों ने जहाँ भारत 
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ओर भारत से भी बाहर विदेशों में हिन्दी भाषा 
द्वारा प्रचारका कार्य किया है, वहाँ साथ-साथ 
अनेक सिद्धान्त ग्रन्थों और कविता व भजनों 
का भी निर्माण किया दै । 
वेद भाष्य 
यहाँ हम इन सब का विस्तार से वर्णन 
न देते हुए केवल वेदभाष्य के सम्बन्ध में 
आर्यसमाज के प्रयत्न का उल्लेख करते हैं | 
कारण कि वेद आयं जाति के आये धमे का 
आधार है । आये सभासद्‌ का तो यह कतव्य 
है कि वह प्रति दिन वेद का स्वाध्याय करे। 
वेदभाष्य के पथ-प्रदशंक तो महषि दया- 
नन्द दी हैं। उन्होंने ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका 
में वेदभाष्य के प्रकार व साधनों पर पूरणं 
विचार किया है । आपने यजुवेद और ऋग्वेद 
के कुछ भाग (७ मंडल, ४ अध्याय, ६१ सूक्त 
तक) का भाष्य स्वयं किया | ऋषि दयानन्द 
का समय इतना व्यस्त था कि वे इससे अधिक 
न कर पाये--इधर आकस्मिक मृत्यु ने उन्हें 
हमसे छीन लिया | 
ऋषि दयानन्द के पश्चात्‌ आर्य विद्वानों 
का ध्यान इस ओर गया। Boo गुरुदत्तजी... 
विद्यार्थी ने कुछ स्थलों पर अपनी टीकायं 
लिखीं--पंडित जी ने वेदके स्वाध्यायके लिए 
ही ग्रष्टाध्यायी पढ़ना आरम्भ किया था | 
परन्तु आप भी शीघ्र ही हमसे छिन गये | 
मेरठ के पं० तुलसीराम जी स्वामी ने जहाँ 
ed 


ओर अनेक वेदिक व प्राचीन साहित्यके ग्रन्थों 
पर भाष्य लिखे वहाँ सम्पूणं सामवेदका भाष्य 
भी लिखा। श्राप सामवेद भाष्यकार के नाम 
से प्रसिद्ध हुए | इधर पं० चेम॒करणदास जी 
ने ग्रथर्ववेद का भाष्य लिखा । | अजमेर के 
ar साहित्य मंडल की ओर से पं० जयदेव 
जी शर्मा विद्यालंकार ने चारों वेदों का सरल 
वेदभाष्य हिन्दी भाषामें पिछले दिनों लिखा | 
aia के श्री to श्रीपाद सातवलेकर जी, पं० 
भगवद्दत्त जी रिसर्चस्कालर, To चन्द्रमणि जी 
विद्यालंकार (निरुक्त भाष्यकार), पं ° विश्वनाथजी 
विद्यालंकार उपाध्याय गुरुकुल कांगड़ी ने भी 
वेद के कुछ भागों और वेद के अंगों निरुक्त 
आदि की व्याख्यायं व भाष्य लिखे हैं । 

बत॑मान में पं० बुद्धदेव जी विद्यालंकार 
वेदभाष्य के सम्बन्ध में बिशेष रूप से प्रयत्न 
कर रहे हँ | आपने इसी प्रयोजन से मेरठ के 
समीप प्रभात आश्रम की स्थापना की है । 
(इसका विस्तृत विवरण पृष्ठ २०६ पर देखिए) 
पं० जी का श्रथर्यवेद्‌ भाष्य प्रथम कांड प्रेस 
में दिया जा चुका है । “शतपथ भाष्य? और 
“शतपथमें एक पथ? नाम की आपकी पुस्तकें 
इसी प्रयत्न का एक भाग हैं । ये दोनों प्रका- 
शित हो चुकी हैं । 

इन वेयक्तिक प्रय॒त्नोंके अतिरिक्त सभाओं 
की ओर से भी इस दिशामें प्रयत्न जारी हैं । 


जनता की इच्छा है कि किसी उत्तरदायी सभा 
की ओर से सब आय विद्वानों द्वारा अनुमो- 
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दित वेदभाष्य प्रकाशित हौं । आर्यप्रतिनिधि 
सभा पंजाब के अनुसन्धान विभाग की ओर से 
~ ९ yo ` N 
वेदाषं कोश ३ भागों में प्रकाशित हो चुका है | 
इसके सम्पादक पं० चमूपति जी एम० ए० व 
स्वामी वेदानन्द जी हैं | पं) भगवद्दत्त जी 
ने भी वेदिक कोष नाम से एक उपयोगी कोष 
प्रकाशित किया है | आये प्रतिनिध सभा संयु- 
क्प्रान्त की देख रेखम एक अनुसन्धान विभाग 
८६ A ° 99 से ae ~ 
वेदिक संस्थान” नाम से गुरुकुल उन्दावन में 
खुला है | इसके मुख्य सम्पादक गुरुकुल व्रन्दा- 
वन के स्नातक पं० द्विजेन्द्रनाथ जी सिद्धान्त 
शिरोमणि हैं | इस विभाग की ओर से यजुर्वेद 
के १५ ग्रध्यायों का भाष्य का एक भाग में 
प्रकाशित हो चुका है | लाहोर में “विश्वेश्वरा- 


are वैदिक शोध संस्थान” भी इस दिशा में 
प्रयत्न कर रहा है | 
मंगलाप्रसाद पारितोषिक के विजेता 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रतिवर्ष विभिन्न 
विषयों की सर्वोत्तम हिन्दी पुस्तक पर १२००) 
रुपये का मंगलाप्रसाद पारितोषिक भेट करता 
हे | निम्न आर्य लेखक व गुरुकुल के स्नातक 
इस पारितोषिक को प्राप्त करने का सौभाग्य 
उठा चुके हैं: 
१. श्री प्रो) सुधाकर नी एम. ए., 
मंत्री सावेदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा | 
२. Fo जयचन्द्र जी विद्यालङ्कार 
३. स्व० पं० पद्मसिंह जी शर्मा 
४. डा० सत्यकेतु जी विद्यालङ्कार 


4. पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय 

इसी सम्मेलन की ओर से सेकसरिया 
पुरस्कार श्रीमती चन्द्रावती जी लखनपाल 
एम. ए. ( धर्मपत्नी १० सत्यत्रत जी सिद्धा 
न्तालंकार ) व “राधामोहन गोकुलजी पुरस्कार” 
पं० सत्यदेव जी विद्यालंकार सम्पादक देनिक 
“हिन्दुस्तान” को Uz किया जा चुका है | 


आर्य समाचार पत्र 
इस समय निम्न समाचार पत्र विभिन्न 
भाषाओं में आय संस्थाओं तथा आये भाइयों 
द्वारा सम्पादित या प्रकाशित हो रहे हैं: 
निक-- 

१. वीर अजुन देहली, हिन्दी (साप्ताहिक 
भी) | संचालक-श्रद्धानन्द पब्लिकेशन लिमि- 
टेड | व्यवस्थापक--श्री Yo इन्द्र जी विद्या- 
वाचस्पति | सम्पाद्क--पँ० रामगोपाल जी 
विद्यालंकार । 

२. हिन्दुस्तान नई दिल्ली (हिन्दी) सम्पा- 
दुक--पं० सत्यदेव जी विद्यालंकार | 

३. प्रताप लाहौर (उदू) मालिक-म० 
कृष्ण जी बी० ए० | 

४. मिलाप लाहौर (उदू) मालिक Ho 
खुशहालचन्द्र जी खुसेन्द | 

५. मिलाप लाहोर (हिन्दी) मालिक म० 
खुशहालचन्द्र जी खुर्सन्द | 

६. हिन्दू लाहौर ( उदू ) संचालक श्री 
भाई परमानन्द जी एम. ए., एम. एल. ए. 


Sy 


Uy 


५ 
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७. तेज देहली (उदू) संचालक--श्री 
देशबन्धु जी गुप्त एम० एल० To | 

८. जाग्रति कलकत्ता (हिन्दी) साप्ताहिक 
भी । संचालक-भी मिहरचन्द्र जी धीमान | 


साप्ता हिक-- 
१. प्रकाश लाहौर (उदू) मा०-म० 
कृष्ण जी बी० To | 
२. आये गजट लाहौर ( उदू ) संचा- 
लक-- त्राये-प्रादेशिक प्रतिनिधि मभा पंजाब व 
सिन्ध | सम्पादक प्रो दीवानचन्द शमां । 
३. आये मित्र लखनऊ ( हिंदी) संचा- 
लक-आये प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रांत | 
४. आये गुरुकुल कांगडी हरिद्वार (हिंदी) 
संचालक-आये प्रतिनिधि सभा पंजाब लाहोर | 
५. आयेभाजु नागपुर (हिंदी) सम्पादक- 
श्री श्रमरकादयानी | 
६. आये AALS श्रजमेर (हिंदी) संचा- 
लक-आयं प्रतिनिधि सभा राजस्थान व मालवा। 
७, विजय, श्रजमेर (हिंदी) | 
८, आये सेवक, हुशंगाबाद ( हिन्दी ) 
संचालक-रये प्रतितिधि सभा मध्य प्रांत व 
विदर्म | 
६. आये वीर लाहौर (उदू), संपादक- 
Go मेहरचंद शर्मा | 


१०, जाग्रति कलकत्ता(हिंदी), संचालक- 


steer प 


११. आये प्रकाश आनन्द खेड़ा (गुज- 
राती) संचालक-आये प्रतिनिधि सभा बम्बई | | 
१२. आये ज्योति बम्बई, संचालक-- | 
(गुजराती) बम्बई आये समाज | 
१३. ऋषि बिजनौर (उदू ) | 
१४. हिन्दू , देहली, (हिंदी) संचालक 
देवता स्वरूप भाई परमानंद जी THe To, 
एम० एल० To | 
१५. आये कलकत्ता (बंगला) आर्ये प्रति 
निधि सभा बंगाल व आसाम की देख-रेख | 
१६. आयेबीर ( मौरीशस अंग्रेजी व 
हिन्दी) पोर्ट लूइस, जेकब स्ट्रीट नं० २, संचा- 
लक--ग्रायै प्रतिनिधि सभा मौरीशस | 


मामिक-- 


१. सावेदेशिक देइली, हिंदी। संचालक- 
सावेदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा | सम्पादक- 
श्री प्रो) सुधाकर जी एम० ए मंत्री | 

२. आर्यावते लाहोर (हिंदी) सम्पादक- 
श्री “हितेषी? | 

३. दयानन्द. सन्देश दिल्ली (हिंदी ) 
सम्पाद्क-श्री राजेन्द्रनाथ शास्त्री आय दया- 
नन्द्‌ वेद विद्यालय मस्जिद मोठ देहली | 

४. वेदिक धमे आध जिला सतारा 
(हिंदी) सम्पादक -श्रीपाद दामोदर सातवलेकरजी . 


५, आयेजगत्‌ लाहौर (हिंन्दी) संचालक- 


| श्री मिहरचंद जी धीमान | ८ आर्य प्रादेशिक सभा लाहौर | 
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आये पुस्तक प्रकाशक एवं विक्र ता 

१. वेदिक. पुस्तकालय ( वैदिक यन्त्रालय 
अजमेर | 

२. सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, पुस्तक- 
विभाग देहली | 

३. आर्य प्रतिनिधि सभा. पंजाब, चमूपति 
साहित्य विभाग गुरुदत्त भवन लाहोर | 

४. महात्मा हंसराज वेदिक साहित्य विभाग 
आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा लाहोर | 

५. बुकडिपो Rad डिपार्टमेंट, डी० wo 
वी० कालिज लाहौर | 

६. गुरुकुल पुस्तक भण्डार, SIER Te 
कुल कांगड़ी जिला सहारनपुर | 

७. ट्रेक्ट विभाग आर्य प्रतिनिधि समा, 
संयुक्त प्रान्त, नारायण स्वामी भवन 
नं० ५ हिल्टन रोड लखनऊ | 


८. आर्य साहित्य मंडल लिमिटेड, अजमेर | 
a A 
&, fo वजीरचन्द्र शर्मा वेदिक पुस्तकालय 
मोहनलाल रोड लाहोर । 
१०, Ho राजपाल एन्ड सन्स सरस्वती आश्रम 
आर्य पुस्तकालय लाहोर | 
११, लाला रामलाल कपूरट्रस्ट लाहोर । 


92. गोविन्द्राम हासानन्द आर्ये साहित्यभवन 


नई संड़क देहली | 
१३. शारदा मन्दिर लिमिटेड नई सड़क 
देहली। 


qro ४८ 


१४. चतुर ग्रार्य पुस्तकालय नईसडॅक देहली. 

१५. मास्टर लक्ष्मण आर्य; दयानन्द पुस्त- 
कालय आर्थ होटल लाहौर तथा Are. 
ac बिडला लाइन्स सब्जी मंडी देहली |. 

१६. स्वामी प्रेस-पं० तुलसीराम स्वामी पुस्त- 
कालय मेरठ | 

१७. जयन्तीप्रसाद आये पुस्तकालय, निकट 
तहसील, मेरठ | 

१८. वेदिक पुस्तकालय, AAA Fo aes 
शर्मा गंज मुरादाबाद | ae 

१६. वेदिक आये पुस्तकालय, श्यामलाल 
वर्मा बरेली | > 

२०. वेदिक ग्रेस शामली, जिला मुजफ़्फरगढ़ | 

२१. उपाध्याय एन्ड Flo सरस्वती प्रेस मुरा- 
दाबाद्‌ | 

२२. गोविन्द ब्रादर्स एन्ड को० श्रलीगढ्‌ | 

२३. चिम्मनलाल भ्रद्रयुत, माणिक चौक 
अलीगढ़ | 

२४. सरस्वती पुस्तक मंडार, आर्यनगर लख-, 
नऊ । 

२५- चौधरी एन्ड सन्स, बनारस सीटी | 

२६. ज्वालाप्रसाद शर्मा, फुलटी बाजार आगरा | 

२७. प्रेम पुस्तकालय, आगरा | 

२८. बन्सीलाल तिवारी, बुकसेलर चार महल 
पटेला बुजे हैदराबाद दक्षिण l 

२६. शंकरराव यादव बुकसेलर कसार ET 
हेदराबाद दक्षिण । * 

३०. ग्रयोध्याप्रसाद, BW पुस्तक बिक्र ता» 


चौक फेजाबाद । 
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३१, साहित्य प्रचारिणी सभा, AAAS 
लोअर बाजार शिमला | 
३२. त्रिकमलाल हरिलाल आये पुस्तकालय 
` लूणसाबाड़ा धंतुरापोल अहमदाबाद | 
३२. जयदेव ब्रादस, कारेली बाग बड़ौदा | 
३४. ओंकारदत्त आये, आर्यपुंस्तकालय सदर" 
हे बाजार रायपुर सी० पी० | 
ay. fo लक्ष्मणराव MaN, नं० ४६ हृरिः 
न्द्र बील्ला मार्ट गा बम्बई नं० १६ | 
३६. Ho धर्मपाल, वेदिक आये पुस्तकालय 
गुलबर्गा निजाम | 
३७. Ho नारायणा गणेशकामठ बुकसेलर, 
- कारकाला, साउथ कानरा | 
३८. दक्खन बुकडिपो, ्राबिदरोड, हैदराबाद 
, दक्सिन | 
३६. पं° मंगतराम, प्रकाशक पुस्तकालय 
साकची बाजार जमशेदपुर (टाटानगर) । 
४०. रामदास वैश्य, बुकसेलर १९१ कार्न- 
वालिस स्ट्रीट कलकत्ता | 
४१. आय पुस्तक भंडार, १८० चितरंजन 
एवन्यू कलकत्ता | 
४२. मारवाडी प्रेस बुकडिपो, अफजल गंज 


मूल्य ॥) 
थोक खरीदारों को 


Shad कमीशन 
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WOOF 1८. OOK 


लेखक--पं० gare विद्यालङ्कार 
AM, आर्यकुमार परिषद्‌ की सिद्धान्त भास्कर परीक्षा की पाठ्य पुस्तक ६ 
“आपका परिश्रम प्रशंसनीय है?” - नारायण स्वामी जी.महारान प्रधान सार्वदेशिक 


“प्रत्येक आयें समाज को अपने पुस्तकालय में इसकी एक प्रति अवश्य रखनी 
चाहिए? --श्री रामगोपाल जी.विद्यालङ्कार सम्पादक “वीर अर्जुन” देहली ।. 

हरिशचन्द्र विद्यालंकार, ७५१, कटरा लच्छूसिंह, देहली। £ 
ERORO IIVO IOIO OIOI OIOI ROE IEO OIIO EO E E था EESE चा 
| se 
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हैदराबाद दक्षिण | 

४३. रघुनाथप्रसाद आये, आर्यकुमार बुकसे- 
लर नरकटियागंज (चम्पारण) | 

४४. आर० एन० मिश्र, १६६ बिगनडटे 
स्ट्रीट रंगून। 

४४. लक्ष्मीनारायण वर्मा अआ० स० मधुः 
रिया मोहल्ला, बिहार शरीफ | 

४६. काशीलाल आर्ये पुस्तक भंडार, नवादा 
(गया) । 

४७. लच्मीनारयण आर्य वैदिक पुस्तकालय 
Blo स० मेस्टन रोड कानपुर | 

४८. अच्युतानन्दः पुस्तक विक्र ता आये प्रति- 
निधि सभा बिहार बांकीपुर (पटना) | 

४६. ट्रेक्ट विभाग आयेसमाज चौक प्रयाग | 

५०. आर्यसमाज काकड़वाड़ी, गीरगाँव बम्बई | 

५१. श्रद्धानन्द पब्लिकेशन्स लिमिटेड, नया 
बाजार देहली । 

५२. प्रभात पुस्तक भंडार, गुरुदत्त भवन 
लाहौर, तथा देहली | 

५३. हरिश्चन्द्र विद्यालङ्कार, ७५१ कटरा लच्छू- 
सिंह, देहली । 
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| आर्यसमाज का इतिहास | डक नय । 


पृथक्‌ 5 


Mpa 


आये प्रतिनिधि सभा देहली | 
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रक्षा-कार्य 


याँ तो श्रार्यसमाज की स्थापना का एक 
मात्र उद्द श्य आये जाति की चारों ओर से 
रक्षा करना ही है | महर्षि दयानन्द ने वेदिक 
धर्म ओर उसके मानने वाली श्रार्य जाति की 
रक्षा को ध्यान में रखकर ही अपना चौमुखा 
कार्य क्रम बनाया । ग्रवेदिक रूढ़ियों का खंडन 
वेदिक सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण, वेदिक कर्तव्यों 
पर ध्यान देना, वैदिक-सामाजिक-सहृयोग, 
अनाथों, Aana तथा पीड़ितों की रक्षा, 
दलितोद्धार, शुद्धि; संगठन, यह सारा कार्य- 
क्रम इसी दृष्टि बिन्दु से आर्यसमाज निभाता 
रहा है | 


सन्‌ १६२०-२१ ई० के पश्चात्‌ देश की 
बदली हुई राजनैतिक परिस्थिति में जब are 
बात पर हमारे मुसलमान भाई हिन्दू (आय) 
जाति के नागरिक अ्रधिकारों का. विरोध और 
जहां तहाँ संघर्ष करने लगे तो आर्यसमाज को 
विशेष चिन्ता हुई | सन्‌ १६२७ ई० में इस 
कार्य को क्रिया रूप में परिणत करने के लिये 
आर्य रक्षा समिति की स्थापना हुई और आये 
वीर दल स्थापित किया गया | सन्‌ ' ६२६ ई० 
X इस कार्य के लिए ११५०० आये वीरों ने 


“अपने नाम पेश किए। 


` इस समिति और दल की स्थापना का 
परिणाम आर्य समाज के लिए शुभ हुआ | 


बहादुराबाद आय समाज मन्दिर पर से ग्रा 
ध्वज उतारने ओर पानीपत के नगर कीर्तन 
आदि के मामले समुचित रीति से हल हो 
गए | 


पिछले दिनों राजनेतिक स्थिति में और 
परिवर्तन gul पाकिस्तान और खाकसार 
्रान्दोलनों ने आर्य समाज को और भी 
अधिक चेतन कर दिया | इधर हैदराबाद में 
किये गए सत्याग्रह के aara में आर्यं जनता 
ने जो उत्साह अपना तन- मन, घन अर्पित 


करने में दिखाया उसे देखते हुएं र्य 


सार्वदेशिक सभा को र्य बीर दलों की ्राव- 
श्यकता तथा सफलता पर और भी अधिक 
विश्वास हो गया | 


इस वार समा ने आये वीर दल के संग- 
ठन को और भी अधिक स्थायी ओर क्रिया- 
त्मक बनाने के लिए ग्रपनी २ जून सन्‌ १६- 
yo ई की ग्रन्तरंग सभा में निम्न नियम 
स्वीकृत किये | इस कार्य के लिए १. श्री 


- महात्मा नारायण स्वामी जी, २. श्री स्वामी 


स्वतन्त्रानन्द जी महाराज, ३. और श्री ला? 
देशबन्धु जी गुप्त एम० एल० ए० की उप 
समिति नियुक्तिं की । डोरली और देहली में दो 
शिक्षक नियत किये और इस प्रकार ५० शिक्षक 
तैयार हुए | इस कार्य में do शिवद्यालु जी, 


-5३७६. 
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६० ज्ञानचन्द्र जी व सूबेदार टेकचन्द्र जी ने 
सभा को प्रशंसनीय सहयोग दिया | 


आये बीर दल के नियम 
आय वीर दल की सभा द्वारा स्वीकृत 
नियम निम्न हैं: 
नाम 
इस सद्ध का नाम श्राये वीर दल होगा | 
इसका प्रत्येक सद्स्य आये वीर तथा प्रत्येक 
सदस्या आये वीरांगना कहलायेगी | 
उद्देश्य 
१---श्रार्य जाति में छात्र धर्म का प्रचार 


करना एवं आत्म रक्षा की योग्यता उत्पन्न 
करना | 


२--जनता में सेवा भाव का प्रचार 
करना । 

३--आये FH, सभ्यता, तथा (संस्कृति 
की समस्त उचित उपायों द्वारा रक्षा करना | 

विभाग 

e—a वीर विभाग--इसमें १८ से 

५० वर्षे तक की आयु के वीर प्रविष्ट होंगे । 
€ a 
२-णआर्य वीरांगना विभाग-इसमे १८ 


से ४० बर्ष तक की आयु तक की वीरांगनाये 


प्रविष्ट होंगी | 

३. बाल विभाग--इस विभाग में १० 
से १७ वर्ष तक की आयु के बालक और 
` बालिकाये इस दृष्टि से प्रविष्ट की जायेंगी कि 


प्रौढ़ होने पर क्रमानुसार čo १व २ में 
भरती हो सक | बालक र बालिकाग्रों के 
दल पृथक्‌ २ होंगे | 

नोट-आयु की अवधि का नियम विशेष 
अवस्था में शिथिल किया जा सकता है | 


सदस्य 
Q `‘ ~ ~ 
आये संस्कृति में आस्था रखने वाले 
जिसमें वेदिक धर्मी, सनातनी, सिक्ख, जेनी, 
बौद्ध, राधा स्वामी, वहझसमाजी आदि सब 
समाविष्ट हैं, इनमें से कोई स्त्री-पुरुष निम्न 


प्रतिशा-पत्र भरने पर दल के सदस्य बन 
सकंगे | 


प्रतिज्ञा 


ओं are त्रतपते व्रतं. चरिष्यामि तच्छु, 
केयं तन्मे राध्यतामिद्महमन्नुतात्सन्यमुपैमि । 


में: 8६००००००००१० peo ०० ० at were "त्रत पति) पर- 


ड करता _ 
मात्मा को साच्ची करके प्रतिचा Sy हूं कि 


मैं आर्य संस्कृति तथा जनता की रक्षा के 

कार्यों तथ | ना 

1 लोक सेवा के लिये यारी 

a आर्ये वीर दल के अधिकारियों की 

आज्ञाओं का तथा आये वीर दल के लिये 

नियत नियन्त्रण का अबि 7 

वण का अविचल. पालन-करूगी 

तथा आये वीर दल के उद्देश्यों की पूर्ति के 
लिये सर्वदा उद्यत गा 
वेदा उद्यत a 


> ३८० 
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. शाखा 

किसी भी स्थान पर ११ वीर होने पर 
दल की शाखा स्थापित की जायेगी | 

संगठन 

दल का संगठन निम्न प्रकार दोगाः 

१, टोली--११ वीर होने पर एक टोली 
बन सकेगी | जिनमें से १ टोली अध्यक्ष तथा 
एक सहायक टोली ग्रध्यन्ष होगा | 

२. जत्था--४ गोलियों का एक जत्था 
बन सकेगा | इसके ऊपर एक जत्थाध्यक्ष 
तथा एक सहायक जत्था अध्यक्ष होगा | इस 
प्रकार जत्ये में कुल संख्या ४६ होगी | 

३. सङ्घ--“चार जत्थों का एक सद्ध बन 
सकेगा इसके ऊपर एक सङ्घाध्यब्च तथा 
दूसरा सहायक सङ्घ अध्यक्ष होगा | इस प्रकार 
सङ्घ में कुल संख्या १८६ होगी | 

४. पथक-चार asl का एक पथक 
बनेगा | इसके ऊपर एक पथकाध्यक्ष तथा 
एक सहायक पथकाध्यक्ष होगा । इस प्रकार 
इसकी कुल संख्या ७४६ होगी । 

५, दल--चार पथको का एक दल 
होगा | इसके ऊपर एक दलपति तथा दूसरा 
सहायक दलपति होगा इस प्रकार उसकी कुल 
संख्या २६८६ होगी | े 

६ सेना--चार दलों की एक सेना कह- 
लायेगी। जिसके ऊपर एक सेनापति तथा 
दूसरा सहायक सेनापति होगा। इस प्रकार 


इसकी कुल संख्या ११६४६ होगी | 

उपर्युक्त सेना यथा उसके विभागों का 
अधिनायक एक मुख्य सेनापति होगा । 

नोट:--अ्रार्य वीर दल के उपर्युक्त बिः 
भागों के साथ आवश्यकतानुसार ग्रन्य कर्म- 
चारी भी होंगे जेसे चिकित्सक अपने स्टाफ 
सहित, स्ट्रेचर उठाने वाले, बिगुलर, सन्देश- 
वाहक, झण्डी वाले, बाहन प्रबन्धक आदि | 

दीचा 

क--दल के प्रत्येक वीर को दल के 
अधिकारियों द्वारा नियत शिक्षा प्राप्त करना 
आवश्यक होगा। निस समय तक feet शिक्षण 
शिविर में रहकर शिक्षा प्राप्त न की जावेगी 
कोई भी वीर दीक्षित न माना जावेगा । 

ख- शिक्षा पूरी होने परध्वज के सम्मुख 
आय वीरों तथा वीरांगनाओं के लिये निय” 
प्रतिज्ञा ग्रहण करनी होगी | 

नोटः+-शिक्षा तथा दीक्षा को पद्धति दल 
के अधिकारी नियत करेंगे | 


बेश 


सभी आर्य बीरों तथा आर्य बीरांगनाओं 
को दल के अ्रधिकारियों द्वारा नियत वेश 
पहिनना होगा | वस्न सब स्वदेशी तथा यथा- 
सम्भव खादी के होंगे | 
प्रबन्ध 
कदल के कार्य सञ्चालन के लिले एक 
“अखिल भारतीय आर्यवीर दल समिति” 


RE 
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होगी । समिति के सदस्यो की संख्या ११ 
होगी । 
ख--समिति का निर्माण निम्न प्रकार 
होगाः--प्रधान सार्वदेशिक सभा, मंत्री सावे 
देशिक सभा; कोषाध्यक्ष, सावेदेशिक सभा 
द्वारा नियुक्त मुख्य सेनापति तथा र्ये वीर 
दल समितिका मन्त्री तथा अन्य ६ सदस्य 
नियुक्त । 
ग--सभा का प्रधान ही समिति का 
प्रधान होगा | उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित 
सज्जनों में से कोई प्रधान चुना जावेगा । 
दल के अधिकारी विभाग 
आये दल के अधिकारियों के दो विभाग 
होगे । ` 
१--साधारण अधिकारी जिन्हें मुख्य 
सेनापति नियुक्त करेंगे | 
२--विशेष अधिकारी जिन्हें मुख्य सेना- 
पति की सिफारिश पर अखिल भारतीय आर्य 
वीर दल समिति” नियुक्त करेगी । 


नोटः--आवश्यकतानुसार उपनियमों के . 


निर्माण करने का अधिकार अखिल भारतीय 
“आये वीर दल समिति” को होगा | 
आर्य बीर दल में प्रवेशार्थ 
प्रार्थना-पत्र 
सेवा में, 


श्री० प्रवेशाध्यक्ष जी, सादर नमस्ते | 


ene) त प्रतिज्ञा ¢ कि उन 
समझ लिये हैं | म॑ प्रतिज्ञा: रस! हैं. कि उन 


नियमों का पालन 


च्र्प्र 
Lor धार्मिक और सामा 


ह c समभेगा a 
जि त्र qg == ओः 
जिक सेवाओं को अपना क anaj और 


उनके लिये ग्रावश्यकता पड़ने पर प्राण तक 


अपण करने के लिए सबंदा उता । दल 


के नियमों के अनुसार जिन आज्ञाओं का 
पालन करना आवश्यक है, उनके पालन में 


करू 
कभी त्रुटि न त | अतः प्राथना है कि 


करू गं 
मुझे दल में प्रवेश की आज्ञा प्रदान करने की 
कृपा करें | 


प्रार्थी का.नाम = 


पिता का नाम 


पति का नाम 


आयु Mee 


तिथि - ह० प्रवेशाथी 7 


डत 
श्रायं-ध्वज-गीत 


जयति ग्रो३म्‌ ध्वज व्योम बिहारो | 


विश्व प्रेम प्रतिमा अति प्यारी ||-जयति० ।॥ 
सत्य सुधा बरसाने वाला, 


स्नेह-लता सरसाने वाला | 


_ साम्य सुमन विकसाने वाला; 


< विश्व-विमोहक भव-भय हारी | 
.. मैंने art वीर दल के नियम देख और . 


॥ जयति० | - 


-$ FER = | i 
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इसके नीचे ae ग्रभय मन, आये जनों का भ्र.व निश्चय हो, 
सत्पथ पर सब धर्म धुरी जन | आये बनावे वसुधा सारी | 
> दिक 
वेदिक रवि का हो शुभ उदयन, ॥ जयति० || 


आलोकित होव दिशि सारी | 

॥ जयति० || 
इससे सारे क्लेश शमन हों, 
दुर्मति दानव द्वोष दमन हों । 


आर्य वीर दल की सरूची 


देइली देहली करौलत्राग 


अति उज्ज्वल अति पावन मन हॉ, ११ नरला 


प्रेम तरंग बहे सुखकारी | रोहतक. भज्जर 

॥ जयति० ॥ र Haare कलाँ 
हिसार मिवानी 

१० सिरसा 

gnai हसनपुर 
करनाल TWIST 


इसी ध्वजा के नीचे आकर, 

ऊच नीच का भेद भुलाकर | 

मिले विश्व मुद मंगल गाकर, 
A पन्थाई पाखण्ड बिसारी | 


करनाल 
॥ जयति० ॥ a 
z शिमला डगशाई 
इस ध्वज को लेकर हम कर में, 
द्वे 9 नालागढ़ 
WE वेद-ज्ञान घर-घर में | 
ee airs ont हि पटियाला नखाना 
= गःशान्ति HA जग भर में 
= zl anà ! नारनौल 
- मिटे श्रविद्या की अधियारी | वादा 
० re 
TS tc जींद भुसलाना 
fava ` xX 
i Aya प्रेम का पाठ पढाव, जालन्धर फिल्लौर 
ह! x. 
सत्य श्रहिंसा को अपनाव | गुरदासपुर दीनानगर 
~ ~ 
| जग में जीवन ज्योति जगाव; बालकोट 
त्याग 'पूर्ण हो इत्ति हमारी | होशियारपुर शामचौरासी 
॥ नयति० || दसूहा _ 
आर्य जाति का सुयश AHA हो; a सरगोधा भलवाल . 
आये ध्वजा की अविचल जय हो | मुजफ्फ़रगढ AAR 


३5३ 


जिला स्थान Blo Fo zo 


१० 
२० 


१५ 
र ° 
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दे 
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कुसमरा 
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भांसी नगरा 

मऊरानीपुर 
खीरी मुहम्मदी 
बस्ती वढ्नी बाजार 
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२४ परगना कांचरापाड़ा १५ गुलबर्गा ६० 


काँकिनारा २० 


वम्बई नगर ( ११२ WAA) - ५०० 


हमारे हुतात्मा आये बीर 


ग्रायेसमाज का इतिहास बलिदानों का 
इतिहास है | इसकी जीवन व जागति का एक 
मुख्य कारण इसके पवित्र बलिदान भी हैं | 
इस प्रसिद्ध उक्किके अनुरूप कि हुताव्माओं का 
रक्त समाज ओर राष्ट्रके भवन निर्माण में सीमेंट 
का कार्य देता दै ग्रा्यसमाज की बलि वेदी 
पर अपने प्राणोंकी आहुति देने बालोने आय 
समाज के भवन निर्माण में स्तुत्य और सम्मान 
योग्य योग दिया है । ग्रायंसमाज को अपने 
छोटे से जीवन में जितने बलिंदान देने पड़े हैं 
उतने इस युगमें शायद ही श्रन्य किसी समाज 
या संस्था ने दिये हों। अपने वीर हुता- 
त्माओं के प्रति विनीत श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते 
हुए हम उनके चारु चरित्रका संक्षेप में वर्णन 
“करते हैँ: 
श्री स्वामी महर्षि दयानन्द सरस्वती 
जोधपुर नरेश की एक मुह लगी वेश्या 
नन्ही जान के षडयन्त्र से श्री स्वामी जी महा- 
राज को उनके पाचकं जगन्नाथ द्वारा दूध म॑ 


आ ४६ 


विष पिलाया गया था | महर्षि ने महाराज 
जोधपुरकी वेश्याभक्ति आदि दुगु णोंकी शिका- 
यत सुनी थी । एक वार स्वामी जी राजमहल 
में गए हुए थे। वहाँ उक्त वेश्या भी आई हुई 
थी | स्वामी जी को महल में ग्राया हुआ देख 
कर महाराणा घबरा गये ओर नन्दकी पालकी 

वहाँ से उठाये जाने की आज्ञा दी । देर होते 
देख कर उन्होंने घबराहटम अपना कन्धा भी 
लगा दिया | यह लीला देख कर स्वामी जी 
को बड़ा क्रोध आया ओर उन्होंने महाराज से 
कहा, “ata fae समान हुआ करते हैं | 
उनके घर में दर-दर फिरने वाली कुतियों के 
आने की क्या आवश्यकता |” नन्ही ने यह 
सुन लिया और उसी समय स्वामी जी को त्रिष 
दिलाने का मनमें प्रण कर लिया | विष दिया 
गया और कार्तिक ्रमाबस्या संवत्‌ १६४० वि. 
को अजमेर में अपने अनेक शिष्यों श्रोर भक्तों 
की उपस्थिति में श्री स्वामी जी ने इस श्रनित्य 
शरीर को त्याग fear | i 
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पं० लेखराम जी 

धग्मेवीर do लेखराम जी के बलिदान 
का कारण एक HAIN मुसलमान युवक था | 
बह शुद्ध होने के बहाने से पं जी के पास 
या र उनके पास रहने लगा था | पं? 
जी शुद्धि कार्य के बड़े प्रेमी और प्रचारक थे | 
पं० जी उसे लेकर इतने मस्त थे कि कई 
मित्रों और हितचिन्तकों श्रौर मित्रों के साव- 
धान करने पर भी इस छुदझवेषी व्यक्ति का 
पक्ष लेते रहे । यह घातक मौका देख ही रहा 
था । ६ मार्च सन्‌ १८६७ की सायंकाल को 
लाहोर में पं० जी ऋषि दयानन्द का जीवन 
सम्बन्धी लेख समास करके अपनी चारपाई 
से उठकर अंगड़ाई लेने लगे तभी इस घातक 
ने उनके पेट में छुरी मार कर अत्यन्त क्रूरता 

से उनके प्राणों का अन्त कर दिया | 
पं० जी का जन्म पंजाबके जिला जेहलम 
मे स्थित सय्यदपुर नामक ग्राम में महता तारा- 
सिंह के घर ति० ८ चेत्र सम्बत्‌ १९१५ वि० 
शुक्रवार के दिन हुआ था | आप आर्यसमाज 
के उच्चत्तम कोटि के प्रचारक और लेखक थे | 


पं० तुलसीराम जी 
Go तुलसीरामजी पंजाब प्रदेश की रियासत 
फरीदकोट के. निवासी थे | वे ऐन० डब्बयू 


"रेल्वे में स्टेशन मास्टर थे ।-इनका जैनियों से 


ore: धार्मिकं विषयों पर विवाद gar करता 
था और इनके तके से परास्त होकर जेनी 


इनसे fae रहा करते थे | 

एक दिन यह कहीं ग्रकेले जा रहे थे। 
स्थान निजेन था । इसको अपने पाशबिक 
कृत्य के लिए अनुकूल अवसर समझकर एक 
जेनी गोपीराम ने लाल frat के चूरे में बालू 
मिला कर इनकी ग्राँखोमै झक दिया । देखने 
में असमर्थ हो जानेपर उसने इनके पेटमै छुरा 
भोंक दिया | पुलिस तथा आर्यभाइयों को खबर 
लगने पर वे उन्हें उठा कर अस्पताल ले 
गए | बहुत औषधोपचार किया परन्तु सब 
व्यर्थं हुआ और वे को इस भौतिक शरीर को 
त्याग कर अ्रनन्त की गोद में विलीन हो गए | 
यह दुर्घटना सन्‌ १६०३ fo की है | 

म० रामचन्द्र जी 

Ho रामचन्द्र जी रियासत काश्मीर के 
जम्मू नगर के निवासी तथा एक महाजन के 
सुपुत्र थे । इनका जन्म सम्वत्‌ १६५३ विक्रमी 
में हुआ था | वे वहीं की तहसील में खजाँची 
का काम करते थे। MANI से आपको 
अगाध प्रेम था और उसके प्रचार की बढी 
लगन थी । बाल्यकाल से ही दलित कहे जाने 
वाले भाईयो की दुदेशा पर ये बडे दुःखी रहा 
करते थे | जब उनकी बदली जम्मू से अखनूर 
को हुई तन उन्होंने दलितोद्धार का कार्य 
विशेष रूप से अपने हाथ में ले. लिया | 

अखनूर के पास बुटहरा.नाम का एक 
ग्राम है । पहले वहीं के मेघों में वेदिक धर्म 
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के प्रचार का काये आरम्भ किया | श्राप वहाँ 
मेघ बालकों के लिए एक पाठशाला खोलना 
चाहते थे । इसका उक्त ग्राम के राजपूतों ने 
प्रबल विरोध किया और. नौबत यहां तक 
पहुँची कि रामचन्द्र जी पर आक्रमण करके 
लाठियों से मार २ कर उनका शारीरान्त दवी. 
कर डाला | यह श्राक्रमण १४ जनवरी सन्‌ 
१६२३ ई० को हुआ था । २० जनवरी को 
उनका प्राणान्त हो गया | 
जो कार्य उनके जीते हुए उनके परिश्रम 

से न हो सका था वह म० रामचन्द्र नीके 
बलिदान से स्वयं सिद्ध हो गया | जो राजपूत 
उनके विरोधी थे उन्होंने ही पाठशाला के 
लिए भूमि और मेघोद्धार के लिए धन 
दिया | आपके बलिदान स्थान बुटहरा में प्रति 
वषे शहोदी मेला लगता हे । 

` अब रियासत के उस भाग में २०००० 
से अधिक मेघ वेदिक धर्म की शरण में आ 
चुके हैं और २५ से अधिक आर्यसमाजें और 
कई पाठशालाएं खुल गई हैं | 


कर्मवीर स्वामी श्रद्धा नन्द जी 

स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्द जी का जन्म 
जिला जालन्धर (पंजाब) के ग्राम तल्वन में 
फाल्गुण कृष्णा १३ सं० १६१३ विः में लाला 
नानकचन्द्‌ जी के घर हुआ था जो संयुक्तः 
प्रान्त में पुलिस में नौकर थे | जन्म के समय 
आपका नाम मु शीराम रखा गया और पीछे 


सम्बत्‌ १६७३ वि. में संन्यास लेने पर आपने 
अपना नाम श्रद्धानन्द रख लिया | आपके 
बाल्यकाल ओर शिक्षा का समय अधिकतर 
बरेली, ब्रदायू', बनारस, बाँदा और बलिया 
आदि संयुक्त प्रान्त के नगरों में बीता श्रौर 
वहीं बनारस के क्वीन्स कालेज और इलाद्वा- 


बाद के सेण्ट्रल कालेज में आपका शिक्षण 
हुआ | 


शिक्षा के अनन्तर आपके पिता ने आप 
को-भी पुलिस की नौकरी में भर्ती करा कर 
बरेली का नायव तहसीलदार बनाया । परन्तु 
आपके आत्मसम्मान ने उस नौकरी पर आप 
को ३ मास से अधिक न रहने दिया। इसके 
पश्चात्‌ आपने लाहौर जाकर वकालत पास 
की ओर जालन्धर में वकालत शुरू कर दी | 

सं १६४१वि. में आप आर्यसमाजी बने 
आर उसके पश्चात्से आर्यसमाजकी एक मात्र 
सेवा आपके जीवन का ध्येय बन गया | संवत्‌ 
१६५८ में गुरुकुल काँगड़ी की स्थापना करके 
-उसके संचालन में लग गए | 

Go १६७४विः में संन्यास लेकर गुरुकुल 
कांगड़ी की सक्रिय सेवाओं से मुक्त होकर अपने 
विस्तृत सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश किया | 
आपके संन्यासावस्था के १० वर्ष का जीबन 
इतनी अधिक घटनाओं और इतनी श्रधिक 
सार्वजनिक सेवाओं से परिपूर्ण है कि उनका 
यहाँ बर्णन करना कठिन है। आर्य समाज के 
अतिरिक्त कदाचित्‌ ही कोई राष्ट्रीय और 
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सामाजिक उत्थान विषयक सेक्र हो जिसमें 
स्वामी जी सम्बन्धित न रहे हों । परन्तु अन्य 
क्षेत्रों मै भी आये समाजी रहकर ही सेवा 
करना उनका ध्येय TE | जहां इस ध्येय की 
पूति में अड़चन उपस्थित हुई वहां से ही वे 
त्रयं पृथक हो गए। ग्रन्य क्षेत्रों में उनकी 
सार्वजनिक सेवाओं की यही मुख्य विशेषता 
रही | 


मलकानों में प्रबल शुद्धि और हिन्दुओं 
में अपूवे जागति उत्पन्न करने के कार्यों ने 
ईष्यालु मुसलमानों के हृदयों को दहला दिया 
था | और वे गुमनाम चिठिटठयों, अखबारों के 
लेखों ओर छोटी २ पुस्तिकाओं द्वारा स्वामी 
जी का खून कर देने की धमकी देने लगे थे। 
स्वामी जी ने ग्रपने धीर और गम्भीर स्वभाव 
से इन निकम्मी धमकियों पर ध्यान तक न 
दिया । परन्तु शत्रु लोग अदृश्य रूप से विष 
घोल रहे थे | और उसका परिणाम २३ 
दिसम्बर १६२६ ई० के दिन शाम के ४ 
बजे तमाम हिन्दू जाति और भारतीय राष्ट्र 
को भोगना पड़ा.] 


दिसम्बर मास के आरम्भ में स्वामी जी 


निमोनियां से पीड़ित थे) वे ञ्भी रोग से : 


मुक्त होकर तकिये के संहारे. बिस्तर पर बैठने 
योग्य ही हुए थे कि ग्रन्दुलरशीद नामक एक 
ware मुसलमान ने धोखे से स्वामी जी 


तक पहुँच कर उनकी निल छाती में पिस्तील `. 


से तीन गोलियां मारकर उनके अमूल्य जीवन 
का अन्त कर दिया । स्वामी जी इस प्रकार 
एक वीर पुरुष की भांति छाती में गोली खा 
कर मारे गए | और हिन्दू जाति को सिद्धांत 
पर प्राण AJR करने का अमूल्य पाठ 
पढ़ा गए | 


म० राजपाल जी 

Ho राजपाल जी आर्यसमाज के सफल 
प्रकाशक थे । वह लाहोर के सरस्वती आश्रम? 
र ग्राय पुस्तकालय के अध्यक्ष थे । अपने 
पुस्तकालय के द्वारा उन्होंने आय समाज को 
उत्तम साहित्य प्रदान किया है । उन्होंने एक 
पुस्तक रंगीला रसूल नाम की प्रकाशित की 
थी | इसके कारण मुसलमानों ने उन पर 
पंजाब सरकार से मुकदमा चलवाया, सजा 
हुई | किन्तु हाईकोट ने उनको बरी कर दिया 
इस पर भी मुसलमानों ने बहुत अ्रान्दोलन 
किया | महाशय राजपालजी ने अपनी आर्यो- 
चित उदारता से घोषणा की कि मैं किसी का 
दिल दुखाना नहीं चाहता । यदि इससे मुस- 
लमानों को कष्ट हुआ है तो भविष्य में उस 
पुस्तक को न छुपवाऊंगा और न वे बेचूंगा । 

परन्तु धर्मान्ध मुसलमानों ने उनकी इस 
उदारता का आदर न किया ओर महाशयजी 
का बध करना सवाब (पुण्य) समभा।- महा- 
शय जी पर हमले प्रारम्भ हुए |. “ 

'एक इमले की चपेट में श्री पूज्य स्वामी 
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स्वतंत्रानन्द जी और सत्यानन्द जी भी आए | 
जिस समय यह हमला हुआ था उक्त दोनों 
महानुभाव महाशय जी की दूकान पर विद्य- 
मान थे । उस समय तो महाशयजी के प्राणों 
की रक्षा हो गई | महाशय जी की wa के 
लिये पुलिस का प्रबन्ध भी हुआ परन्तु उनके 
भाग्य में आये समाज की बलिवेदी पर उत्सर्ग 
होकर श्रमर होना लिखा था । सुतरां १६२६ 
$o की ४ अप्रेल को इल्मदीन नामक एक 
धर्मान्ध मुसलमान ने दिन दहाड़े gta 
उनका बध करके उन्हें अमर पद दिला दिया | 
Ho नाथूराम जी 

आपका जन्म २ AIT सन्‌ १६०८ ई. 
को हैजबाद सिंध में हुआ था । आप अपने 
पिता श्री पं० कीमतराम जी की एक मात्र 


सन्तान थे । -बचपन से ही आपको आर्य 
समाज से प्रेम था | 


जिन दिनों आप वीर गति को प्राप्त हुये 
थे उन दिनों सिंघ के मुसलमानों की ओर से 
पुस्तकों और SATA TA द्वारा हिन्दू धर्म और 
संस्कृति पर अनुचित आक्रमण हो हो रहे 
्रापको यह सहन न हुआ और श्रापने १६३३ 
ई. में उत्तरस्वरूप एक ट्रे क्ट (तवारीख इस्लाम? 
नामक छुपवाकर मुफ्त वितरण किया | हमारे 
मुसलमान भाइयों का इस उत्तर को सहन 
करने का साहस नं हुआ रौर उन्होंने इसके 


विरुद्ध घोर आन्दोलन किया |! परिणामतः 
आपके ऊपर हैद्राबाद सिंघ के सिटी मजि- 


स्ट्रेट की अदालत में अभियोग चला जो से- 
शन कोट में पहुंचा | सेशन से आपको १॥ 
वर्ष की केंद ग्रौर १०००) जुर्माने का दण्ड 
मिला | इस दण्ड के विरुद्ध करांची के दाई- 
कोट में अपील की गई | 

ता. २० सितम्बर १६३४३, का दिन था। 
महाराज नाथूराम के अभियोग की सुनवाई 
थी | श्रदालत में मुसलमानां के दल के दल 
उपस्थित थे । केस को लेने में कुछ ही देर 
थी कि ठीक १२॥ बजे दिन दहाड़े अदालत 
में अब्दुल अजीज नामक एक धर्मान्ध मुस- 
ल्मान ने छुरेसे महाराज नाथूराम का वधकर 
उन्हें अमरपद प्रदान कर दिया। अदालत 
में सन्नाटा छा गया | 

शाम को ६ बजे हुतात्मा का मृत शरीर 
श्मशान ले जाया गया । नगर के ग्रसंख्य 
पुरुष और गण्य मान्य सजन यहांतक कि स्वयं 
हाईकोट के जज हुतात्माके प्रति सम्मान प्रदशं- 
नाथ श्मशान भूमि में गए । मृत शरीर एक 
सुसज्जित चिता में रखा गया और वेदिक 
क्रियाओं के साथ उसका दाह किया गया | 
नश्वर शरीर बात की बात में भस्म होगया 
और उनकी आत्मा दिव्य आलोक करती हुई 
अनन्त में विलीन हो गई | 

श्री मेघराज जी 

श्री मेघराज जी नारायणगढ्‌ ( इन्दौर ) 
के निवासी थे | आपका जन्म सम्वत्‌ १६३८ 
वि. में हुआ था | आपके पिता का नाम 
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श्री गोपाल जी था | श्रापके जन्म का वर्ण 
जाट! था | श्री विनायकरावजो श्रर्य्योपदेशक 
द्वारा आप आर्ये समाज में दीक्षित हुए थे | 
to जी का बाज़ार में धम्मोंदेश हो रहा था। 
श्रज्ञानी जनता इंट और पत्थरों से पं० -जी 
का स्वागत कर रही थी | to जी के चोट 
आई |. उन्हें घर में ठहराने के लिए कोई 
उद्यत न हुआ | मेघराज जी Go जी के 


व्याख्यान में उपस्थित थे। उस व्याख्यान 
का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा और वह 


साहस करके उक्त to जी को अपने घर ले 
आये र वहीं उन से दीक्षा ग्रहण की। 
तब से आप ars समाज की सेवा करने 
लगे और अपने जीवनकाल में १२ आर्य 
समाज स्थापित कीं। शुद्धि और अछूतों 
द्वार में आपकी विशेष रुचि थी | 


माचे १६३८ में इन्दौर दरबार ने 
agadi के मन्दिर प्रवेश की घोषणा की। 
श्री मेघराज जी ने राम-नवमी का शुभ दिन 
ग्राम के अछूतों को मन्दिर में ले जाने का 
निश्चय करके घोषणा करदी | उनके श्रार्य्य 
समान तथा अछूतोद्धार सम्बन्धी काय्यों से 
सनातनी लोग पहले से ही उनसे चिढे हुए 
थे । इस घोषणा ने उन्हें और भी लुब्ध 
कर दिया | राम-नत्रमी से एक दिन पूर्व्य जब 
बह अपने निजी कार्य्यार्थ जंगल गए हुए थे, 


७ व्यक्तियों ने मिलकर उनका वध कर दिया। 


सेठ जयराम जी 

सेठ जयराम जी जोधपुर के निवासी थे 
पको आयसमाज से बड़ा प्रेम था | तन, 
मन, धन से आप समाज की सेवा किया क- 
रते थे । हैदराबाद सत्याग्रह के लिये आपको 
उत्साह और कार्य आर्यसमाज जोधपुर के 
इतिहास में एक चिरस्मरणीय वस्तु रहेगी | 
इस नवयुवक की प्रगतियों से मुसलमान गुंडे 
बड़े श्रसन्तुष्ट रहा करते थे | हेदरात्राद सत्याः 
ग्रह सम्बन्धी आयौँ की वेध और शान्त प्रग- 
तियों में रोड़ा ग्रटकाने- का जिस रोति से 
मुसलमानों द्वारा अन्य स्थानों पर यत्न किया 
गया था उसी प्रकार जोधपुर में भी किया 
गया | आये समाज की प्रभात फेरियो को 
बलवा करके बन्द कराने की कुटिल चाले 
चली गई परन्तु राज्य के सुप्रबन्ध के कारण 
वे चाल सफल न हुई | 


२९ मई सन्‌ १६३९६० को उम्मेद्‌ कन्या 
पाठशाला में, बम्बई सरकार की शोलापुर से 
सत्याग्रह शिखिर को हटाने की आजा के 
विरोध में एक विराट सभा हुई थी | सभाकी 
समाप्ति पर Sa सेठ जयरामजी अपने कति- 
पय मित्रों के साथ अपने घर जारहे थे, सि- 
लावट मुहल्ले में मुसल्सान quel ने उनपर 
घातक आक्रमण करके उन्हें अमरपद पहुँचा 


fear | बलिदान के समय हुतात्मा. की आयु 


लगभग ४५ वर्ष थी | 


if Si ३९० ; | 
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शहीद खंडेराव गणपतराव जगताप 
wee खंडेराव गणपतराव जगताप हिन्दू 
मरइठे थे श्रापका जन्म ता० ९७ मई सन्‌ 
१८८७ ई. को ग्राम महुग्रा तालुके बारडोली 
निला सूरत गुजरात प्रान्त में हुआ था | श्राप 
के पिताजी पुलिस डिपार्टमेन्ट में जमादार थे, 
आपका प्रारम्भिक (प्राईमरी) शिक्षण भडोच 
में हुआ । सन्‌ १६१० में ग्रह्ममदाबाद के 
प्रैमचन्द रामचन्द ट्रेनिंग कालेज में आपने 
सीनियर ट्रेन्डटीचर की परीक्षा पास की 
ओर भडोंच म्यूनिस्पैलिटी गुजराती स्कूल में 
शिक्षक नियुक्त हुये | 
सन्‌ १६१०६. से आपको आयेसमाज के 
प्रचारकी लगन लगी | यदि कोई विधर्मी हिंदुओं 
कों सताता तो वहां पर खंडेराव जी दौड़ जाते 
और हिन्दुओं को बचाते थे। ग्रमृतसर से 
कृपाणें मँगवाकर हिन्दू युवकों को देते थे और 
उनमें वीरता का प्रचार करते थे | 
हरिजनों की भी आपने सेवा की थी। 
सन्‌ १६२८ ई० में भड़ोंच म्यूनिस्पेलिटी ने 
हरिजन स्कूल खोला और आपको उसका हैड 
मास्टर बनाया | 


आपकी समाज सेवाश्रोंके कारण मुस्लि- 
म गुण्डे आपके शत्रु हो गये | उस दिन ato 
४ मार्च सन्‌ १६३० को एक हिन्दू (लोराणा 
भरीया) लड़के (१७ वर्ष) को कुछ मुस्लिम 
गुण्डों ने घेर लिया और वे उसे गालियां देने 


श्रौर पत्थरों से मारने लगे | लड़का पास के 
पुलिस थाने में घुस गया । थाने के बाहर 
मुसलमानों की बड़ी संख्या लाठियां आदि 
लेकर खड़ी थी | रातका समय था! =| 
बज चुके थे कि चार पांच हिन्दू ग्रहस्थ खंडे- 
रावजी के पास गये ओर सारी बात सुनायी | 
तत्काल खंडेरावजी तेयार हुये और लड़के 
को बचाने के लिये मुसलमानों की भीड़ में से 
होकर थाने में गये,और थानेदार से बातचीत 
करके रात को १२|| बजे घर पर लौटे | 

खंडेरावजी À लड़के कों छुड़वाया यहद 
सुनकर मुसलमान गुण्डे ग्रौर मी उत्त जित 
होगये थे | दूसरे ही दिन ग्यारह बजे जब वह 
स्कूल जाने के लिये घर से निकले तब स्कूल 
के पास ही पीछे से मुस्लिम geet ने लाठियां 
से हमला किया | उनके मस्तिष्क पर भयंकर 
चोट आई और वह बेहोश होकर जमीन पर 
गिर पड़े | गुण्डे भाग गये | खंडेरावजी को 
सिविल होस्पिटल में लेगये किन्तु वहां पर 
दिन के ४। बजे मृत्यु हो गई । इसदिन सारे 
शहर के हिन्दुओं ने हड़ताल की और हजारों 
हिन्दू श्मशान यात्रा में गये | मुस्लिम गुण्डों 
पर कोर्ट में दावा चला किन्तु सचा खूनी 
कौन है इस बात का पता नहीं लगने से सत्र 
बरी कर दिये गये | 


श्री बद्रीशाह जी 


आप संयुक्कप्रान्त के बहराइच नगर के 
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रहने वाले थे । बहराइच और उसके ग्रास- 
पास में आप श्रायंसमाज के एक बड़े स्तम्भ 
थे । शुद्धि और दलितोद्धार काये से आपको 
बड़ा प्रेम था। इन दोनों कार्यो को आप 
बड़ी निर्भीकता और साहस से करते थे । मुः 
सलमान गुण्डे उनको इस कार्य से रोकने के 
लिये प्रायः धमकियां दिया करते थे परन्तु वह 
उनकी कोई परवाह न करते थे । वह एक 
दिन कहीं से लोट रहे थे कि मुस्लिम 
गुण्डों ने रास्ते में उन पर आक्रमण करके 
उनका वध कर दिया | 
Ho घनापिंह जी 
आप लुधियाना Seda ताहला 
ग्राम के निवासी थे। आपके पिता का नाम 
सरदार लछुमनसिंह था । आप एक उत्साही 
वैदिकधर्मी थे | प्रायः सिखोंमें वेदिक धर्म का 
प्रचार करते थे | आपके प्रचार से कई सिख 
भाइयोने वेदिक धर्म को दीक्षा ली थी । आप 
का यह धर्म प्रेम ही आपके नृशंस बध का 
कारण बना | 
११ मई सन्‌ १६३०को सूर्यादयसे पहिले 
ही जब आप अपनी दुकान खोलने लगे तो 
एक श्रकाली सिख बचनसिंह ने एक मुसल- 
भान की सहायतासे आपको पकड़ लिया और 
एक घर में ले जाकर लाठियां से पीटा | इस 
घायल अवस्था में आपको एक छुकड़ेमें डाल 
कर श्रस्पताल पहुंचाया जा रहा था कि मार्ग 
“में ही आपका देहान्त हो गया | 


घातकों पर मुकदमा . चला, एक को 
आजीवन कारावास और दूसरे को फांसी का 
aus मिला | 

ला० पालामल जी 

आप कसूर निवासी एक महाजन थे | 
्राप उत्साही हिन्दू युवक थे । मज़हबी बातों 
पर वाद-संवाद किया करते थे | 

एक दिन मुसलमानों का आप से किसी 
बात पर झगड़ा हो गया, उन्होंने शोर मचा 
दिया कि पालामल ने हज्ञरत मुहम्मद साहब 
को गाली दी है | इस अन्तरमें एक नौजवान 
मुसलमान, अहमद सदीक ने छुरा मार कर 
आपको शहीद कर दिया | घातक पकड़ा गया 
ओर उसे फांसी का दण्ड मिला | 


qo नानकचन्द जी 

आप देहली निवासी थे | आपको वेदिक 
धर्म के प्रचार की धुन लगी रहती थी और 
प्रायः मुसलमानों से आपका शास्त्राथे रहता 
था | एक मुसलमान के हाथ आपका बध 
हुआ | 

ला० लुग्डिदाराम जी वकील | 

आप केम्पलापुर (सीमाम्रान्त) के प्रसिद्ध 
वकील ओर उत्साही आरयसमाजी भाई À I 
आप गरीब हिन्दुओंकी ओरसे ही नहीं, पीड़ित 
मुसलमानों की ओर से भी मुस्लिम जिमींदारों 


के विरुद्ध भुकदमो की पेरबी करते थे | 


उन दिनों आप एकं हिन्दू लड़कें कों - 
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भगानेके मामलेकी पेरवी कर रहे थे कि एक 
दिन एक मुसलमान युवक ने मकान से बाहर 
आने के लिए आ्रापको आवाज दी । ज्योंही 
आप बाहर निकले तो उसने गोली से आपका 
बध कर दिया | घातक का कोई पता नहीं 


, मिला | 


ला० आयाराम जी ब धर्मपत्नी 

श्रीमती भागवती जी 

ला० श्रायाराम जी गांव कालूर तहसील 

ईसाखेल जिला मियांवालीके एक प्रसिद्ध जिमीं- 

दार व साहूकार थे। आपने एक मुस्लिम 

युवती को लाहौर में शुद्ध कखा कर उससे 

विवाह किया था । आपके इस साहस को 

मुसलमान भाई न भूले और कई वर्ष पश्चात्‌ 

उन्होंने आपका बध कर दिया | 

कुछ वर्ष पीछे आपकी इस धर्मपत्नी 

श्रीमती भगवती देवी व इनकी कन्याका TWAT 

बध भी मुसलमानों के हाथ हुआ । घातक 
पकड़े गये और उन्हें दरड मिला | 
श्री देवकीनन्दन जी 

आप जिला केम्बलपुर के निवासी थे। 

एक शुद्ध हुई मुस्लिम युवती से विवाह कर 

लेने पर मुसलमानोंने आपका बध कर दिया | 

श्री भैरोसिंह जी 

आप बांदीकुई (जयपुर) के समीप पाखर 

गांव के निवासी म० हरभजन जी के पुत्र थे । 

आप बधके समय केवल १८ वर्षेके थे | आप 


AT. ५० 


को संगीत का शोक था | और श्रार्यसमाज के 
सभासद होने के नाते प्रायः श्रायसमाज के 
प्रचार के भजन ही श्रापको विशेष रुचिकर 
4 | ato बी० एन्ड० सी० आई रेलवे में 
पेंटर का काम करते थे । इनके विभाग में 
ही एक मुसलमान भी था जो ्राबूरोड स्टे- 
शन पर इनके साथ के ही क्वार्टर में रहता 
था | इनके भजना से वह चिढ़ता था | एक 
सायंकाल उसने बन्दूक से इन पर आक्रमण 
कर चिरनिद्रा मं सुला दिया | 

घातक पकड़ा गया और उसे २० ay 
का सपरिश्रम कारावास का दंड मिला | 

श्री पुरुषोत्तमशाह वकील 

आप गोधरा (बम्बई प्रान्त) के प्रसिद्ध 
वकील थे और हिन्दू संगठन के श्रनन्य भक्त 
एवं प्रचारक थे | आप स्थानीय हिन्दू सभा के 


प्रधान थे | 
आपका बध १८ सितम्बर सन्‌ १६२६ 


fo को गोधरा में हिन्दू-मुस्लि दंगे के समय 
हुआ | हत्यारों का पता नहीं चला | जिस पर 
मुकदमा चला वह हाईकोर्ट से छूट गया | 
श्री नारायणस्िंह जी (बिहार) 
आप पटना निवासी चन्देला राजपूत श्री 
सीतारामसिंदजी के सुपुत्र ये, आपका जन्म सन्‌ 
१८६६ $o में हुआ था। ANM घराना 
पटना के प्रसिद्ध पहलवानों का घराना था | 


आपने भी इसका अभ्यास किया था। ३५ 
वर्षा तक आप कलकत्ते में बाबू चुल्हाई जी 
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की सेवा में प्रधान सिपाही के रूप में रहे। 
इसके पश्चात्‌ आपने आर्यसमाज द्वारा जाति 
की सेवा को विशेष रूपसे अपनाया । अनाथों 
और भोले भाले हिंदू परिवारों को विधममियों 
के जाल से छुड़ाना आपका मुख्य काये था। 
इसके लिए आपने अपना तन, मन, ओर 
घन सभी कुछ न्योछावर कर रखा था | आप 
श्रायँसमाज के उत्सव पर प्रायः मुसलमानों 
के साथ शास्त्रार्थ का प्रबन्ध अवश्य करते 
थे। निडर इतने थे कि मुसलमानों की भरी 
समा में मस्जिद के भीतर नंगी तलवार बाँच 
कर चले जाते थे । दुर्भाग्यवश आपका अपने 
अखाड़े के हिंदुग्रोसे भी मतभेद होगया | इनकी 
सहायता से दिन दइाड़े पटना की गलियों में 
भालों ओर बहछियों से आपका नृशंस वध 
हुआ | अस्पताल में जाकर आपका देहान्त 
.हो गया | जिन व्यक्तियों पर मुकदमा.चला वे 
सभी छूट गये । 
श्री बृजलाल जी 
आप चिचौली जिला बेतूल निवासी 
एक मालगुज्ञार थे ता० १२ अक्तूबर सन्‌ 
१६२८ fo को इुर्घेटनाके दिन आपकी आयु 
केवल ३० वर्षे की थी | एक स्वजातीय महिला 


मूल्य ॥) 


थोक खरीदारों को 
उचित कमीशन 


में संक्षेप से सब कुछ मिलेगा” 


PLO EOL OL FOR OLE HOR LOR EOE 


ह्मा 


आर्यसमाज का इतिहास | डक नब £ 
लेखक--#ं० हरिश्चन्द्र विद्यालङ्कार 


अ.भा. AGA परिषद्‌ की सिद्धान्त भास्कर परीक्षा की पाठ्य पुस्तक 5 
“आये समाज को रीति-नीति व कार्थ से परिचित होने के लिए इस पुस्तक ४ 


कार्य कर्ता प्रधान, सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहली | छ 
आयसमाज की प्रगति का पूरा चित्र, भाषा आकषेंक”--“र्यंभानु” शोलापुर ई 


ERAR विद्यालंकार, ७५१, कटरा लच्छूसिंह, देहली | x 


HOR OR OOF Loi ORR FORO TOORAK YE ROO 


आये डाइरेक्टरी 


श्रीमती पुनिया बाई जो पहिले किसी कारण 
मुसलमान हो गई थी, को शुद्ध करके उसका 
विवाह एक हिन्दू युवक के साथ कर देने के 
कारण स्थानीय मुसलमान इस नवयुवक से 
HT हो गये और दिनदहाड़े इनका बघ कर 
दिया | श्राप घटनास्थल पर ही चल बसे। 
घातक को फाँसी का दंड मिला था । araa- 
राय महोदय से दया की प्रार्थना करने पर 
बह दस वर्षे कारावास के रूप में रह गया । 

श्री बृजलाल जी संगठन और शुद्धि के 
प्रबल प्रचारक थे । आर्यसमाज की ओर से 
जहां तहां मुसलमानों से उनके शास्त्रार्थ भी 
होते रहते थे । 
अन्य शहीद 

श्री म» नरबतसिंह जी मीरपुरखास 
निवासी, श्री म० बारूमल जी कराची निवासी 
और qo नेवद्राम जी सक्खर निवासी TÀ- 
वीर सिन्ध प्रान्त में शहीद हुए हें। इनका 
विस्तृत विवरण प्राप्त नहीं हो सका है | 

इनके ग्रतिरिक्त हैदराबाद सत्याग्रह के 
सिलसिले में बलिदान हुए र्यवीरों की सूची 
हैदराबाद सत्याग्रह के विवरण में पष्ठ २२४ पर 


दी गई है। 


८324८२३०१८ LOR RFR ROR EOE 7५६५ १०५४ LR LOLOL RL OOOK OLOLOFO ४० HOR RK छ 
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-- श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी x 
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ANA 
पाराइष्ट 


कुछ अन्य संस्थाएँ-- 

निम्नलिखित संस्थाओं का परिचय देरसे 
प्राप्त हुआ, वह यहां दिया जाता है-- 
आर्य कन्या महाविद्यालय, बड़ौदा 

स्थापना--१ जनवरी सन्‌ १६२४ ६० | 
शिक्षा -स्वतंत्र आये विश्वविद्यालय बड़ौदा 
द्वारा निश्चित पाठविधि के अनुसार १३ श्रेणी 
तक । इसमें संस्कृत, हिन्दी, गुजराती तथा 
अंग्रेजी ass और धर्मशिक्षा, इतिहास, 
भूगोल, गणित, गहजीवनशास्र, तुलनात्मक 
धर्म, ग्रर्थशास्र, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, नाग- 
रिकशास्त्र, व्यायाम, संगीत, सिलाई, ड्राइंग और 
पांकशालां विषय सिखाये जाते हैं | व्यायाम 
श्रनिवार्ये शिक्षण है | व्यायाम आचाय स्ना- 
तिका बनने से पूर्वं बनना प्रत्येक कन्या के 
fat आवश्यक है | प्रधान--श्री राजा ना- 
रायणलाल जी पित्ती | मन्त्री--श्री पं आ- 
नन्दप्रिय जी, बी. ए. एल. एल बी.। मुः 
ख्याधिष्ठात्री एवं आचार्या-कु० सुशीला 
पंडित | अन्य अध्यापिकाये- ९३ | स्ना- 
तिकायं-२६ | इनमें से १० इसी विद्यालय 
में पढ़ाती हैं, ४ अन्यत्र अध्यापिका हैं, १ अ- 
फ्रीका में प्रचारार्थ गई हैं, शेष भी सब सा- 
माजिक सेवा का कार्ये करती हैं। शुल्कः 
१४) मासिक | दान की आय-२८४३५).॥ 
qi भर की सब आय--६३५०५-)। 


व्यय--७४५०२ Fo १२ ग्रा ५ पाईं 
प्रारम्भ से अब तक का व्यय-5४२५६८ 
ao १ ग्रा ७ पाई | 


अखिल भारतीत श्रद्धानन्द स्मारक 
ट्स्ट, देहली 
स्थापना--सन्‌ १९२८ Fo | 
उद्देश्य--?. दलितोद्धार, २. हिन्दू संग- 


दलितोद्धार के प्रचार के उद्देश्य 

१. दलितों में हिन्दू आचार व्यवहार तथा 
दिन्दू-धर्म की मर्यादा को दृढ़ करना | 

२, दलित जातियों की शारीरिक, सामा- 
जिक तथा सदाचारं सम्बन्धी उन्नति करना | 

३. जो लोग हिन्दू धर्म से पतित हो गये 
हैं उनको फिर हिन्दू-धर्म में सम्मिलित करना | 

४. दलित वर्ग की आर्थिक तथा बिद्या 
सम्बन्धी दशा को उन्नत करना | 

५. दलित जातियों की स्वच्छता सम्बन्धी 
उन्नति के लिये उचित उपायों का आयोजन 
करना | 

६. योग्य तथा होनहार विद्यार्थियों को 
उच्च शिक्षा तथा कला कौशल की शिक्षा. देने 
के लिये gaa देना-। 

७. दलित जातियों के सामाजिक तथा. 
नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिये सवे प्रकार 
के सम्भव उपायों का अवलम्बन करता | 
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८. विधर्मियों के श्रनुचित दबाबों से दः 
faa जातियो की रक्षा करना | 

६. हिन्दुग्रो तथा ग्रछूत जातियों में पाई 
जाने वाली घुणा को दूर करना । 

१०, हिन्दुओं और अछूतों के परस्पर 
मेल-मिलाप के रास्ते में पड़ने वाली निम्न शा- 
धाश्रो तथा रुकावटों को दूर करना यथा- 

(क) agi को सावेजनिक कुश्रों से 
पानी भरने के अधिकारों का न होना | 

(ख) सभा समाजों तथा saai में मिल- 
जुलकर बेठने न देना । 

(ग) सावेजनिक पाठशालाश्ों में उनके 
बालकों को प्रविष्ट न होने देना। 

११. प्रचलित आदि-हिन्दू आन्दोलन 
तथा हिंदुओं से पृथक जाति-निर्माण का घोर 
विरोध करना । 

, १२. दलित जातियों में हिन्दू धम का 

प्रचार करना । ; 

१३. दलितों में प्रचलित सामाजिक 
कुरीतियों का निवारण करना | 

१४. राजनेतिक दृष्टि से दलित जातियों 
के उपयुक्त श्रधिकारों के लिए आन्दोलन 
करना । 
प्रचार के साधन-- 

अपने उद्द श्य की पूर्ति के निमित्त ट्रस्ट 
ने निन्नलिखित साधनों का उपयोग किया | 

१. शराब पीना बन्द कराने, फजुलखची 
को रोकने और धुणित व्यवहारों को रोकने के 


लिए पंचायतों द्वारा प्रयत्न किया गया | 

२. शिक्षा प्रचार के लिए बालकों को 
स्कूल में प्रविष्ट कराया गया प्रचार द्वारा 
अनेक मां-बाप को इस कार्य के लिये प्रोत्सा- 
हित किया गया | 

(क) रात्री पाठशालाएँ खोली गई । 

(ख) होनहार विद्यार्थियों को छात्रउत्तियां 
दी गई । 

३. सम्मेलन, सभा और उत्सव तथा 
जलूस ग्रादि की आयोजना करके द्विजातियों 
की सहानुभूति प्राप्त की गई । दलित जातियों. 
की चहुंमुखी उन्नति, विकास तथा अधिकार 
प्राप्ति के लिये समय २ पर यथ चित प्रस्ताव 
स्वीकृत किये गये | 

४. दलित जातियों में मदिरा तथा मुर्दार 
मांस खाने की कुरीति को लगातार प्रचार 
द्वारा बन्द कराने का प्रयत्न किया गया | 

५, शारीरिक उन्नति के लिये अखाड़ा 
दङ्गल आदि की ्रायोजना की गई | गतका, 
बनेठी, फरी और तलवार इत्यादि के करतब 


कराए गये और उन्हें पुरस्कार वितरण द्वारा 
प्रोत्साहित किया गया | 


६. स्वच्छुता सम्बन्धी उन्नति के लिये 
म्युनिसिपेलिटी से समय २ पर सहायता लेकर 
ओर ट्रस्ट के प्रचारकों द्वारा इस कार्य की 
तरफ विशेष ध्यान दिया गया। * 


(क) साफ सुथरे रहने वाले बालकों कों ः 
इनाम दिये गये | 


(ख) मेजिक लेण्टन द्वारा भिन्न २ स्थानों 
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पर सफाई मादक-द्रव्य निषेध तथा स्वास्थ्य 
पर व्याख्यान दिये गये | 

(ग) वस्र सफाई के लिये ada हरिजनों 
क्रो साबुन वितरण किया गया | 

(घ) श्रद्धानन्द ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं ने 
दलितों के मुहल्लों को समय २ पर स्वयं भी 
साफ़ किया | 


७. ग्रार्थिक उन्नति के लिये उपयोगी 
कारीगरी तथां उद्योग सिखलाने के लिए कुछ 
व्यक्तियों को भिन्न २ व्यवतायी कारीगरों के 
पास भेजा गया। और साथ ही दलित वर्ग 
में दुकान खुलवाने, बेंड बाजा सीखने, बढ़ई, 
दर्जी, मोची आदि के काय सीखने की अभि- 
रुचि पैदा की गई | 

८. मानसिक उन्नतिके लिये कई व्यक्तियों 
को धामिक ग्रन्थों का स्वाध्याय कराया गया | 

६. आदि-हिन्दू आन्दोलन तथा पृथक्‌ 
जाति निर्माण की घोर निन्दा तथा व्यर्थता 
पर भाषण दिये गये। सम्मेलनों, उत्सवों 
तथा सभा्ओों में प्रस्ताव करके जनता में 
आन्दोलन किया गया | 

समय २ पर दलित वर्ग की उन्नति पर 
ट्रैक्ट लिखे गये जो कि बहुत भारी संख्या में 
दलित जातियों में बांटे गये | 

१०. छूत.छात मिटाने के लिए आव- 
श्यकतानुसार संवर्णों के साथ दलितों के सह- 
भोज कराये गये | 


११. धार्मिक उन्नति के लिये दलित वर्ग 
मं हिन्दू व AA संस्कारोकी मर्यादा का प्रचार 
किया गया और अनेकों वेदिक संस्कार कराये 
गये | सवण भी उनमें सम्मिलित हुए | 

१२. अछूत कहाने वाली जातियों के 
घरों में उच्च जाति के लोगों के सहभोज हुए | 

१३. उच्च जाति की स्त्रियों में प्रचलित 
ga छात को मिटाने के लिये महिला सह- 
भोज! कराया गया | 

१४, दलित जातियों का वेत्री शो ( बच्चों 
की नुमायश ) कराकर स्वस्थ बालकों को 
इनाम वितरण किया गया । 

१५. जल-कष्ट निवारण तथा ज़मीन के 
लिये adient के अनुचित दबाव इत्यादि 
कष्टों के निवारण के लिये कॉसिलों में प्रश्‍न 
कराये गये । 

१६. दलितों के लिये कुए बनाए गये 
ओर उच्च जाति के कुए इनके लिये खोले 
गए | 

१७. स्वास्थ्य सम्बन्धी सहायता मुफ्त 
चिकित्सा का प्रबन्ध किया गया | 

१८. समय २ पर ओषधियां वितरण की 
गई | 

१६. साधारण ज्ञान बढ़ाने के लिये 


,दलित जातियों में वाचनालय खोला गया | 


२०. विधर्मियों के अत्याचारों से बचाने 
के लिये दलितों को समय २ पर क्रानूनी सहाः 
यता दी गई । 
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२१. दलित जातियों का सवर्णो के साथ 
(स्बयं-सेवक दल? बनाया गया | 
हिन्दू संगठन-- 
१. हिन्दू समाजों की स्थापना की गई | 
२. विधर्मियों द्वारा हिन्दुओं पर ग्राने 
वाली विंपत्तियों के निवारण करने के लिए 
अपनी जोच करने के बाद ग्रान्तोलन द्वारा 
विशेष प्रयत्न किये गये । 
३. हिन्दू संगठन का क्रियात्मक संदेश 
देने के लिये समय २ पर सम्मेलनों की ग्रायो- 
FATE की गई | 
_ ४. हिन्दुओं में प्रचलित सामाजिक बुरा- 
इयों को दूर करने के लिये क्रियात्मिक कदम 
उठाए गये। 
शुद्धि 
ट्रस्ट के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य 
विघमियों में र्य संस्कृति का प्रचार करते 
हुए उन्हें विशुद्ध हिन्दू धर्मेकी दीक्षा देना है। 
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये शुद्धि का 
क्रियात्मक कार्य किया गया | 
कायें क्षेत्र-- 
प्रारम्भ के वर्षा में श्रद्धानन्द ट्रस्ट का 
कार्यक्षेत्र सूचा देहली, जिला रोहतक, जिला 
गुड़गांवां, जिला करनाल, जिला हिसार ही 
मुख्यतया रहा हे | | और इसकी गतिविधि का 
केन्द्र ह्ूतोद्धार पर केन्द्रित रहा है | 
छोटा नागपुर (रांची) में काये-- 
सन्‌ १६३६ fo से तीन वर्ष तक ze 
के संयोजक मन्त्री, पं० धर्मवीरजी वेदालंकार, 
ट्रस्ट की ओर से छोटा नागपुर में होने वाले 
कार्य के श्रं्यच्च बनकर गये। आपने रांची 
को. अपना प्रधान कार्यालय बनाया | यहां 
आपके साथ Go जनतूकुमार जी, Go देव- 


व्रत जी आदि अनेक कार्य-कर्ता कार्य करते रहे | 

इस क्षेत्र मै लगभग १५ केन्द्र बनाकर 
कार्य किया गया । प्रचार के लिये जहां मैजिक 
लेन्टर्न आदि साधनों का उपयोग किया गया, 
वहां श्रद्धानन्द उपदेशक विद्यालय, श्रद्धानन्द 
हिन्दू अनाथालय रांची, श्रद्धानन्द ग्राश्रम 
तथा ६-७ स्थानों पर श्रद्धानन्द पाठशालाय 
खोली गई | कई ट्रे क्ट प्रकाशित कर वितीर्ण 
किये गए | श्रोषधि वितरण किया गया | 
सदस्य व अधिकारी-- 

इस ट्रस्ट के ३५ सदस्य हैं। देहली के 
प्रसिद्ध आय नेता श्री ला० नारायणुदत्त जी 
ठेकेदार इसके मंत्री श्री पं० धर्मबीरजी वेदा- 
aan संयोजक मन्त्री हें | कार्य कर्ता प्रधान 
श्री म. नारायण स्वामी जी हैं | इन महानुभावों 
के अविरलः और सततउद्योग से ट्रस्ट ने अपने 
तीनों उद्द श्य,. विशेषतः दलितोद्धार ओर 
हिन्दू संगठन के लिये भारी महत्त्वपूर्ण कायं 
किया है। दुःख है कि ट्रस्ट का गत वर्ष का 
विस्तृत वर्णन हमें प्राप्त नहीं हो सका । 

आय-युवक सङ्घ, देहली 

स्थापना--देहली में इस संघ की स्था- 
पना सन्‌ १६३६ ३० से है। 

नियम--आयेसमांज के दस नियम ही 
इसके नियम हैं | 

उद्देश्य---१- वेदिक धमे का प्रचार कर- 
ना, २. श्रार्य ( हिन्दू ) संस्कृति सभ्यता तथा 
नीति की इद्धि करना । ३. हिन्दी भाषा को 
राष्ट्र भाषा बनाने के लिये प्रयत्न करना | 


` ~ 
१ ४. राजनतिक चेत्र में से साम्प्रदायिकता को 


नष्टकर शुद्ध राष्ट्रीय भावनाको उत्पन्न करना | 
वतमान अधिकारी--इस समय संघ 
के प्रधान पं० व्यासदेव जी शास्त्री एम. ए 
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mA डाइरेक्टरी 


एल. एल. बी. व मन्त्री श्री आर. एस. शर्मा 
ži श्री रामगोपाल जी शालवाले, उत्साही 
कार्य कर्ता हैं | प॑° रामचन्द्र देदलवी व प्रो० 
रामतिंह जी एम. ए. म्यूनिसिपल कमिश्नर 
देइली, do चन्द्रगुपतजी वेदालंकार जेसे प्रभा- 
वशाली आर्य नेताश्रों व वक्ताओं का संघ को 
सहयोग प्राप्त है । 

कार्य--संत्र ने जहां ग्रनेक शास्त्राथी का 
आयोजन किया है वहां दिल्ली नगर में हिन्दू 


री TO ITP BEE ROTO E TEATE EASE TETE ET EET ER EO RE 


संगठन के लिये बातावरण उत्पन्न किया है । 
दिल्ली के शिवमन्दिर आन्दोलन का प्रारम्भ 
में नेतृत्व 'संघ? की ओर से किया गया, जिसमें 
इसके अनेक कार्यकर्ताओं ने जेल यात्रा की | 
हैदराबाद आय सत्याग्रह में संघ ने प्रत्येक 
RRA को थेलियाँ ओर सत्याग्रही दिये | 

संघ की ओर से स्वामो दर्शनानन्दजी के 
१२ ट्रेक्ट तथा अन्य उपयोगी ट्रेक्ट भी 
प्रकाशित हो चुके हैं | 


स्वाध्याय योग्य साहित्य (अंग्रेजी भाषा में) 


Agnihotra— 


By Dr. Satya Prakash, D. Sc, 
Lecturer in Chemistry, University of 
Allahabad. Well Bound—Price Rs. 
2-8-0. fs 

The Author has described in de- 
tails the process of Agnihotra, and 
has shown that during the process 
of this fumigation, such products are 
given out which are bactricidal and 
vermifugal, and this ancient practice 
of the Aryans is very healthy, hygi- 
enic and productive of physical and 
spiritual results. 

“The writer is a Doctor of Scie- 
nce. He has brught to bear upon the 
subject all the scientific lore that he 
has acquired at the Universty and 
environments.” 

—Ganganath Jha 


“As the book deals with the ancient 
practice in a systematic manner 
J believe, it will be found interesting 
and useful to readers in the East and 
the West, and hence I havea great 


pleasure in recommending it to the © 


-public.” 
—N. R. Dhar 


Crucifixion by an eye witness. 
This valuable book contains a 
detailed account of the crucifixion of 
Jesus Christ, given by one who wit- 
nessed it with his own eyes.—Price 
As. 6, Reduced price As 5. 
Truth and Vedas— 3 
It is an excellent exposition and 
translation of “Vibhrat” —price As. 
8, Reduced price As. 6 


Truth Bed Rocks of Aryan Culture 

The Subject dealt with in this 
book is the ideal of truth stating 
candidly by means of Vedic Mantras 
and fine stories to what extent the 
Aryan race has lived to the ideal.— 
price As. 10, Reduced price As. 8 
Vedic Teachings— 

This book contains the most 
authentic replies to the objections 
raised about the Vedas by Dr. Bha- 
ndarkar. The learned author has. 
besides, brought forth the superior- 
ity, the Vedic Teachings contain. 
Price Rs. 1-12-0, Reduced price 1-4- 
Ecclesia Divina. 

By Shri Bhuma Nand Saraswati 

M.A. 
well bound—Price Rs. 5. 


मिलने का पता- सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, देहली | 
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GG ३ र देले Se r | = 
ति को नवीन संदेश 


१० 


आर्य जा 
त्याग | तप !! बलिदान !!! 
सार्वदेशिक मासिक पत्र 


| : सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि समा द्वारा प्रकाशित 
| 


विविध-विषय विभूषित सचित्र मासिक-पत्र 
( सम्पादक--प्रो० सुधाकर एम० wo ) 


— tor 


यदि आप 


(१) वेदिक सभ्यता के ममेज्ञ, कमेनिष्ठ, सात्विक प्रेम के उपासक | शी | 
९ nx | 
$ प्रतिष्ठित आये महानुभावों के सात्विक, Me और जीवनप्रद लेख पढ़ना ४ | 


(२) देश के भिन्न-भिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं, राजनैतिक नेताओं 
X के मार्मिक समयानुकूल परिस्थिति-द्योतफ विचारों से लाभ उठाना चाहते हैं। 
(३ ) भूमण्डल की धार्मिक, सामाजिक घटनाओं का ठीक टीक 

| वर्णन जानना चाहते È | | 
(४) देश देशान्तर, द्वीप द्वीपान्तरोँ में वैदिक पुण्य-पीयूष प्रवाहित 
कर देने बाले आये समाज की शिक्षा सम्बन्धनी सामाजिक शुद्धि संगठन, 

दलितोद्धार विषयक उथल-पुथल भचा देने वाली क्रान्तिकारी संस्थाओं का 

परिचय प्राप्त करना चाहते हैं । 


/3 SSS SS 


आज ही, हाँ आज ही, एक पत्र डालकर सचित्र 'सावदेशिक' के ग्राहक 
बन जाइये | 
: .चार्षिक मूल्य र) . 
यह पत्र विज्ञापन का सर्वोत्तम साधन हे । 
; प्रबन्ध कर्ता -- 
“प्रादेशिक” देहली 


| 
| 
| 


|| 
भं 


र SOS 


Si 


पुस्तकालय "ड. 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार 


स्लक- A तिरि "का हिन्दी 
इस तिथि सहित ` o की तिथि नीचे ऑकिब है । का जीवन 
वापिस श्रा जानी ५ हि दन तक यह्‌ पुस्तक पुस्तकालय में में प्रस्तुत 
fe चाहिए । ग्रन्यथा ५ नये पैसे प्रतिदिन के नवयुत्रकों 


तकी गई 


पंस्करणु) 


> 
न्द्‌; वादक 


1/9 SEP 1915 से ae 
Q 7 a ` | at श्री To 
2 = R | 2 al 2 ग सम्पादक 
a 3 [ agaaa] 
MAR 198 द्वित करने 
17 | aN EN { श्रेष्ठ संगीत 
oe से ही मधुरा 
के अबसर पर 
॥ | wa जनता 
#रने के उद्देश्य 
Krewe बढ़िया 
po र fy छुपाया गया है | 

> ‘ T 


१३, कथामाला w nanai 
श्री नारायण स्वामीजी महाराज की उप- १७, वेद में असित शब्द मूल्य -) 


निषद्‌ की कथाओं का संग्रह | मूल्य ।=) १८, वैदिक at विज्ञान मूल्य) 
१४, आर्य जीवन और गृहस्थधर्मे १६, कायाकल्प 


लेखक--पं ० खुनाथप्रसांद पाठक 


oft महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज S E y 
के प्रवचनों और व्याख्यानों के आधार पर वर्णाश्रम व्यवस्था के सम्बन्ध म॑ मामा 


आगे जीवन और ग्रहस्य धर्म की व्याख्या । श्रौर विद्वत्ता विवेचन । मूल्य १।) 
मूल्य |=) २०, पंचयज्ञप्रकाश 
GER = 3 = 
१५, आरय्यवते की वाणी ` लेकख पं० बुद्धदेव जी विद्यालङ्कार | 
अनुवादक पं० रघुनाथप्रसाद पाठके रायां के दैनिक पच महायज्ञं at विस्तृत 
यह पुस्तक श्रीयुत साथ Zo एल ओर दय ग्रादिणी व्याख्या । मूल्य 11) 
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etches 


z Ss 
प ie 


> 


लेखक प॑० बुद्धदेव जी विद्यालक्ञार । 


wk “पा य 


PSNR कप पका ळच 


[प प्रवाहित 

द्वे संगठन, 
| वषव Tr ater rere स्थाओं का 
| (9 परिचय प्राप्त करना चाहते हैं । 


आज ही, हाँ आज ही, एक पत्र डालकर सचित्र 'सावंदेशिक' के ग्राहक || | 
बन जाइये | | 

वार्षिक मूल्य २) 
यह पत्र बिज्ञापन का सर्वोत्तम साधन है | 


| T । ; प्रबन्ध कर्ता - १ 
| y 
खि 


नोट--सावेदेशिक पत्र प्रत्येक आये को पढ़ना चाहिए और कोई, भी आये । 
समाज बिना इसका ग्राहक बने न रहना चाहिए । ‘ 
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१०, घर्म और उसकी श्रावश्यकता 
लेखक--श्री ला० ज्ञानचन्द्र जी रार 
इस पुस्तक में धम का वास्तविक स्वरूप 
प्रस्तुत किया गया है। नई रोशनी के उन 
नवयुवक और नवयुत्रतियाँ के हाथ म॑ रखें 
जञाने योग्य है जो धर्म और ईश्वर म॑ न केवल 
बिश्वास ही नहीं रखते बल्कि उनका, मखील 
भी उड़ाते हैं । मूल्य -) 
११, आा्य-प््वं पद्धति 
aiana में एक से ही त्यौहार मनाने 
तथा स्यीद्वारों के सम्बन्ध में पूण ज्ञान प्रात 
करा देने के लिये इस पुस्तक की रचना की 
। इसका प्रत्येक आय-परिवार में रखना 
आवश्यक दै | संशोधित संस्करण श्रजिल्द ॥) 
सजिल्द १) 
१२, कत्तव्य दपण 
mi की नित्य कर्म-विधि इत्यादि की 
यह वहत उत्तम पुस्तक है । श्रायसमाज 
सम्बन्धी आवश्यक ज्ञातव्य बात भी इसमें दी 
गई हँ । मूल्य 2)॥ 
१३, कथामाला 
श्री नारायण स्वामीजी महाराज की उप- 
निषद की कथाओं का संग्रह | मूल्य I=) 
१७, आर्य जीवन श्रोर शृहस्थःथमं 
लेखक--पं० खुनाथप्रसाद पाठक 
श्री महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज 
के प्रवचनों और व्याख्यानों के आधार पर 
आने जीवन और ग्रहस्थ धर्म को व्याख्या | 
मूल्य |) 
१५, आय्यवर्त की वाणी 
अनुवादक पं० खुनाथप्रसाद पाठक 
यह पुस्तक श्रीयुत साई Ao Were 
PET NR OT Ls" AOR TOE छ? EJ 
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वास्वांनी की “बायस आफ आर्यवर्त” का हिन्दी 
अनुवाद दे | इसमें ऋषि दयानन्द का जीवन 
संक्षेप में बहुत Maad भाषा में प्रस्तुत 
fear गया दै । अन्य भी बहुत-सी नवयुवका- 
पयोगी सामग्री इस पुस्तक में प्रस्तुत की गई 
है | मुल्य =) 
१६, भजन भास्कर (दूसरा संस्करण) 
पुस्तक भाव, भाषा संगीत, छन्द, वेदि 
; ] इत्यादि की दृष्टि से उत्तम 
qaii और कविताओं के संग्रह Bel श्री To 
हरिशंकर शर्मा कविरत्न ( भूतपूत सम्पादक 
or मित्र ) है । श्रां समाज मं तुकबन्दा 
की ब्रहती हुई तुकवन्दी को निषत्सादित करने 
तथा आर्य समान ओर परिवारों म॑ Ag संगीत 
को प्रोत्साहित करने के उद्द श्व से ही मथुरा 
की दयानन्द शताब्दी महोत्सव के श्रवसर पर 
ग्रह तैयार कराया गया था। WA जनता 


ण्य 


4z 
की बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के 
y ही इस संग्रह का दूसरा संत्करण बढ़िया 


आकार प्रकार इत्यादि मं छुपाया गया Gi 
मूल्य ॥) 

१७, वेद में असित शब्द मूल्य ~) 
१८, वैदिक खरय बिज्ञान मूल्य) 


28, कायाकल्प 

लेखक do बुद्धदेव जी विद्याजङ्कार | 
वर्णाश्रम व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रामाणिक 
और विद्वत्तापूणं विवेचन | मूल्य १।) 
२०, पंचयज्ञप्रकाश 

लेकख पं० बुद्धदेव जी विद्यालझ्कार | 


आयो के gan पच महायज्ञों की विस्तृत 


और हदय ग्राहिणी व्याख्या । मूल्य ॥ ) 
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| ब महाशय बसालाल जा, मन्त्र मार 
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| + हृदराबाद दक्खन लिखते हैं।--- | 

| न } o Fee 

। a “१५ वषन्त निज्ञाम राज्य में आय 

| ` rab 

| 2 समाज के काय में श्राप बहुत उदारता से|. 
न हमारी निरन्तर सहायता करते आते हैं । श्राप 


खाविन्द) ओर 'पल्ली-प्थ-प्रद्शक' (दृदायत| | 
नामा बीबी) ने हमारी रियासत के लोगों के 
ग्रहस्थ जीवन में बहुत कुछ सुधार किया हे | 
अब आप स्वयं भी तो हमारी रियासत में 


(y 


प्रचारार्थं TAL | आपको सब आर्यं कार्य्यः । $ 


कर्ता प्रेम'से याद करते हैं |” 
एः 
डाक्टर सर गोकलचन्द नारङ्ग, THT पञ्जाब TATA 
A Xp 
लिखते हँ 
"से आपकी रचनाएँ पढ्ने का सुञ्रवसर मिला, भे इन्हें बहुत लाभदायक 
पुस्तकें समझता हूं । इस देश के स्त्री-पुरुषों को ऐसे ganada की ग्रत्यन्त AT 
श्यकता थी | aa विद्यार्थियों के पथ-प्रदर्शन के लिए भी एक पुस्तक लिख । आपको 
अपनी ये Bart चालू रखनी चाहिएँ ।” 
x 0 Man = of 
सरदार बहादुर सरदार करतारसिंह, THe कुटिया, शास बाज़ार, | 
कलकत्ता से लिखते हैं;-- f 
“Sar धार्मिक पुस्तकों के और कोई पुस्तक घर मै आने न देता था | 
एक मेहमान ने उस दिन आपकी एक पुस्तक “विवाहित आनन्द” पढ्ने के लिए! 
मुके मजबूर किया | इतना आनन्द आया कि दूसरे दिन आपकी पाँचो पुस्तक खरीद a 
लाया | अब अनुभव करता हूं कि धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ गृहस्थ को सुखी बनाने | 903. 
के ज्ञान की भी बड़ी आवश्यकता है |” ५ क. 
Š भारतवर्ष के सब पुस्तक विक्रेता श्रौर रेलवे बुक स्याल ये-पुस्तकें बेचते हे | 
लेखकः PE 
दास बीच ए० लाहोर | 


[भदायक ee 
a BT | ४ । 
, आपको 


जार, क ee 


रेता था || 
; लिए | 
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